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जीवराज जैनं यंथमालखाका पस्चिय 


सोलापूर निवासी ब्रहमत्वारी जीवराज गौतमचदजी द्यी कड वरपोति नार 
उदासीन होकर धमेकार्यमे अपनी वृत्ति खगा रहै थे } सन्‌ १९४० मे उनी यद्‌ प्रवल 
इच्छा हो उठी कि अपनी न्यायोपाजित मपत्तिका उपयोग विलेप स्मे घमं गौर्‌ 
। समाजकी उश्नतिके काये करे । तदनुसार उन्होने समम्त देशका परिश्रमण कर्‌ जैन 
| विद्वानोसे साक्षात्‌ मौर छिखित गम्मतिया इसत वातकी सग्रह की करि कौनये कार्यम 
सपत्तिक्रा उपयोग किया जाय । स्फुट मतसचय कर लेनेके पश्चात्‌ सन्‌ १९४१ के ग्रीप्म 
कालमे ब्रह्मचारीजीने तीथेक्षेत्र गजपथा ( नासिक ) के गीतठ वातावरणमे चिद्रानोकी | 
समाज एकत्र की भौर उहापोह पूर्वक नि्णयके लिए उक्त विपय प्रस्तुत किया । विद्न्‌- ¦ 
सम्मेठनके फलस्वरूप ब्रह्मचारीजीने जेन मस्कृति तथः माहित्यके समस्त अशोके सरक्षण, ' 
उद्धार मौर प्रचारक हैतुसे “जेन सस्कृति सरक्षक सपर "की स्थापना की सौर उमक्रे किए ` 
| र ३०,००० तीस देजारके दानकौ घोषणा कर दौ । उनकी परिग्रहनिवृत्ति वढती गई, ' 
जौर सन्‌ १९४४ मे उन्होने लगभग रु २,००.००० दौ काखकी अपनी सपूर्णं सप्ति 
सधको टृस्ट ख्पसे अर्पण कर दी । इस तरह आपने अपने सर्वेस्वका त्याग कर्‌ दि 
१६-१-५७ को अत्यन्त सावधानी ओौर समाधानसे समाधिमरणकी आराधना की । 
दसी सघके अत्तगेत जीवराज जेन ग्रथमाला'का सचाल्न हो रहा है । प्रस्तुत ग्रथ इसी 
ग्रथमाराका तेरहवा पुष्प है । 
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पधान सम्पादकीय वक्तव्य 


प्रस्तुत ग्रथमालामे हम करणानुयोग विषयक दो ग्रथो-तिलोयपण्णत्ति ओय जम्बदौव- 
पण्णत्ति-को पाठकोके हाथमे सौप चुके हँ । अव उसी विपयका यह्‌ तीसरा ग्रथ उपस्थित है । 

इस ग्रथके सम्पादकने अपनी प्रस्तावनामे इस रचनाका अनेक दृष्टियोसे परिचेय 
कराया है जो ग्रथकी भापा, विषय व इतिहासकी जानकारीके लिये महत्वपणं है । विशेपध्यान 
देने योग्य इस ग्रथके अन्तकी प्रशस्ति है जिसमे कहा गया ह॑ कि “इस विर्वकी स्वनाका जो 
स्वरूप भगवान्‌ महावीरने बतकाया, सुधर्मादि गणधरोने जाना ओर आची्यपरस्परासे चला 
आया, उसे ही सिहर ऋषिने भाषापरिवतेनसे यहा रचा है“ (११, ५१) । ग्रथकारके ईस 
कथने सुस्पष्ट है कि जिस परम्परासे उन्हे यह्‌ ज्ञान प्राप्त हुआ उसमे महावीरसे रगाकर उनके 
समय तक कोई भापापरिवतैन नही हुआ था, उन्होने ही उसे भाषान्तरका रूप दिया 1 यह्‌ 
भली भाति ज्ञात है कि महावीर स्वामीने अपना उपदेश सस्छृतमे नही, प्रकृतमे दिया था, मौर 
उनके गणधरोने तथा उनके अनुयायी आचा्योनि भी उसे प्राकृतमे ही म्रथरूपसे र्वा था, 
सिहसुरको अने कालमे प्राकृते पठन-प।ठनके हास व॒ सस्कृतके अधिक प्रसारके कारणं यह्‌ 
आवश्यकता प्रतीत हुई होगी कि इस विपयका ग्रथ सस्कृतमे भी उतारना चाहिये, ओर यही उनके 
भाषापरिवतेनका दहेतु रहा । 

अब प्ररत उस्पन्च होता है कि उक्त प्राक्त रचनाकी परम्परामे किस विशेष ग्र॑थके 
आधारसे सिहसूरने यह भाषापरिवतंन उपस्थित किया ? इसका उत्तर भी उन्होने आगे के पद्य 
(११, ५२ आदि) मे बहुत स्पष्टतासे दे दिया है । अपने कार्यके लिये उनके सम्मुख जो ग्रथ 
विशेप रूपे उपस्थित था वह्‌ था सर्वेनन्दि मुनि हारा लिखित वह्‌ शास्त्र जो उन्होने काञ्चीनरेश 
सिहवमकिं राज्यकालमे शक सवत्‌ ३८० मे पूणं क्रिया था । इस प्रकार इसमे किसी सक्षयको 
अवकाशं नही रहता कि प्रस्तुत सस्त रचना मुख्यत मुनि सवेनन्दि की प्राकृत र्चनाके ओधारसे 
की गई है । उस प्राकृत ग्रथका क्या नाम था, यह यद्यपि उक्त प्रशस्तिमे पृथक्‌ रूपसे नही कहा 
गया, किन्तु प्रसग प्रस स्पष्टत उसका नाम ‹ लोयविभाग' (स लोकविभाग) ही रहा होगा । 
जब कोई रेखक प्रततिज्ञापू्वेक एक ग्रथका भाषापरिवतेन अर्थात्‌ आधुनिक शब्दोमे अनुवाद मात्र 
करता है तब वहु उस ग्रथका नाम वदलनेका साहस नही करता । दूसरे त्िलोयपण्णत्तिमे 'लोय- 
विभ्राग' का अनेक वार प्रमाणरूपसे उर्लेख किया गया है जिसका अधिप्राय सिहसूरकी रचनासे 
कदापि नही हो सकता । इससे स्वंनन्दिकी र्चनाका नाम लोयविभाग, तथा उसकी प्राचीनता च 
मान्यता भले प्रकार सिद्ध हौतीहै। 

इस परिस्थितिमे प्रस्तुत ग्रथके विद्वान्‌ सम्पादकने अपनी प्रस्तावना (पृष्ठ २५ ) मे 
जो ‹ क्था स्वेनन्दिकृत कोई लोकचिभाग रहा है ? ' सम्भव है उसका कछ अन्य ही नाम रहा 
हो, भौर वह्‌ कदाचित्‌ सस्कृतमे रचा गया हो ' इत्यादि वाक्यो द्वारा सर्व॑नन्दिकी सचना ओौर 


६ लोकविभागः 


उसके प्रस्तुत ्र॑यकी आधारभूमि होनेमे एक वदी गकागीकता प्रकट की दै वह्‌ निर्थंक प्रतीत 
होती है । जव प्रस्तुत ठेखक प्रतिन्नपूर्वक एक पूवग्रथफरा भापापरिवर्तन मात्र कर रहै है, तव 
स्पष्ट है कि उन्होने अपनी रचनाका वही नाम रपाहोगा जो उसका आधारभूत ग्रथ धा। 
यदि एेसा न होता तो जव उन्होने उसके रचयिताका नाम छिया, उनके कालके राजाकराभी 
ओर रचनाकाल्का भी निर्दे किया तव वे उसका भसी नाम दछिपाकर क्यो रखते ? यदि 
वह्‌ मूल ग्रथ सस्छृतमे ही था तव उसका उसी भापामे तपान्तर करने ओौर उसे भापा परिवर्तेन 
कहनेका क्या हेतु रहा होगा ? सस्कृतका सस्कृतमे ही भापापरिवतंन करना विदयाधियोके 
अभ्यासके ल्यि अवदय सार्थक टै, किन्तु ग्रथकागके स्यिनतो वह कु अर्थं सर्पता है भौरन 
प्राचीन प्रणाकीमे उसे भापापरिवतंन कहे जानेके कोई अन्य प्रमाण दिताई देते । हा, भ्राचीन 
प्राकृत ग्रथोके सस्कृत रूपान्तर भनेक दृष्टिगोचर होते है । अभी जौ ह्रिदेवङ्कत मपश्रय भाषाका 
' मथण-पराजय-चरिउ ' ज्ञानपीठ, कशी, से प्रकाशित हुआ है उसका उन्हीकी पाच पीढी 
पश्चात्‌ नागदेव हारा सस्रत रूपान्तर किया गया था। नागदेवने स्पष्ट कहा है कि “जिस काको 
हरिदेवने प्राकृतमे स्वा था उसेही र्म भव्योकी धर्मवृद्धिके ल्यि सस्कृतवद्ध उपस्थित करता 
ह 1 “ इस प्रकार प्राकृतका सस्छृतमे भापापरिवत्तंन करनेकी प्रतिज्ञा करके भी नागैदेवने भपनी 
स्चनामे बहुत कुछ नयापन नेका प्रयल किया है सौर ज्ञानाणंव भादि प्रथोते मनेक भवतरण 


भी जोड द्यि है! सिहसूर दारा किये गये लोकविभाग के भापापरिवर्तनको हमे उसी प्रकार 
समश्नना चाहिये ! उसमे यदि पीके केवकोके अवतरणादि मिते ह तो उनसे उसका सर्वनन्दिकौ 
रचनाके सस्करृेत रूपान्तर होनेकी वात असिद्ध नही होती । 


प॒ वाङचन््रजीने जो इस ग्रयके सकश्षोधन, भनुवाद व प्रस्तावना ठेखनमे परिश्रम 
किया है उसके सियि प्रधान सम्पादक उनके कृतज ह । 

इस वातका हमे परम हप है कि इस ्रथमालाके मन्त्री व अन्यं अधिकारी माकि 
प्रकारानकार्यको गतिश्षीक वनानेके चि सदैव तत्पर रहते है । उनके इसी उत्साहुके फरस्व्प 
यह्‌ ग्रथमाला इतना प्रकाशनकाये कर सकी है, गौर आगे बहुत कुछ करनेकी आज्ञा रखती दै। 


कोत्हापूर आने उपाध्ये 
जवलपुर हीरालाल जेन 


सश्यादकीय वक्तव्य 


लगभग सात वपं पूवं मेरे अमरावती रहते हुए जब जबूदीवपण्णत्तीके प्रकागनका कायं 

चल रहाथा तवश्री डँ हीरालाख्जी भौर डां ए एन्‌ उपाध्येजीकी यह्‌ प्रवल इच्छा दिखी 
क्रि वर्तमान लोकविभागको प्रामाणिक रीतिसे सपादित कर उसे भी इस जीवराज जेन 
गरन्थमालासे प्रकारितत कराया जाय । तिरोयपण्णत्तीमे अनेक स्थलोपर जिस खोकविभागका उत्केख 
किया गया है उसका इस वर्तमान लोकविभागसे कितना सम्बन्ध है, इसका अध्ययन चूकिर्मे 
स्वय भी करना चाहता था, अत एव उक्त दोनो महानुभावोकी प्रेरणासे मेने इस कार्यको अपने 
हाथमे ठे छिया था । परन्तु परिस्थिति कुर एेरी निमित हुई कि अमरावतीमे मृद्रणकी व्यवस्था 
पूर्वके समान युचार न रह्‌ सकनेसे मुके षट्खण्डागमके १३ वे भागके प्रकाञनकार्यके स्यि लगभग 
एक वषं बम्बर रहता पडा, जहा इस कार्यको प्रारम्भ करना शक्य नही हुमा 1 तस्पस्वात्‌ उक्त 
पट्खण्डागमके शेष १४-१६ भागोके प्रकाङनकायेके लिये वम्बर्ूको भी छोडकर बनारस जाना पडा । 


वनारसमे उस कार्यको करते हुए जो समय मिरता उसमे इस लोकविभागके अनुवादक 
चाद करं दिया था । उसकी प्रतिक्पि श्री डां उपाध्येजी वहत पूरवेमे करा चुके थे ओर उसे 
उन्होने तिखोयपण्णत्तीकी प्रस्तावनामे उसका परिचयादि देनेकं लिये मेरे पास वहत समय पहिले 
ही भेज दिया था ! अनुवादका कायं मेने इसी प्रतिकल्पिपरसे प्रारम्भ किया था । किन्तु एक माच्र 
इसपरसे अनुवादक करतेमे कुक कटठिनार्दका अनुभव हभ । तव मैने जेन सिद्धान्त-मवन आराकी 
प्रतिको भिजवा देनेके लिए सुहृष्टर प॒ नेमिचन्दजी ज्योतिषाचायंको छिखा । वे यद्यपि इसका 
स्वय सपादन करना चाहते थे, फिर भी मेरे दारा उसका कायं प्रारम्भ कर देनेपर उन्होने सहं 
उस प्रतिको मेरे पास भिजवा दिया भौर अपने उस विचारको स्थगित भी कर दिया । परन्तु 


इस प्रतिमे पूर्वोक्त प्रतिकिपिसे कोई विरोषता नही दिखी । इस प्रकारमेरी वह कठिनाई 
तदवस्थ ही रही । 


जव मे वस्वरईूमे श्रद्धेय स्व. प. नाथूरामजी प्रेमीके यहा रह्‌ रहा था तव॒ उनके ' जैन 
सार्हिस्य मौर इतिहास के द्वितीय सरस्करण का मुद्रणकायं चाद हो गया था । उसमे पहिला लेख 
° सोकविभाग ओर तिलोयपण्णत्ती ' ही है । उसको मेने देखा था व॒ तद्विषयक चर्चा भी उनके 
साथ होती रहती थी । उसका स्मरण करके मैते अपनी उव कयिनाईके सम्बन्धमे प्रेमीजीको 
लिला 1 उन्होने उसी समय अपनी ओरसे १०० र जमा करकेएे प सरस्वती भवन वम्बर्ईकी 
प्रति हस्तगत कौ ओौर मेरे पास भेज दी । इस प्रतिमे यह्‌ विशेपता थी कि रलोकोके मध्यमे 
सस्याक भी निदिष्ट थे । इससे सभोधनके कायंमे पर्याप्त सहायता मिरी 1 इस प्रकारसे अनुवादका 
कार्यं प्राय. वनारसमे समाप्त हो चुका था । परन्तु वहा रहते हुए प्रथमत पत्तीका स्वास्थ्य खराव 
हुभागौरवहठीकभीनदहोपायाथाकिमे स्वथ भी बीमार पड गया। इस वीमारीके कारण 


८ ] सपादकीय वक्तन्य 


मुजञे बनारस ही छोडना पडा । खग भग ५-६ मासमे जव स्वास्थ्यलाभ हुमा तव सोलापुर जा 
जानेपर उसके प्रस्तावनादि विपयक दोप फार्यको पूरा कर सका । 

इसके पश्चात्‌ मूदरणकं कर्मे मधिक विल्व हो गया है । उसे रगभग ४८ वप पूर्व 
मुद्रणके लिये प्रसमे दे दिया था । परन्तु प्रेसकी कुछ भनिवायं कठिनादयोके कारण उप्तका मुद्रण 
कायं शीघ्र नही हौ सका । अस्तु । 


इन सव कथिनाइयोसे निकलकर आज उमे पाटकोके हाशमे देते हए अव्यधिपर प्रसन्नता 
हो रही है। एसे अप्रकानित प्रन्धोके प्रथमत, प्रफाशित करनेमे सयोधनादि विपयक जो कठिनाइया 
उपस्थित होती है उनका अनुभव भुक्तभोगी ही कर सकते है । एमी परिरिथत्तिमे यद्यपि प्रस्तुत 
सस्करणको उपयोगी वननिका यथासम्भव पूरा प्रयत किया गया है, फिर भी इस्तमे जो त्रुटिया 
रही हो उन्हे क्षन्तव्य मानता हू । 
मृज्ञे इस वातका हादिक दुख है कि जिनका उस कारयमे मुञ्चे अत्यधिक सहयोग मिला 
हैवेस्व प्रेमीजी हमारे वीचमे नहीदहै व इस सस्करणको नही देख स्के 1 फिर भी स्वगेमे 
उनकी आत्मां इससे अवदय सन्तुष्ट होगी, एसा मानता ह्‌ । 
अन्तमे मै सुहृ्टर प ॒नेमिचन्द्रजी ज्योतिपाचार्यको नही भूल सकता हु कि जिन्दोने 
प्रस्तुत ग्रन्थके स्वयं संपादनविपयक विचारको छोडकर जन सिद्धान्त-मवन आाराकी प्रतिको भेजते 
हुए सृक्षे इस कार्यमे सहायता पहुचायी है । आदरणीय डां उपाध्येजी ओर डँ हीरालाकजीका 
तो मै विनेष अभारी हू, जिनकी इस कार्यमे अत्यधिक प्रेरणा रही है तथा जिन्होने प्रस्तावन।को 
पठढकर उसके सम्बन्धमे अनेक उपयोगी सृक्षाव भीदियेरहै।श्री डँ उपाध्येजीने तो ग्रन्थक 
उस प्रतिङ्िपिको भी मूचे दे दिया जिसे उन्होने स्वय कराया था। साथ ही उन्होने ग्रन्थक अन्तिम 
फरूफोको भी देखनेकी कृपा कौ है । श्री प जिनदासजी शस्व न्यायतीर्थने ्रन्थकी इलोकानुक्रमणिकाको 
तयार कर हमे अनुशुहीत किया है । जिस जीवराज जं ग्रन्थमक्ताकी प्रबन्धं सेमितिने इस ग्न्यके 
प्रकाणनकी अनुमति देकर मुञ्चे प्रोत्साहित किया दै उसका भी मँ अतिशय कृतच ह । इत्यलम्‌ । 


भ्रूत-पचमी ) वाखचन््र शस्त्री 
वीनि स २४८८ 


प्रस्तावना 


१. हस्तलिखित प्रतियां 


प्रस्तुत गरन्थका सम्पादन निम्न प्रतियोके जाधारसे किया गयाहै ~ 

प~ यह्‌ प्रति भाण्डारकर ओरिएण्टल रिसचे इस्टीटयूटपुना कौ है । इसपरसे श्रीमान्‌ 
डँ. ए एन्‌. उपाध्येजीने ग्रन्थकी जो प्रतिलिपि करायी थी उसपरसे इस ग्रन्थका मुद्रण हुमा ह । 

आ- यह्‌ प्रति जेन सिद्धान्त भवन आराकी है। वह्‌ हमे सहर प नेमिचन्दजी 
ज्योतिषाचार्यके दारा प्राप्त हुई ह । इसकी रम्बाई चौडाई १३.८८ इच है । सव पत्र ७० है, 
इसके प्रत्येक पत्रमे दोनो ओर १३-१३ पवितिया ओौर प्रत्येक पक्तिमे लगभग ३५ 
अक्षर है, ग्रस्थका प्रारम्भ ' 1) श्रीवीतरागाय नम! इस मगल वाक्यको लिखकर किया 
गया है । प्र्तिके अन्तमे उसके रेखक गौर लेखनकारुका कोई निदंश नही हे । फिर भी वह्‌ 
अर्वाचीन ही प्रतीत होती है । इसमे इ्लोकोकी सख्या सर्वथा नही दी गई है । इसमे व पूर्व प्रतिमे 
भी २-३ स्थरोपर कुछ (२-४) पद्य नही पाये जते दँ । जैसे- दसवे विभागमे १२ वा इरोक यौर 
इसी विभागमे (पु २१३) शलोक ३२१केआगेत्ति प. से उद्धृत गाथा २८-३० व ३१का 
पुवाधं भाग । 

ब~ यह्‌ प्रति श्री ए पन्नालारु सरस्वती भवन वम्बरईकी है । उस प्रतिको हमे 
श्रद्धेयस्व प नाथूरामजीप्रेमीने कष्टे प्राप्त करके भ्रिजवाया था 1 इसमे सव पत्र ७७ हैँ । 
प्रत्येक पन्नकी दोनो ओर १२ पक्तिया तथा प्रत्येक पक्तिमे लगभग ३५ अक्षर हँ। ग्रन्थका 
प्रारम्भ '। श्रीवीतरागाय नम ॥' इस सगल वाक्यसे किया गया है । यहु प्रति मृडविद्रीमे 
वीनि स २५८५९मेश्री एन्‌ नेमिराजके हारा लिखी जाकर मार्गशीषं शुक्ल पौणिमाको 
समाप्त की गई है, एसा प्रतिक अन्तिम प्रशस्तिसे ज्ञात होता है) वह प्रशस्ति इस प्रकार 
है- लिखितोऽय ग्रन्थ महावीर शक २४५९ रक्ताश्च स । मागशीपं शुक्टपक्षे पौणिमास्या तिथौ 
एन्‌ नेमिराजाख्येन (जेन-मूडविद्र्ा निवसता) मया समाप्तश्च । शुभ भवतु । स्वस्तिररतु । 

प्रस्तुत सस्करणमे तिलोयपण्णत्तीकौ पद्तिके अनुसार दलोकके नीचे अओौर कवचित्‌ 
उसके भध्यमे भी जो सख्याकोकरा निर्देश किया गया है वह्‌ इस प्रतिके ही आधारसे किया गया 
है) ये अक पूरवेनिर्दिष्ट (आ प) दोनो प्रतियोमे नही पायेजाते है! इस प्रतिमे धके 
स्थानपर बहुधा "द ' पाया जाता) 


२. म्रन्थयरिचय 


प्रस्तुत ग्रन्थ ' लोकविभाग*+ इस अपते नामके अनुसार अनादिसिद्ध रोकके सव ही 
विभागौका वणन करनेवाला है । इसकी गणना प्रसिद्ध चार अनुयोगोमेसे करणानुयोग 


१ प नाथूराम प्रेमी *सोकविमाग भौर त्िरोयपण्णत्ति ', जन साहित्य ओौर इतिहास पृ १-२२ 
(चचई, १९५९) , अनेकान्त, २, पुं ८ इत्यादि 


१०] टोकविभाग 


(गणितानुसोग) के अन्तर्गत कौ जानी ह) जैसा किं ग्रन्थेः अन्तो निर्दिष्ट किया १, ध्रीवध- 
मान जिनेन्द्रके हारा प्ररपिन छोकका स्वरूप मृध भादि गणधर तथा जन्य भारातीय धाचार्या- 
कौ परपरम जिर प्रकारप्राप्त हअ द उमी प्रास्त उस्रा वर्णेन यहा िहनूरपिकर दरार भाषा 
मात्रका परिवर्तन करके कियागया ह अगे यह्‌ भी सकत परिषा गथा फिग्रन्थकी रचना यक 
स ३८०मे श्री मनि स्वनन्दीकेद्रारापाणर्‌ष्टरके अन्तम पाटन्धिकि नावे ग्राममे की गर्ईग्रीर | 
उरा मर्वनन्दिचिरचितत ग्न्वमे प्रस्तुत भन्वको परिता गान्ध द, उमकौ चर्चा हम भागे स्वनन्प्र 
रीर्पकटारा क्रमे । अस्तु। यह्‌ मन्थ सन्त भाषमि नधिकाथ बनुष्टप्‌ वृक्तके द्रा र्वागयारे) 
प्राय प्रत्येक विभागे अम्तमे उक विषयता उवसहार्‌ णव एष [निन्न वृत्त दायाक्रियागया 
है । यथा~ प्रथम विभागमे दो उपजाति वृन, द्ितीव पिनागमे एकः उपजाति, तृतोय विभागमे 
दूतविनम्वित, पष्ठ विभागमे सादिनी. सष्लत चिनागमे ममू, अष्टम विमागमे दूरिणी, 
तवम विभागमे मन्दा चन्न, दवे विभागमे वनन्तनिलकरा, नया ग्यान्ट्त्रे व्रिभागमे दो ग्वुट- 
विकीटित्त भौर एक वसन्वलिटद्ना) उने सातवेने म्थार्हूवे व्रि गागनकर उन वृनेके नामको फी 
प्रगारते गन्थक्रारने स्प्य ही उनपग्नोप न्वत करदा दै । प्रथम पिनाग अन्तरगत 
९७वे रतोवमे पृथ्वौ चन्दना टष्य (व र 2४२४) षाया जाताटै, परन्तुव्हयहादोदही 
पादोमे उपलच्ध होता है । 
यह्‌ ग्रन्थ उन ग्यारह प्रफरणामे निभेन है-- जम्ृद्रीपविनाग, खवेणत्मुद्रविभाग, 
मानुपक्षेत्रविभाग, हीप-नमुद्रविभाग, कान्टविभाम, ज्योतिर्लोकिविमाग, भवेनवासिल्योकविभाग, 
अवोलोकविनाग, व्यन्तरलोकविभा, स्वर्मविभाग नीर मोक्षविभाग। उसकी प्लोकषस्या 
३८४--५२ + ७७ ~- ९२ ¬- १७६२३६९९ १२८॥९० + ३४९५८ = {७३७ दै 1 
इसके अतिरिक्त लगभग १७० पद्य इममे तिनोथपण्णत्ती, तरिखोकमार सीर जव्‌दीवरपप्णत्ती 
आदि अन्य मन्थोवेः मी उदुधृत किये गये है! पाचतरे विभागमे ३८े ष्ठोकसे आगे १३४बे र्लोक 
तक सव ही ष्लोक आदिपुराण (पर्वं ३}कें ह! जनमे भधिकाड रोक ज्योके त्योपूर्णस्पमेही 
चयि गये ह । परन्तु कही कही उसके १-१ व २-२ चरणोको केकर भी श्लोक पूरा कियागया 
है । इससे कही कही पूर्वापर सम्बन्ध टृट शया ह । यथा -- 
तेषा विक्रियया सान्तर्गजेया तत्र प्रजा । इमे मद्रमृगा पुवं सवसन्तोऽनुपदरवा ॥! ५० 
इदानी तु चिना हैत शद्खरभिभवन्ति न । इति तद्रचनाज्जातसौहार्दो मनुरब्रचौत्‌ ॥ ५१ 
दन दो ररोकोमे प्रथमक्ा पूर्वाधि आपु के ९४्वे रलोकरका पूवर्धि, उसछातु चरण 
आपु के ९५बे रलोककाप्र चरण तया चतुय चरणओआ पुं के ९६वे श्लोकका चहुं चरण 
है । द्वितीय लोकका पूर्वाधि आ पु के ९७्वे इटोककापु मौर उत्तराधं भापु केशवे 
द्लोकक पूर्वार्धं है । प्रथम रकोकके पूर्वाधेके पश्च्चात्‌ आ पु. मे यह्‌ गश है जो उ सम्बन्धक 
जोडता है- पप्रच्छुस्ते तमभ्येत्य मनु स्थितमविस्मितम्‌ ।।९४ उ ।। वह्‌ सम्बन्ध यहाँ टूट मया ह । 
१ भन्येभ्य सुरमानुपोरुषदनि शीवधं मानाहंता योक्त जगतो विधानमखिल क्नात सुघर्मादिभि । 
आचार्यावलिकागत विरचित तत्‌ सिहसरपिण। भापाया परिव नेन निपुणे समान्यत्ता नाधुमि ।॥ ११५१ 
२ वैके स्थिते रविसूुते वृपमे च जीवे राजोत्तरेपु सितप्षमुपेत्य चन्द्रे । 
ग्रामे च पाटक्िकिनामनि पाणराष्टरे शास्य पुरा छिखिनवान्‌ मुनिसर्वंनन्दी ।। ११-५२ 
सवसरे तु दवाविरो काञ्चीक सिहवमंण । मसौीत्यग्रे दाकान्दाना सिद्धमेतच्छतत्रये ॥ ११५२, 
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३. विषयक सारांश 


प्रस्तुत ग्रन्थमे निम्न १९१ प्रकरण है, जिनमे अपने अपने नामके अनुसार ल्ोकके 
अवयवभूत जप्वृद्रीप एव कुवणसमृद्र आदिक्रा वणेन किया गया है । यथा -- 

१. जम्बहीपविश्ाग -- इस प्रकरणमे ३८४ इसोक है । यहाँ जिन-नमस्कारपूर्वक क्षेत्र, 
काल, तीथं, प्रमाणपुरूष ओर उनके चरित्र स्वरूपसे पांच प्रकारके पुराणका निर्देन करके यह्‌ 
बतलाया है कि अनन्त आकाशके मध्यमे जो खोक अवस्थित है उसके मध्यगत विभागका नाम 
तिर्यग्छोक दै । उसके मध्यमे जम्बृद्ठीप, ओौर उसके भी मध्यमे मन्दर पवंत अवस्थित है । लोकके 
तीन विभाग इस मन्दर पवंतके कारण ही हुए दै -- मन्दर पवतके नीचे जौ लोकं अवस्थित है 
उसका नाम अधोलोक, उस सन्दर पर्वेतकी ऊचाई (१ लाखयो ) के बरावर ऊचा द्वीप 
समुद्रोके रूपमे जो त्िरछा लोक अवस्थित है उसका नाम तियेग्लोक.तथा उक्त पर्वतके उपरिम 
भागने अवस्थित लोकका नाम उध्व॑लोक है । उस प्रकार रोकके इन तीन विभागो ओौर उनके 
आकारका निर्देश करते हुए तिर्य्छोकके मध्यमे अवस्थित जम्बूद्रीपके व्णेनमे छह कुंरुपवेत, 
सात क्षेत्र, विजयाधं च उसके ऊपर स्थित दो विद्याधरश्रेणियोके ११० नगर, नाभिगिरि आदि 

अन्य पर्वत, गगा-सिन्धु आदि नदिया, जम्बू व शार्मलि वृक्ष, ३२ विदेह्‌, मेरु पवत व उसके 
चार वन, जिनभवन, जम्बृद्रीपकी जगती, विजयादिक ४ गोपुरदार तथा इस जम्बु द्वीपसे स्यात 
दीप जाकर अगे स्थित द्वितीय जम्बृद्रीप व उपतके भीत्तर अवस्थित विजयदेवका पुर, इन सब 
भौगोलिक स्थानोका वणन यदा यथास्थान समुचित विस्तारके साथ क्रिया गयाहै। 


२. लवणसमुद्रविभाग -- इस प्रकरणमे ५२ उ्लोक ह । यहां क्वणसमुद्रके विस्तार 
व उसके आकारका निदश्च करके कृष्ण व शुक्ल पक्षके अनुसार उसके जलकी ऊचार्ईमे होनेवारी 
हानि-वृद्धिका स्वरूप दिखलाया गया है । इस समद्रके मध्यमे जो पूर्वादि दिशागत ४ प्रमुख 
पाताल, विदिकश्लागत ४ मध्यम पाता व उनके सध्यरमे स्थित १००० जघन्य पाताल है उनके 
भीतर स्थित जल व वायुके विभागोमे होनेत्रारे परिवतंनके साथ उक्त पातारोके पा््व॑भागोमे 
अवस्थित पवेतो, गौतमद्वीप गौर २४ अन्तरद्रीपोका वणेन करते हुए उनके भीतर अवस्थित 
कुमानुपोका स्वरूप दिखाया गया है । 


३. सानुषक्षेत्रविभागं -- इस प्रकरणमे ७७ इलोक है । यहां धातकीखण्डद्रीपकी 
प्ररूपणमे दो मेर, दो इष्वाकार, दोनो ओरके छद्‌ छह्‌ कुलपर्वेतो व सात सात केत्रोके अवस्थान 
ओर उनके विस्तारादिका वणेन है । तत्पश्चात्‌ कालोदकं समुद्रकी प्ररूपणा करते हए क्वण 
समुद्रके समान उसके भी भीतर अवस्थित अन्तरदीपो ओर उनमे रहनेवाने कुमानुषोका विवेचन 
किया गया ह 1 तत्पश्चात्‌ पुष्कर नामक वृक्षसे चिह्ित पुष्करदरीपका विवरण करते हृए 
धातकौीखण्डद्रीपके समान वहोपर अवस्थित मेर, कुलाचक, इष्वाकार ओर क्षेत्रोके अवस्थान व 
विस्तारादिकी प्रह्पणा की गई है । इस पुष्करदीपके भीतर ठीक मध्यमे द्वीपके समान गोकल 
मानुषोत्तर नामक पवेत अवस्थित है । इससे उक्त द्रीपके दो विभाग हो गये है -- अभ्यन्तर 
पुष्कराधं ओर वाहय पृष्कराधे । अभ्यन्तर पृष्कराधमे धातकीखण्डद्ीपके समान पर्वत, क्षेत्र 
ओर नदियां भादि अवस्थित है। जम्वृद्रीप, धातकीखण्ड गौर अभ्यन्तर पुष्कराधै तथा 


१२] लोकविभ्नाग 


वणोद व कालोद ये दो समुद्र, इतने (पु. ८~-का. ८~-धा ४--ट रज १~-ल रवा 
का ८-पूु. ८ = ४५ लाख योजन) क्षेत्रको भढार्ई द्वीप अथवा मनृप्यक्षेत्रके नामसे कहा 
जाता है । मनूष्यक्षेत्र कहलानेका कारण यह्‌ है कि मनुष्योका निवास व उनका गमनादि इतने 
मात्र क्षेत्रके ही भीनर सम्भव है, इसके बाहिर किसी भी अवस्थामे उनका अस्तित्व सम्भव नही 
दै । अन्तमे उस मानुषोत्तर पवतके विस्तार, परिधि भौर उकषके ऊपर स्थित कूटोका वणेन करते 
हुए मध्यलोकमे स्थित ३९८ जिनभवनोको नमस्कार करके इस प्रकरणको माप्त किया गया है । 


४. समुद्र विमाग-- इस प्रकरणमे ९२ शलोक द । यहा सर्वप्रथम मध्यलोकरमे स्थित 
अतस्यात द्वीप-समुद्रोमे आदि व अन्तके १६-१६ द्वीपो व समुद्रोका नामोल्लेख करके समूद्रोके 
जलस्वाद ओर उनमे जहां जलचर जीवोकी सम्भावना है उनका नामौल्लेख किया गया ह । 
तत्पर्चात्‌ राजुके अर्धच्छेदोके क्रमका निर्देश करते हुए भादिके नौ द्वीप-समुद्रोके अधिपति देवोकि 
नाभोका उल्टेख किया गया है। भगे चलकर नन्दीदवर द्वीपका विस्तारसे वर्णन करते हुए उसके 
भीतर अवस्थित ५२ जिनभवनोमे अष्टाह्लिक पर्वके समय सौधर्मादि इन्द्रोके हारा की जानेवारी 
पुजाका उल्टेख किंथा है । तत्पश्चात्‌ अरुणवर द्वीप, मरुणवर समुद्रके ऊपर उद्गत अरिष्ट 
नामक अन्धकार, ग्यारहवे कुण्डकवर दीपके मध्यमे स्थित कुण्डल पर्वत व॒ उसके ऊपर स्थित 
१६ कट, तेरहवे रुचक दीपके मध्यमे स्थित रुचक पवत मौर उस रुचक पवंतपर स्थित कूटोके 
ऊपर अवस्थित प्रासादोमे रहनेवाली दिक्करमारिया च उनके द्वारा की जानेवाटी जिनमाताकी 
सेवा, तथा अन्तिम स्वयभूरमण द्वीप च उसके मध्यमे स्थित स्वयप्रभ पवेत, इन सवका 
यथायोग्य वणेन किया गया है । 


५. फालविभाग- इस प्रकरणमे १७९ रटोक हैँ । यहा प्रारम्भमे अवसर्पिणी -उत्सपिणी 
कालोके विभागस्वरूप सुषमसुषमादि कालभेदोका उल्टेख करके अवसर्पिणीके प्रथम तीन कालोमे 
उत्पन्न होनेवारे मनुष्योके शरीरकी ऊचाई, माहारग्रहणकाल, पृष्ठास्थिसख्या, नौ प्रकारके 
कल्पवृक्षो द्वारा दी जानेवाली भोगसामग्री मौर तत्कालीन नर-नारियोके स्वरूपका निह्यण किया 
गया है । पश्चात्‌ इन तीन काकोमेसे कौन-सा काल कर्हाँपर निरन्तर प्रवतेमान है, इसक्रा निर्देश 
करते हए यह कहा गया है कि जव तृतीय कालमे पल्योपमका आठ्वा भाग (>) दोष रह्‌ 
जाता है तब चौदहं कुलकर ° व॒ उनके पश्चात्‌ आदि जिनेन्द्र भी उत्पन्न होते है । उन कुल- 
करोका वर्णन यहाँ अनुक्रमसे किया गया है । इनमे अन्तिम कुलकर नाभिराज थे । उनके समयमे 
कत्पवृक्षोकी फलदानशनित प्राय समाप्त हौ चुकी थी । इसके पूवं जो मेष कृभी दृष्टिगोचर 








१ आवर्यकसू् (निय्‌किति) मे कुलकरोकी सस्या सात निदिष्ट कौ गई है । यथा -- 
ओक्षप्पिणी द्मीसे तदयाए समाए पच्छिमे भाए । पर्तवमद्‌ठभागे सेसमि य कुरगर्प्पत्ती ॥ 
अद्धभरहमन्कषल्लतिभागे गगासिधुमज्जम्मि । एत्थ बहुमज्छदेसे उपपन्ना कुलगरा सत्त ॥ १४७ - ४८ 
यहा उनकी प्ररूपणा कमसे पूवं भव, जन्म, नाम, प्रमाण, सहनन, सस्थान, वणं, स्त्रिया, आयु 
भाग (कुलकर होनेका वयोभाग) ,भवनोपपात ओौर नीति, इन १२ द्वारोके आश्रयसे कौ गईदटै 1 नाम उनके 
ये ह~ १ विमल्वाहन, २ चक्षुष्मान्‌, ३ यस्व, ४ अभिचन््र, ५ प्रसेनजित्‌, ६ मरुदेव मौर ७ नाभि । 


प्रस्तावना - [ १३ 


नही हए ये वे अव सधनरूपमे गजैना करते हुए आकाशम दिखने र्णे थे! उनके दारा जो 
समुचित वर्षा कौ जाती थी उससे विना जोतेव विना बोये ही अनेक प्रकारके अनाज स्वय 
उत्पन्न होकर पक चुके थे । परन्तु भोले-भाले प्रजाजन उनका उपयोग करना नही जानते थे । 
इसलिए वे भूल आदिते पीडित होकर अतिशय व्याकुल थे । तव दयाल नाभिराजने उन्हे 
यथायोग्य जाजीविकाके साधनोकी शिक्षा देकर निराकुलं किया था । प्रसगवशं यही 
नूरकर, सनु व कुलधर आदि नाोकौ साथकताका दिग्दशेन कराते हुए उनके दारा यथायोग्य 
की जानेवारी दण्डव्यवस्थाके साथ पूर्वाग व पूवे आदि विविध कालमेदोकी भी प्ररूपणाकी 
गई है । कर्मभूमिके प्रारम्भमे ग्राम, पुर व पत्तन आदि तथा प्रामाध्यक्ष आदिकी व्यवस्था 
भगवान्‌ आदि जिनेन््रके द्वारा की गई थी । यहासि कर्म॑भमिका प्रारम्भ हो जाता है। अगे 
अवसपिणीके शेष तीन कालोमे होनेवाली अवस्थाभोका वर्णेन करते हए भवसर्पिणीका अन्त 
ओर उत्सपिणीका प्रारम्भ कंसे होता है, इसका दिग्दयेन कराया गया है गौर अन्तमे उत्सपिणीकै 
भी छह्‌ कालोका उल्लेख करके इस प्रकरणको समाप्त किया गया है । 

६. व्योतिर्लोकविभाग-- इस प्रकरणमे २३९ दलोक है । यहा प्रारम्भमे ज्योतिषी 
देवोके ५ भेदोका निर्देश करके पृथिवीतलसे उपर आकारामे उनके अवस्थानको दिखते हृए 
ताराओके अन्तर तथा सूर्यादिके विमानोके विस्तार, बाहुल्य व उनके वाहुक देवोके आकार एवं 
सख्याकी प्ररूपणा की गई है । तत्पदचात्‌ अभिजित्‌ आदि नक्षत्रौका सचार, चन्द्रादिकोकी गतिकी 
विशेषता, चन्द्र-सूयेका आवरण, मेरुसे ज्योतिगंणकी दुरीका प्रमाण, द्रीप-समुद्रोमे चन्द्र व सूरयोकी 
सस्या, प्रत्येक चन्द्र व सूर्यके ग्रहु-नक्षत्रोकौ सख्या, सूर्य-चन्द्रका सचारकेत्र, द्रीप-समुद्ोमे 
उनकी वीथियो ब वल्योकी सरथा, वीथिके अनुसार मेरु सूर्येका अन्तर, दोनो सूर्येकरि मध्यका 
अन्तर, वीधियोका परिधिप्रमाण, चन्द्रोके मेस्से व परस्परके अन्तरका प्रमाण, चन्द्रवीथियोका 
परिधिप्रमाण, रुवणोदादिमे सचार करनेवाले सूर्योका अन्तर, गत्ति,मृहूतंगति, चन्द्रकी मृहुतेगति, 
दिन-रात्निका प्रमाण, ताप व तम क्षनोका परिधिप्रमाण, ताप व तमकी हानि-वृद्धि, सू्का 
जच्‌द्ठीपादिमे चारके, मधिक मास, उत्तरायणकी समाप्ति व दक्षिणायनका प्रारभ, युगका 
प्रारम्भ, आावृत्तियोकी सख्या, तिथि व नक्षत्र, विषुपोकी तिथिया व नक्ष्र, प्रत्येक चन््रके ग्रह, 
नक्षत्र, छृत्तिका आदि नक्षत्रोकी ताराससख्या, अभिजित्‌ आदि नक्षत्रोका चन्दरके मागमे संचार, 
उनका अस्त व उदय, जघन्यादि नक्षत्रोका नामनिर्देश, उनपर सूर्थ-चन्द्रका अवस्थान, मण्डलक्षेत् 
व देवता, समय व आवी दिका प्रमाण चक्षु इन्द्रियका उत्छृष्ट विषय, अयोध्यामे मुयेबिम्बस्थः 
जिनप्रतिमाका अवलोकन, भरतादि क्षेत्रोमे तारासख्या, अढाई द्वीपस्य नक्षत्रादिकी सस्या तथा 
चन्द्र-सूर्यादिका आयुप्रमाण , इन सबकी यथाक्रमसे प्ररूपणा की गई है । 


७. भवनवासिलोकविभाग-- दस प्रकरणमे ९० रलोक है । यहाँ प्रारस्भमे चिच्रा- 
व्रा आदि पृथिवियोका नामनिदेश करके असुरकूमारादि दस प्रकारके भवनवासियोके 
भवनोको सख्या व उनका विस्तारादि, भवनवासियोके २० इन्द्रोके नाम, उनकी भवनसस्या 
सामानिक आदि परिवारभ्रूत देव-देवियोकी सख्या, आयुप्रमाण, शरीरकी ऊचाई, लिनभवन, 
चैत्यवृक्ष, मुकरुटचिह्ध, चमरेन््रादिका सौधमेनद्रादिसे स्वाभाविकं विद्रेष, व्यन्तर व अत््पाद्धक 


आदि ५ देवोके भवनोका अवस्थान्‌ गौर असुरकुमारोकी गति आदिका वणेन करते 
लो.चि.प्रार # 
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हए अन्तमे सकेत किया गया है कि यह्‌ विन्दु मात्र कथन है, विशेष विवरण लोकानुयौगसे 
जानना चाहिये । । 

८. अधोलोकविभाग-- टस प्रकरणम १२८ लोक ह । यहाँ प्रारम्ममे रल्नप्रभादि 
साते पृथिवियोका निर्देश करे उनके पृथक्‌ पृथक्‌ वाहस्यप्रमाणको वतठाते हए उनके 
तलभागमे तथा लोकके वाह्य भागमे जो घनोदधि आदि तीन वातवल्य अवस्थित हँ उनके 
वाहल्यप्रमाणका निर्देश किया गया है । तत्पद्चात्‌ प्रत्येक पृथिवीमे स्थित पटलेकी स्था, 
उनके वाह्य व परस्परके मध्यगत अन्तरे प्रमाणको दिकछाते हुए कि पुथिवीमे कितने इनक, 
श्रेणीवद्ध भीर प्रकीर्णक नारक विल है, इसकी गणितसूवोके अनुसार प्रख्पणा की गई है । 
साथ ही प्रसग पाकर यहां उन नारक विलोमे स्थित जन्मधरूमियोकी ओकृत्ति व विस्तारादि, 
नारकियोके शरीरकी ऊचाई, अयु, आहार, अचधिन्नानक। विपय, यथासम्भव गत्यादि मार्मणाये, 
शीत-उष्णकौ वेदना, छह ठेदयाओमेसे सम्भव टेर्या, जन्मभरुमियोभषे नीचे गिरकर पुन उत्पतन, 

जन्म-मरणका अन्तर, गति-आगति, प्रत्येक पृथिवीसे निकलकर पुन उसमे उत्पन्न होनेकी 
वारसश्या, नारकभूमियोसे निकलकर प्राप्त करने वन प्राप्त करने योग्य अवस्थाय, विक्रियादिकी 
विशेषता गौर क्षेत्रजन्य दुखकी सामग्री, इत्यादि विपयोकी भी प्रह्पणा की गई है] 

९. उ्यस्तरलोकविभ।ग-- इस प्रकरणमे ९९ इलोक हँ । यहाँ प्रथमत व्यन्तर देचोके 
ओपपातिक, अध्युपित मीर अभियोग्य इन तीन भेदोका निर्देश करके उनके भवन, आवास ओर 
भवनपुर नामकं तीन निवासस्थानोका उल्लेख किया गया है । इनमे किन्ही व्यन्तर देवोके 
केवल भवन ही, किन्हीके भवन मीर अवास, तथा किन्दीके मवन, आवास ओर भवनपुरये 
तीनोही होते है । इनमेसे भवन चित्रा पुथिवीपर, मावास तालाव, पर्वत एव वृक्षोके ऊपर, 
तथा भवनपुर द्रीप-समुद्रोमे हा करते ह! प्रसगवश यहां इन भवनादिकोकी रचनाव 
उनके विस्तारादिकी भी प्ररूपणा को गईदहै। 

इसके पश्चात्‌ यहां पिशाचादि अठ प्रकारके व्यन्तरोके पृथक्‌ पृथक्‌ कुरुभेदो, 
उनके दो दोडन्द्रो व उन इन्द्रोकी दो दो प्रधान देवियोके नामादिका निदेश करके उन पिश्चाचादि 
व्यन्तरोके वणं व चैत्यवृक्षोका उल्लेख करते हुए सामानिक भादि परिवार देवोकी सख्या निदिष्ट 
की गर है । इस प्रसगमे यहाँ अनीक देवोकी पृथक्‌ पृथक्‌ सात कक्षाओका निर्देश केरके उनके 
महत्तरो (सेनापतियो) का नामोत्लेख करे हुए उन अनीक देवोकौ कक्षाओोकी सस्याका 
निरूपण किया गया है । व्यन्तरेन््ोकी पाच पाच नगरिया (राजधानिया) होती हँजो अपने 
अपने नामके आश्रित हती है । जसे- कालं नामक पिशाचेन्द्रकी कला, कालप्रभा, कारकान्ता 
कालावर्त ओौर कारमध्या ये पाच नगरिया । इनमे काला मध्यमे, कालप्रभा पूवेमे, कालकान्ता 

दक्षिणमे, कालावर्ता पर्चिममे ओौर कालमध्या उत्तरमे स्थित है । इस प्रकार यह इन नगरियोके 

विस्तारादिको भी दिखलाकर मन्तमे भवनत्रिक देवोमे लेश्याक। निदेश करते हुए उन पिशाचादि 

व्यन्तरोमे गणिकामहत्तरोके नामोल्टेखपूर्वैक उनकी आयु व॒ शरी रकौ ऊचाई आदिका भी कथन 
भूया 

५ ( व इस प्रकरणमे ३४९ इलोक हैँ! उवं लोकविभागमे प्रथमत्त भवन- 

वासियोके ऊपर क्रमश्च नीचोपपात्तिक आदि विविध देवोके व अन्तमे सिद्धोके निवासस्थानका 


प्रस्तावना [ १५ 


निदेल करके अगि उनके इस निवासस्थानकौ ऊचार्ईके प्रमाणके साथ आयुका भी प्रमाण बतलाया 
गया है । तत्पर्चात्‌ वैमानिक देवोके कत्पज ओर कत्पातीत इन दो भेदका निर्देश करके 
वारह्‌ कल्पभेदोका उल्लेख इस प्रकारसे किया गया है -- १ सौधमं २ एेशान ३ सनत्कुमार 
४ माहेन् ५ ब्रह्मलोक ६ लान्तव ७ महाशरुक्र ८ सहस्रार ९ आनत १० प्राणत ११ आरण ओर 
१२ अच्युत ! इसकी सगति यहा त्रिलोकसार की ! सोहम्मीसाणस्मणक्करमार- इत्यादि तीन 
(४५२-१५४) गाधाभोको उद्धृत करके इन््रोकी अपेक्षासे वेठायी गई है । इन कल्पोके ऊपर 
क्रमसे तीन अधोग्रैवेयक, तीन मध्य ग्रैवेयक, तीन उपरिम ग्रेवेयक, नौ अनुदिश, पाच अनुत्तर 
विमान ओर अन्तमे ईषत्प्राग्ार पृथिवीक्रा अवस्थान निर्दिष्ट कियागयाहै। समस्त विमान 
चौरापी लाख (८४०००००) हैँ} 
ऊध्वलोकमे जो ऋतु आदि तिरेसठ (६३) पटल है उनके ठीक वीचमे इन्ही नामो- 
वाये तिरेसठ इन्द्रक विमान है । इनमे सौधमे-एेशानमे इकतीस, सनत्कुमा र-माहैन््रमे सात, 
ब्रहते चार, खान्तवमे दो, महाश्रमे एक, सहसारमे एक , आनतादि चार कल्पोमे छ्‌, तीन 
अधोग्रैवेयकोमे तीन, मध्यम तीनमे तीन, उपरिम तौनमे तीन, नौ अनुदिरमे एक ओौर अनुत्तर 
विमानोमे एक ही पटल है । 
जिस प्रकार तिखोयपण्णत्तीमे ° सोलह कत्पविपयक मान्यताभेदका उल्छेख करके उन 
उन कल्पोमे विमानसख्याके कथनकी प्रतिज्ञा करते हुए आगे तदनुसार उनकी सख्याका निरूपण 
किया गया है ठक इसी प्रकारसे यहा (१०-३६) भी उक्त मन्यताका निर्देश करके सोलह कल्पोके 
आश्रयसे विमानसख्याका कथन किया गया है । इस प्रसगमे अगे जसेति प मे आनत-प्राणत 
मौर आरण-अच्युत कल्पोमे वह विमानसख्या एक मतसे ४४०--२६०--७०० तथा दूसरे मतसे 
४००--३०० ७०० तिदिष्ट की गई है ठीक उसी प्रकारसे उन दोनो ही मान्यताभोके आश्रयसे 
यहा (१०) ४२-४३) भी वहं सख्या उसी प्रकारसे निर्दिष्ट की गई है । इसके आगे भरैवेयकादि 
कत्पातीत विमानोमे भी उक्त विमानसख्याका निरूपण करते हुए स्यात व॒ असंख्यात 
योजन विस्तृत विमनो, समस्त श्रेणीवद्ध विमानो तथा पुथक्‌ पृथक्‌ कल्पादिके आशित श्रेणीवद्ध 
विमानोकी सख्या निदिष्ट की गर्द है। 
प्रथम ऋतु इन्द्रकका विस्तार मनुष्यलोक प्रमाण ५५ लाख यो. है। इसके आगे 
द्वितीयादि इन्द्रकोके विस्तारमे उत्तरोत्तर ७०९६७३३ यो की हानि होती गई है । अन्तिम 
सर्वाथेसिदधि इन्द्रका विस्तार १ छख यो है} यहा इन विमानोमे कितने श्रेणीबद्ध विमान किस 
१ लो वि १०, २५-३५, ति प॒ ८, १३७-४७, त्रिलोकसार (४६२) मे इन कल्पाधरित 
इन्द्रकोकी सख्या माचका निदंश किया गया है, कल्पनामोका निर्देश कर उनके साथ सगति नही वेडायी गर 
है । परन्तु टौकाकार श्री माधवचन्द्र त्र॑वि्य देवने १६ कल्पोके आश्रित उनकी सुगति वडा दी है । 
२ जे सोलस कप्पाद्‌ केई इच्छति ताण उपएसे ! तस्ति तस्सि वोच्छ परिमाणाणि विमाणाण।॥ तिप ८- १७८ 
३ आणदपाणद्कप्पे पचसया सदिठ्विरदिदा होति 1 
आरणअच्च्‌दकप्पे दुसयाणि सटिठिजुत्ताणि ॥ 
अहवा आणदजुगले चत्तारि सयाणि वरविमार्णाण । 
जारणमच्चुदकप्पे सयाणि तिण्णि च्चिय हवति! ति प €, १८४- ८५ 
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दीप-समुद्रके ऊपर अवस्थित हः इसका निर्देश करते हए उन विमानोके भाधार, वाहल्य, विमान- 
गत प्रासादोकौ ऊचाई ओौर उन विमानोके वर्णका भी कथन किया गया है । 
किस प्रकारके जीव किन देवोमे उत्पन्न होते है तथा वहासे च्युत हए जीव किस किस 
अवस्थाको प्राप्त करते है भौर किस किस अवस्थाको नही प्राप्त करते है, इसकी भी प्रसगवश 
प्रर्पणा करते हुए आगे सौधर्मादि इन्द्रोके मुकुटचि ल्ल, अवस्थान, नगरोके विस्तारादि, देवीसख्य 
गौर उन देवियोमे अग्रदेवियोके प्रासादोका भी कथन किया गया है । साथ ही उक्त सौधममदि 
इन्रोके परिवार देन-देवियोकी सख्या, आयु, आहार ओौर उच्छ्वासकालका निर्देश करते हए 
सुधर्मा सभाकी भव्यताका निरूपण करके इनद्रके सुखोपभोगकी सामग्री दिललायी गर है । अन्तमे 
यहा वमातिक देवोमे प्रवीचारकी मर्यादा, शरीरकौी ऊचाई, लेश्या, विक्रिया, अवधिज्ञानका 
विषय, देव-देवियोके उत्पत्तिस्थान, देवोके जन्म-मरणका अन्तर, इन्द्रोका विरहकार, छौकाम्तिक 
देवोक। अवस्थान व उनके भेदश्रूत सारस्वतादि लौकान्तिकोकी सख्या, तथा उत्पत्तिके पक्षवत्‌ 
स्वर्गाय अभ्युदयको देखकर नवजात देवोका आङचर्यान्वित होते हुए पुण्यका फल जान प्रथमतः 
जिनपुजमे प्रवृत्त होना, इत्यादिका कथने करते हुए इस प्रकरणको समाप्त किया गया है । 
११ मोक्षविभ्नाग-- दसं प्रकरणमे ५४२लोक है । यहा सिद्धोके निवासस्थानभूत ईषत्‌- 
प्राग्भार पुथिवीके विस्तारादिको दिखलाकर उनके अवस्थान, अवगाहुना, विशेष स्वरूप, उनके 
स्वाभाविके सुख गौर सासारिक सुखकी तुलना तथा लोककी समस्त व पृथक्‌ पृथक्‌ ऊचाई एवं 
विस्तारकी प्ररूपण। की गई है। अन्तमे केसा जीव सिद्धिको प्राप्तकरता है, इसका उपश्हाररूपसे 
निर्देश करके अन्तिम प्रशस्तिमे ग्रथकी स्चना वे उसके प्रमाणादिका निरूपण किया गया है । 


४. ग्रन्थकार 


प्रस्तुत भ्रन्थके रचयिता सिहरि हैँ । अन्धके अन्तमे जो उन्होने अतिशय सक्षिप्त 
प्रशस्ति दी है उसमे अपना व अपनी गुरुपरम्परा आदिका कुछ भी परिचय नही दिया है। 
जैसा किं अ्रन्थ-परिचियमे लिखा जा तुका है, वहा उन्होने इतना मात्र निदेश कियाहै किशनी 
वधमान निने्छके हारा समवसरण सभामे जो छोकविषयक उपदेश दिया गया था वह्‌ सुधर्मादि 
गणधर तथा अन्य आचार्योकी परम्परासे जिस रूपमे प्राप्त हुजा उसी रूपमे उस रखोकका वणेन 
भाषामात्नके परिवततंनसे इस ग्रन्थ वारा किथा गया है । इतने मात्रसे उनके विषयमे कु विशेष 
परिज्ञात नही होता । सहसु रपि यहं नाम भी कु विचित्र-सा है । सम्भवदहै वे भह्ारक प्रम्पराके 
विद्वान्‌ रहै हो । ग्न्थके विवरणौसे यह्‌ अवश्य जाना जाता है कि ग्रन्थकारका लोकविषयक 
ज्ञान उत्तम था मौर उन्होने अपने पूर्ववर्तीं लोकविषयक ग्रन्थोका- विदोष कर वत्तंमान 
तिलोयपण्णत्ती, हरिवश्षपुराण भौर त्रिलोकसार आदिका~ अच्छा परिजीकतन किया था । 


५. ग्रन्थका वैशिष्ट्य 


यद्यपि प्रस्तुत छोकविभागकी स्वना वतमान तिलोयपण्णत्ती, हरिवशपुराण, आदि- 
पुराण, त्रिलोकसारं सौर जब दीवपण्णत्ती आदि ग्रन्थोके पर्याप्त प्रिशीरनके साथ उनके पश्चात्‌ 
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ही हई १, फिर्‌ भी उसमे कृ एसी विभेषतवें दुष्टिनोचर होती ह जिमसे यहं अनुमान 
होता & करि डमके स्वयिताके सामने सम्मत्त छोकानुयोमका कोई अन्य ग्रन्थ भी मवभ्य रह 
६ । वे विजञेपताये ये द - 

१ इसके चतुरं विभागमे जो रादुके भर्धच्छेदोके पतनकती प्रस्पणा की गहै वहा 
२य्वे दोकमे गजुका एक अर्धच्छेद भार्तान्त्यमे, एक निप पवेतपर ओर दो कुर््ेत्रोमे 
श्री निदिष्ट किये गये है। उनका निर्दे तिलोयपण्णत्ती (पृ ७६५), घवला (पृ ४८ष१ृ १५५ 
१५६) ओर्‌ वरिलौकसार्‌ (गा ३५२-५८) मे नही पाया जाता दे । 

२ यहा पाचवे विभागके १३बे व्ोकमे कत्पागो (कल्पवृक्षो) के साथ दस जातिके 
वृक्नोका निदे क्या गयाह। जगि १८-२३ न्ोकोमे उसी मसे नौ प्रकारके वृक्षोकी फल- 
दाननचितका उत्छैस्व करके २४ वे श्लोकमे दमवे भेदभरूत उन कल्पागो (सामान्य वृक्ष-वेखियो) 
का उत्टेख किया गया है) यहा दीणाग जातिके वृक्षोका निर्दग तदी किया गया है। सम्भव दहै 
ञ्योतिरग वृध्तोकरे प्रकालमे दीपोकौ निस्यकताका अनुभव किया गया हो । इन दस प्रकारके 
कत्पवृक्षोमे दीपाग जात्तिके कल्पवृक्षोक्ता उल्टेख तिलोयपण्णत्ती (८ - ३४२, ८२९), हस्विग- 
पुराण (७-८०), आद्पूराण ( ३-२९). ज्ानाणेव (२५-१८५) गौरं त्रिलोकसार (७८७) 
आदि अनेवः ग्रन्योमे उपलब्ध होता है । साथ ही उक्त ग्रन्थोमे कत्पराग वृक्नौकी एक पृथक्‌ भेद 
स्वरूपसे उपन्न्ि भौ नही होती) इसके यत्तिरिक्तं यद्‌ भी एक विनेषता यहा दृष्टिगोचर 
होती दै कि जिम क्रममे इन वृक्षोके नामोका निर्देन त्रिटोकसारमे किया गयादह, ठीक उती 
तमसे प्राय पर्याय चब्दोमे उन वृ्तोके नामोका निदेन यहा भी किया गया हैर । त्रिखकसारमे 
जहा 'दीवंगेहि दुमा दसा ' एमा कटा गया है वहा इस्त छोकविभागमे ' कल्पारौदेशधा द्मा 
एसा कहा गया दह । साथ दही यहा भाजनागके ल्यि जो 'भृटगाडग श्व्दका उपयोग किया 
गया है, वहे भी यनी अन्यग विजेषना रवता है । कारण यह्‌ कि भृडग शव्दका अथं कोके 
अनुसार सामान्य या किच विसेप नाजनलूप नही होता दै । सम्नवत यहा 'भृदगार' के एक 
देयरूपमे ' भृडग 'का उपयोग किया सया ह । 

३ उनी पाचवे विनागके ३५-३७ दणोकोमे क्ष्ोके साथ अढाई द्रीपके तीम 
कुःरप्वतोके ऊपर भी सुपमा-तुषमा जदि विविध कालोके प्रवतेनका निदेग करिया गया ह । टस 
प्रवरा उल्टेख अन्यत्र कही देखनेमे नही जाया“ । 

८ छे विभागमे चन्द्रक परिवारकी प्रत्पणा करते हुए च्लोक १६५-६्६मे कुटी 
ग्रहोकय नामनिद करके उन्हे चन््रके परितिारस्वस्प क्य गया है। परन्तु नि. प. (७, १४-२२ ) 


~~ ~-~~--~ ~~ ~+ ----- ~ ~~ ~ ~ 


दमक तण पट्‌ दै हि दमम उक्त उन्योपरैः नमनिदपप्रवंक अनेर उडत्ण पाये जाते ट] 
पन्यदाने अग्तिम प्रसन्तिमि सवंनन्दिविरचित पास्ता न्य उ्ल्येन विगाह! 
प्टसनपत्त.दूनय-पायागस्-नुष्फ जोष । 
नेटया पत्या रयन्‌ दृम्त द्य पपि ता ७८७ 
भूरर -गनात्या पन-मोज्न-पुष्यदा । 
उपोनिय्प-दरातगः पयायेदसधाद्रमा ॥न्ने ५- १३ 

र ददद ष मा या {६०२. 3७३, १०८८ स्मर ण्ट ( 
"के निदे लमष्यदवितमयः टै) चाधि मा ना. ८८२६-८ 


१, 
न्न 
् 
= 
(1 


स्क रपां निप 


१८] लोक्रविभाग 


गौर त्रिलोकसार (३६२-७०) मे चन्द्रक परिवारभरूत ८८ ग्रहोकी सख्या व उनके पृथक्‌ 
पृथक्‌ नाम मी निदिष्ट किये गये है । प्रस्तुत लोकविभागमे एक चन्धके ग्रह्‌ कितने होति रै, इस 
भकार उनकी किसी नियत सख्याका निर्देश नही किया है । यहा जो उनके कुछ नाम निर्दिष्ट 
किये गए है उनमे कुछ नाम्‌ भिन्न भी दिखते है ! यद्यपि इस प्रकरणके अन्तम उपहार करते 
हए ८८ ग्रहौको ज्योतिष ग्रन्थे देखनेका सकेत किया गया दिवता है, परन्भु इसके किए जण्टा- 
शीत्यस्तारकोरुग्रहाणा चारो वक्र ' आदि जिन प्दोका प्रयोग किया गया है वे भाषाकी द्ष्टिसे 
कुछ असम्बद्ध-से प्रतीत होते है! 

५ छठे विभागमे १९७-२०० इलोकोमे रौद्र-उवेतादि कितने ही नाम निविष्ट किये 
ह, परन्तु वहा क्रियापदका निर्देश न होनेसे ्रन्थकारका अभिप्राय मवगत नही हभ । जन्तमे 
वहा जो ' मृहूर्तोऽन्योऽरुणो मत ' यह्‌ कहा गया है उससे वे मुहूतंभेद प्रतीत होते है! इस 
प्रकारके नामोका उल्लेख तिरोयपण्णत्ती ओौर त्रिरोकषारमे उपक्व्ध नही होता । 

६ नोवे विभागमे ७८-८५ इलोकोके द्वारा पिशाचादि व्यन्तर निकायमि १६ 
इन्द्रोकी ३२ महत्तरियोके नामोका उल्लेख किया गया है । इसमे नाम सव स्तीलिगि हीह, 
परन्तु उनका उल्लेख किया गया है महत्तर-स्वरूपसे! यथा ~ गणिकाना महत्तराः। यहा 
" महुत्तरा ' यह्‌ पद नतो अद्युद्ध प्रतीत होता है जौरन उनके स्थानमे 'महत्तयं ' जैसे पदकी भी 
सम्भावना की जा सकती है। तिरोयपण्णत्ती (६-५०) मे 'गणिकामहल्लियागो द्रवे दुवे 
रूववतीभो ' रूपसे महत्तरी स्वरूपमे ही उनका उल्लेख किया गया है ! इसी प्रकार त्रिखोकसार 
(२७५)मे भी 'गणिकामहत्तरीयो "के रूपमे उनका उतल्छेखं महेत्तरीस्वरूपसे ही किया गया है 1 

७ दसवे विभागमे ९३-१४९ रलोकोमे सौधर्मादिक १४ इन्द्रोकी प्ररूपणा की गर्ह 
है१। उनमे मानत गौर प्राणत इन्द्रोका उल्छेख नही पाया जाता है । यह्‌ १४ इन्द्रोका अभिमत 
तिलोयपण्णत्तीमे उपलब्ध नही होता ! वहा (८-२१४) बारह कत्पोके आश्वयसे १२ इन्धोका ही 
उत्छेख पाया जाता है २। चिलोकसार (५५४) मे १२ मौर जबृदीवपण्णत्ती (५, ९२-१०८) मे 
१६ इन्द्र निर्दिष्ट करिये गये है । ह्‌, उपर्युक्त १४ इन्द्रोकी मान्यता श्री भदटराकलकर देवको अव्य 
अभीष्ट है! वे मपने तत्वार्थवातिकमे कहते है -- 


१ इसी ग्रन्थमे मागे सामानिक (१५०५२) मौर देवियोकी (१६२-७८) सस्याप्ररूपमणामे 
श्राणत ओौर अच्युतं श््द्रोका उल्लेख न करके सौधर्मादि १४ इन्द्रोका निदश किया गया दै1 जात्प्रक्ष 
देवोकी सख्याप्ररूपणामे ( १५४-५७) १६ इनदरोका उल्टेख पाया जाता हे \ 

२ यहापर सामानिक (२१९-२२), तनुरक्ष (२२४-२७ ), पारिषद ({ २२८-३३ ) गौर 
देधियोकौ सख्याप्ररूपणामे भौ इसी कमसे १२ इन्द्रोका ही उल्लेख पाया जाता है । सात अनीको सम्बन्धी 
प्रथम कक्षाकी सख्याप्रर्पणा = (८,२३८-४६) मे १० इन्रोका ही उल्लेख पाया जाता है । सम्भव 

प्रतिमे वहा क्िपिकारके प्रमादसे जनत-प्राणत इन्द्रोकी निदेशक गाया छूट गर्ूहो । इसी प्रकार आगे गाथा 
र स्वलित हो गया प्रतीत होता हं 1 इसके पुर्वं ५ वे महाधिकारमे नन्दीषवर दीपका वेषं 4 
मे जिनपूना-महोत्सवके निमित्त जानिवाकते इन्द्रौका उल्लेख किया गया ह । उन 
१ एनद्रोका ही निदेश पाया जाता ह । पता नही इन दो इद्रौकी निदेशक 
गाथाये ही वहा स्खलित हो गर्हया फिर वंसा कोई मतभेद ही रहा दह। 








३६३ का पाठभी 
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एते लोकानुथोगोपदेशञेन चतुरशेनद्रा उक्ता.! इह दादश इष्यन्ते, पूर्वोकितिन करमेण 
-महाञुक्-सहखरारेन्द्राणा+ दक्षिणेन्रानुचतित्वात्‌ भानतःप्राणतयोक्च एकंकेन्द्र- 
वा. ४, १९, ८ 

स्वाथवृत्तिके कर्ता श्वी श्रुतसागर सूरि त्वार्थवातिकके अनुसार १४ इन्द्रोका वणेन 
स मात्यतासे विष खिन्न दिखते है । वे कहते है -- 

क़ क्रियते ? लोकानुयोगनास्नि सिद्धान्त आनत-प्राणतेन्द्रौ नोक्तौ, तन्मतानुसारेण 
श भवन्ति । मया तु द्वादश उच्यन्ते! यस्मात्‌ ब्रहयनदरानुवर्ती ब्रह्मोत्तर, छान्तवेन््रानु- 
न्द्र , शुकरेन्दरानुवर्ती महादुकरेन्रः, शतारेनद्रानुवर्ती सहलारेन््र । सौधर्मेशान-सानत्कुमार- 
त्वारा इन्द्रा आनत-प्राणत्तारणान्युतेषु चत्वार इन्द्रा । तेन कत्पवासीन््रा दादश 
. वृ ४-१९ 

१२ ओौर १६ कल्पविषयक प्रबल सतभेदके कारण वैमानिक देवोकी प्ररूपणामे 
| भी एकरूपता नही रह सकी है । 

८. प्रस्तुत ग्रन्थमे कुछ विदिष्ट शब्दोका प्रयोग भी देखा जाता है । यथा ~ ^स्क्मी' 
रूमी ' (१-१२) २, युगलके स्यि 'निगोद '  (५-१६०), रात्रि-दिनकी समानता- 
इपुप' (६-१५०, १५४, १६१-६३) गौर “विषुव ४ ( ६-१५१, १५५-५७), 
चिके लिये "चक्ष ' व “अचौक्ष "~ (९-१२), सम्भवत पीठ अथवा चैत्यवृक्षके 
याग '< (९-५७, ५८ तथा १०-२६२, २६६), कापिष्ठके लियि सरव॑त्र ‹कापित्थ' 
४, १२७, १७३, ३०४ आदि), करण्डकके लिये ‹ समुद्गक * तथा हरवके लिये 
९-१४) आदि । 


६. ग्रन्थका वृत्त ओर भाषां 


दृत्त-- सम्पूणं ग्रन्थ प्राय अनुष्ट्प्‌ छन्दमे लिला गया है 1 इस वुत्तकेः प्रत्येक चरणमे 
क्षर हा करते है । उसका लक्षण इस प्रकार देखा जाता है-- 
तिप गा <- १३३के अनुसारत्रह्य, लान्तव, महासुक्र भौर सह्तारये चार कल्प 

\ ल्प मध्यमे अवस्थित 
के नामानुसार इन्द्रोके भी नामयेदहीर्है। स 
२ मागे भी रुक्मी पवंतके ल्यि यही शब्द्‌ प्रयुक्त हुमा है 1 
३ देखियेति प ४, १५४७-८ ओरच्रि सा ८६५ 
४ तिप मे इसके ल्यि 'विसुप' (७-५३७), विसुय (७-५३९, ५५० ) भौर "उसुप' 
८१, ५४३ जादि) शब्दोका तथा त्रि सा मे धदमुप' (४२१, ४२७, ४२९-३० ) आौर शविसुप' 
 शब्दोका प्रयोग किया गया है ! ४ 
५ तिप ६-ण्८मौरत्रि सा २७१ मे इनके स्यानमे 'चोक्ला' भौ 
4 र्‌ 1 अचोक्खा , 
यागयादै। पास म के अनुसार '्वोक्ल' शव्द देशी है। +. 
६ यहं या दसी प्रकारका अन्य को र्न्दति प ओरच्रि सामे दृष्टिगोचर नही होता । 
७ तिप ८, ४०००२ तया त्रि सा ५२०-२१ करड' गन्द ही प्रयुक्त हुमा है 1 
२,६,१३९) मे इसका पर्याय शब्द ^सपुट' उपलब्ध होता है । भ 
८ सूक्ष्म ष्लकष्ण दध्रङ्रतनु ॥अ को ३, १, ६१. 
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पञ्चम कघु सवत्र सप्तम हि-चतुर्थयो. 1 गुर षष्ठ वु पादाना शेषेष्वनियमो मत. ॥ 


इस लक्षणके अन्‌ सार उसके प्रत्येक चरणमे पाचवा अक्षर लघु भौर छठा दीं होना 
चाहिये । सात्तवा भक्षर द्वितीय गौर चतुथं चरणमे हस्व हुआ करता है । प्रस्तुत ग्रन्थमे कही 
कही इस नियमकी अवहैटना देखी जाती है } यथा ~ अदली तिरेवेशानस्य ( १०-१५० }, यहा 
पाचवा अक्षर दीं तथा ' पृष्करार्घा्वल्ये' (६-३६), यहा षष्ठ अक्षर दीघं च होकर 
हस्व है । ^ 

किसी किसी रखोकके चरणमे यहा ७ ही भक्षर पाये जाते ह । जैसे ~ शलोक ४--१९ 
के चतुर्थं चरणमेः । इसी प्रकार किसी किसी चरणमे ९ भी अक्षर पाये जाते है । जैसे- श्लोक 
१-३३४ के प्रथम चरणमेः । 

रलोकमे प्रथम चरणके अपूणे पदकी पूति द्वितीय चरणमे त्तो देखी जाती है, परन्तु 
द्वितीय चरणके अपुणे पदी पुति तृतीय चरणमे नही देखी जती । प्रस्तुत म्न्थमे कही कही 
इसका अपवाद देखा जाता है । जसे -- 

मानुषो तरशेलारच दी पसागरवेदिक्ा-मूलतो नियुतार्धेन ततौ लक्षेण मण्डलम्‌ 1) ६-३५ 

यहा "वेदिकामूकतः' पद अपेक्षित है जो द्वितीय चरणमे अपणं रहकर तृतीय चरणमे 
पर्णं हा है । यह्‌ क्रम ५-२०, ६-१२३ (ब), ६-१८०, ७-४२, ७-४८ गौर १०-२५८ 
आदि अन्य इलोकोमे भी देखा जाता है । 

भाषा- प्रस्तुत ग्रन्थका वहुमाग - जैसा कि माप मागे देकतेगे - तिलोयपण्णत्ती, हरिवस- 

पुराण, आदिपुराण ओरं त्रिलोकसार आदि अन्य प्रन्थोके आश्रयसे रचा गय! प्रतीत होता है । 
इसमे ग्रन्थकार सिहसूरयपिकी जितनी स्वत कौ रचना है उसकी भाया शिथिल, दुरववोध भौर 
कही कही जन्दज्ञास्तरगत नियमोके भी विरुद्ध दिती है । उदाहरणाथे यह्‌ श्लोक देखिये -- 


षडयुग्सश्ेषकल्पेषु आदिमध्यान्तवतिनाम्‌ । देवीना परिषदा सस्या कथ्यते च यथाक्रमम्‌ ।। १०-१७९ 


यहा ग्रन्थकार उस श्लोकके दवारा यह भाव प्रदशशित करना चाहते ह किं अव आगे 
पृथक्‌ पृथक्‌ सौधरमं-ठेशञानादि छह्‌ युगलो भौर आनतादि शेप कल्पचतुप्कमे कमसे आदिम, 


^ € 





१ पाचवे अक्षरके दीषं होनिके उदाहरणस्वरू्प निम्न अन्य श्लोक भी दषे जा सकतै है ~ 
१-~ ३५१ ४- १९, ४- २३) ५-२ ३, ५ ~ ९०, ७- ८३, ७ - ९२, € ~ ७, € - ४६ ८ - ७३, ९ ~ ४७१५, 
१०-२३, १०-९३ आदि । इसी प्रकार छठे उक्षरके हस्व होनेके भी ये जन्य उदाहरण देते जाते ह ~ 
६~ १३१, ६ ~ १४८, ९-७५ मादि । 
२ इसके अतिरिक्त इन शलोकोके भी किसी किसी पादमे ७ ही अक्षर पाये जाते है-- ४- २३, 
५- ३३, ७- ६५५ १०-६८ भादि । र 

३ इसी प्रकार निम्न इलोकोफे भी किसी किसी पादमे ९ अक्षर देवे जते ह-- ६- १ ०३ ॥ 
६. १३१, ६- १४८, ७-५०, ८- १७, ८३२, ९ ~ १८, ९- २३ आदि} धी पण्डित ाश्चाघरजीके 
मतानुसार ९ मक्षर दौपकारक नही माने जति ह| वेसा ध ७-८ दटोककी टीकमि कहते ६ -- 

जत्र च द्वितीयपादे नवाक्षरत्व न दोपाय, अनुष्टुभि नवाक्षरस्यापि पादस्य यिष्टरयोगे क्वापि 


+ न दद पृर््च 2 1 ५ 
क्वापि दुर्यमानत्वात्‌ । यथा -- * ममायया व््रमानान्ता जिनेन्द्र ददा पञ्च च" दृत्यादिपुं ! म॑य्वा !हरि 


ताडकुरवीजान्लवणायम्रासुकं त्यजन्‌ † इति पाठ । 


५, ~ ९०) 
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॥ ञओौर अन्तिम पारिषद देवोकी देवियोका प्रमाण कहा जाता है । परन्तु श्लोकगत 
1 यह भाव सहसा अवगत नही होता । कारण कि यहा जो "आदिमध्यान्तर्वातिनाम्‌ ' 
१ है उसके अन्त्गेत आदि, मध्य ओर जन्त इन रब्दोसे क्या विवक्षित है, यहु स्पष्ट नही 
ता । यदि इन तीन शब्दोसे तीत पारिषदोकी विवक्षाहै तो प्रथम उनके नि्देशके विना इन 
श शब्दोसे उन पारिपदोका ग्रहण कंसे हो, यह्‌ विचारणीय है । दूसरे, वैसी अवस्थामे 
गि प्रयुक्त "परिषदा" पद व्यथं ठहुरता है । यदि उक्त पदको 'देवीना" अथवा (परिषदा 
दका विह्ञेषण माना जाय तो किगभेदसे वह भी सम्भव नही है | 

इसी प्रकरणमे आगेका यह्‌ दुसरा इलोक भी देखिये -- 


= विक्रिया चेन्धसंधिताः । तादृश्स्तस््रतीन्द्ेषु चायरस्त्रशसनेष्वपि ।॥१०-१८२, 


भाव यहा यह्‌ अभीष्ट दिखता है कि आयु, ऋद्धि, परिवार भौर विक्रिया, ये चारों 
व प्रमाणमे किसी विवक्षित इन्द्रके हुआ करते है उसी प्रमाणमे वे उसके प्रतीन्ध्, त्रायस्त्रिश्चं 
र सामानिक देवोके भी हा करते है । अव इसके लिए उक्त इलोकके अन्तर्गत शब्दोपर 
॥ कीजिये । सवेप्रथम यहा आयुके लिये जिस व्यापक "काल' शब्दका उपयोग किया गयां 
उससे सहसा आयुका वोध नही होता है । इसके ल्यि मायु” या /स्थिति" जैसे किसी 
सद्ध शब्दका ही उपयोग किया जाना चाहिये था। इसी प्रकार सामानिक जातिके देवोके 
प जिस ' सम" शन्दका उपयोग किया गया है वह्‌ भी शास्त्रीय दृष्टिसे उचित नही है। 
६ वह्‌ भ्रान्तिजिनक भी है कारण कि ' त्रायस्व्रिशसमेप्‌' को "प्रतीन्द्रेषु' का विशेषण 
कर ' ्रायस्तरंशोके समान प्रतीन्द्रोमे भी ' एसा भी उससे अथं निकला जा सकता है। 
सके अतिरिक्त ' तादृश ' पद भी "यादज्ञ  पदकी अपेक्षा करता है, जिसका निर्देशं यहां नही 
या गयाहे। दूसरे उसका सम्बन्ध किससे है यह भी टीकसे नही जाना जाता है। 

इसके अतिरिक्त प्रस्तुत श्रन्थमे कितने ही श्लोक एसे है जौ अर्थकी दृष्टिसे अपूणं है । 
जसे-- दसवे विशागमे १८९-९० इलोकोके द्वारा सौधमं इन्द्रकी ७ अनीकोकी प्रथमादि सात 
रक्षाओके अनुसार पृथक्‌ पुथक्‌ व समस्त भी सख्या निदिष्ट कौ गई है । परन्तु उक्त इलोकोभें 
सौधमं इन्द्रका वोधक कोई भी शव्द नही दिया गया है) फिर अगे अौर भी यहु विशेषता की 
गर्ईैह कि शलोक १९१ मे शेषाणा! पदके द्वारा अन्य शेष (?) इन््रोकी भमनीकोकौ प्रथम 





१ प्रस्तुत ग्रन्थमे एसे अनेक शेव्दौका उपयोग किया गया है । ज॑से ~ सख्याकोके लिये ' स्थानकं ' 
(२ - ४), ल्वणसमुद्रके लिय जके" (६- १२८), विक्रिया करनेकै अ्थंमे प्रकूवं ते (१० ~ १६३) ,उच्छृवास- 
काङके लिय (उच्छ्वसनक्षण “ (१०- २१५), सेनामहत्तरीके चयि अग्रा" (१०- १८५ ), जघन्य युके 
स्यि अल्पक" व 'अत्प' (१० - २३२, २३३), उत्कृष्ट भायुके छि महत्‌ (१०- २३९), सौधम इन्द्रके 
ल्यि दक्षिणे" (१० - २७९), स्वाभाविकोके लियि स्वभावानि' ( १० - २७३ ), छह्‌ हाथ उचेके चयि 
"पट्कदस्तका ' (१० - २८५) इत्यादि । इसी प्रकार चिस्ीणं गौर विस्तारके लियि ‹ रन्द्र (१०- १११, 
११६, ११७, १२५ आदि) 1 प्राकृतमे जो “रुद अब्द पाया जाता है उसे यहा 'रनद्र' के रूपमे लिया गया 
है1 एसी प्रकारसे प्राकृतमे "वाहिर' शव्दका उपयोग होता दै। सस्छृतमे उसके स्थानमे वाह्य" रान्दका 
प्रयोग देषा गया रै 1 परन्तु यहा वह उसी सपमे (वाहिर) प्रयुक्त हुआ दै (४-१)1 जहा जह्‌! ग्रन्थका 


मरकृतमे सस्ृतमे रूपान्तर किया जातता है, वहा वहा एमे प्रयोग विपुरुतासे मिक्त द । 
लो विप्रा. ३ 
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पञ्चम घु स्वैत्र सप्तम द्वि-चतुथयो. गुर पष्ठ तु पादाना शेषेष्वनियमो मत ॥ 


इस रक्षणके अन्‌सार उसके प्रत्येक चरणमे पाचवा अक्षर ठधु भौर छठा दीर्घं होना 
चाहिये । सातेवा अक्षर दवितीय गौर चतुथं चरणमे हस्व हुआ करता है । प्रस्तुत ग्रन्थमे कही 
कही इस नियमकी अवहेलना देखी जाती है । यथा ~ अरीतिरेवैशानस्य { १०-१५० ), यहा 
पाचवा अक्षर दीर्घं तथा ' पृष्करार्घाद्यवल्ये" (६-३६), यहा पष्ठ अक्षर दीर्थंन होकर 
हस्व है । ~ 

किसी किसी ष्लोकके चरणमे यहा ७ ही भक्षर पाये जाते हँ । जंसे ~ श्लोक ४--१९ 
के चतुर्थं चरणमे२ । इसी प्रकार किसी किसी चरणमे ९ भी अक्षर पाये जाते ह । जेसे- श्लोक 
१-३२४ के प्रथम चरणमे२ । 

रलोकमे प्रथम चरणके अपूणं पदकी पूति द्वितीय चरणमे तो देखी जाती रहै, परन्तु 
दवितीय चरणके अपणं पदकी पूति तृतीय चरणमे नही देखी जाती । प्रस्तुत प्रन्थमे कही कही 
इसका अपवाद देखा जाता है । जसे -- 

मानुषोत्तरशेकादइच द्वी पसरगरवेदिका-मूलतो निषुताधंन ततो लक्षेण मण्डलम्‌ ।॥ ६-३५ 

यहा 'वेदिकामृकत › पद अपेक्षित है जौ द्वितीय चरणमे अपूर्णे रहकर तृतीय चरणमे 
पूणं हआ है । यह्‌ कम ५-२०, ६-१२३ (व), ६-१८०, ७-४३, ७-४८ गौर १०-२५८ 
आदि अन्य इलोकोमे भी देखा जाता है । 

भाषा प्रस्तुत म्रन्थका वहुभाग ~ जैसा कि माप अगे देखंगे - तिलोयपण्णत्ती, हरिविश- 

पुराण, आदिपुराण ओर त्रिलोकसार आदि अन्य प्रन्धोके आश्रयसे रचा गय प्रतीत होता है । 
इसमे ग्रन्थकार सिहसूररपकी जितनी स्वत की रचना है उसकी भाषा शिथिल, दुरववोध मौर 
कही कही शब्द्ञास््रगत नियमोके भी विरुद दिखती है। उदाहरणा्थं यह्‌ श्लोक देखिये -- 


षड्युग्मन्ञेषकल्पेषु आदिमध्यान्तवतिनार्‌ । देवीनाः परिषदां सख्या कथ्यते च यथाक्रमम्‌ ॥ १०-१७९ 


यहा ग्रन्थकार इस रलोकके द्वारा यह भाव प्रदशित करना चाहते है कि अव अगे 
पृथक्‌ पृथक्‌ सौधमं-टेशानादि छह युगलो गौर आनतादि शेष कर्पचतुष्कमे रमसे आदिम, 


१ पाचवे अक्षरके दीं होने उदाह्रणस्वरूपं निम्न अन्य इलोक भी देखे जा सकते ई - 
१~ ३५१, ४- १९ ४- २३, ५-३३, ५ - ९०, ७-८२७-९२, ८-७, ८ - ४६, ८ ~ ७३, ९ - ७५, 
१०-२३, १०-९३ मादि । इसी प्रकार छटे अक्षरं हस्व होनेके भी ये मन्य उदाहरण देवे जाते है - 
५- ९०, ६- १३१० ९ - १४८ ९- ७५ आदि 1 

२ इसके अत्तिरिक्त इन दलोकोके भी किसी किमी पादमे ७ ही गक्षर पाये जाते ई-- ४- २३, 
५ ३३, ७~ ६५ १०- ६८ ञादि। 

३२ दसी प्रकार निम्न श्लोकोके भी किसी किसी पादमे ९ अक्षर दे जाते है-- ६- १०३४ 
६- १३१, ६- १४८ ७-५०, < - १७१ ८- २२, ° १८, ९- ३३ आदि । श्री पण्डित आश्ञाधरजीके 
मतानुसार ९ भक्षर दोपकारक न ही माने जातेर्दै। वेसा घ ७-८ दलोककी टीकमि कहते ईह -- 

अत्र च द्वितीयपादे नवाक्षरत्व न दोपाय, अनष्ट्भि नवाक्षरस्यापि पादस्य जिष्टभ्रयोगे क्वापि 


क्वापि दुद्यमानत्वात्‌. । यथा ' ऋपभादया वघ॑मानान्ता जिनेन्द्रा दश पञ्च च ' इत्यादिषु । मथवा * हरि 


ताडकुरवीजाज्लवणायप्रासुक त्यजन्‌ ' इति पाठ । 
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ताडनतोदनैः (८-१०९), "यथा हरिणी वृपा * (८-१२८), कुमागेगतचरिवा ' (८१२३), 
° सहस्नारतोऽधिका ' (८-८२), ‹स्थावरानपि च॑शानात्‌ परतो यान्ति मानुषान्‌ ' (१०-८९) 
" महिपमीनवत्‌ (१०-९१), ‹रते साधं च ' (१०-१७३), ' शतद्रय पुन. साधं ' (१०-१७७) 
'शाक्रयो सोमयमयो.' (१०-२ १३), ' अच्युतात्तु" (१०-२२२), “उक्कृष्टमायुदेवाना पूर्व 
साधिकमल्पकम्‌' (१०-२३२), " कल्पराजाहमिन्द्राणाम्‌' (१०-२३६), /पल्यान्यधंद्यय चैव 
सेनान्यात्माभिरक्षिणाम्‌' (१०-२३७), !क्रोशतत्पाददीघेक । व्यासार्च ' (१०-२५८). 
'दतार्धायामविस्तीर्णा ' (१०-२६४);, "देव राजबदहि.पुरात्‌' (१०२६८),  “स्यितिरेव 
गणिकाना ज्ञेया कन्दर्पा अपि चादयो ' (१०-२८२), “ शरी रस्पशंरूपक शाब्दचित्तप्रवीचारा. ' 
(१०-२८४), “पूर्व प्राप्तविजानता ` (१०-३२८), "र्मास्तिकायतन्मात्र गत्वा न परतो गताः" 
(११९१-८), ' भक्तमृद्धि सवेभावि च जानाना . सुखायन्ते' (११-१३) , इत्यादि । 

यहा र्लोकोके मध्यमे समभवत छन्दकी दष्टिसे पदोके मध्यमे सन्धि नही की गर 
हे! जैसे- नाम्ना अग्िवाहन (७-३०), भवनस्थानानि अर्हदायतनानि (७-८५), च 
अयुतानि (८-५६), त्रिकोणाङ्च एन्रका (८-७२), सन्ञार्च अन्ये (९-२), समुद्रेषु 
मसख्येयेष्‌ (९-१५), चत्वारि इन्द्रकाणि (१०-३०), च अस्ख्येया (१०-५६), यान्ति 
उत्कृष्टा (१०-८३), चैव अष्टाना (१०-११७), सह्लाणि अक्ीति (१०-१५०), च अग्रा 
(१०-१८५), क्रमेणेते ईशाना (१०-१८७), चैव अहेदा ( १०-२६३)- सार्धं इन्रः; 
इत्यादि । 

इभौरडउके भागे किसी स्वके रहनेपरदइ्केस्थानमे य्‌ भौरउ के स्थानमें व्‌ 
हो जाता है, यह एक सामान्य नियम है" । परन्तु जैनेन्र महावृत्ति (पृ २३) मे इस 
सम्बन्धमे एक अन्य मतका भी उल्लेख पाया जाता है 1 यथा -- ४ 
भूवादीना वकायोऽय लक्षणार्थः प्रयुज्यते ! उको यण्भिव्य॑वधानसेकेषामिति सग्रहाः ।॥ १,२,१. 

तदनुसार उक्तय्‌ ओरव्‌, इ ओर उके स्थानमे न होकर उनके आगे हुभा करते 
है। इस मतका अनुसरण कही की प्रस्तुत ग्रन्थमे किया गथा है । जेसे- वेदमानि यादूरा 
(१-१३३), सह्ाणि यात्मरक्षा ( १-३६९), तु वशोकाख्यसुरस्य ( १-३८१), सह्नाणि 
यमवास्याम्‌ (२-७), षष्ठी यृत्सपिण्याम्‌ (५१७६), तु वन्‌ दिशानुत्तरे (१०-३०२) , 
इत्यादि । 


७. ब्रन्थर चना काल 


जसा कि अन्तिम प्रशस्तिमे निदिष्ट किया पया है तदनुसार प्रस्तुत भ्रन्थके रचयिता सिह 
सूरषि (सिहसुर ऋषि) है । उन्होने इस प्रशस्तिमे अपने नाम मात्रका ही निर्देश किया है, इससे 
मधिक मौर कु भौ अपना परिचय नही दिया । इसल्यि वे किस परम्पराके ये तथा सुनियेया 
भदा रक, इत्यादि वातोका नि्णेय करना अशक्य है । हा, यह्‌ अवध्य है कि इस गरन्थमे उन्होने 
तिरोयपण्णत्ती, आदिपुराण भौर त्रिलोकसारके अनेक पद्योको कही ग्रन्थनामोल्लेखके २ साथ 


१ अनेन्द्र १२१ मौर अष्टाध्यायी ६।१।७७ 
२ देखिये पु ३२३४, ४८२-४३, ६७, ७३ मौर ८७ आदि । 
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ओर कही विना उल्लेखके भौ उद्धुत किया है । इसके अतिरिकित जसा कि आप अगि देंगे, 
उन्होने हरिवशपुराणके भी अनेको दलोकोको ग्रन्थोत्लेषवके विना इस ग्रन्थके अन्तगंत कर लिया है । 

प्रस्तुत भ्रन्थके १ शवे विभागमे प २२४ पर “उक्तच त्रयम्‌ ' कहकर जौ ३ गायाये 
उद्धृत की गई है उनमे प्रथम २ गाथाये स्वामि-कुमार द्वारा विरचित स्वामि-कातिकेयानुत्रक्षामे 
उपलग्ध होती है । स्वामि-कुमारका समय श्री ॐं ए एन्‌ उपाध्येजीके द्वारा श्री नेमिचन्द्र 
सिद्धान्तचक्रवतीकि पश्चात्‌ ओर ब्रह्मदेवके पूरव, अर्थात्‌ ईसाकी ण्व भौर १३ शताव्दिके 
मध्यका, अनुमानित किया गया है१ 1 इससे इतना मात्र कठा जा सकता है किं कातिकेयान्‌- 
्रेक्षासे उन २ गाथाओको प्रम्तुत ग्रन्थमे उद्धृत करनेवक्ते श्री सिहसुर्सष स्वामि-कुमारके 
पस्चात्‌ हृए ई । परस्तु उनके पर्वात्‌ वे किस समयमे हुए है, इसके सम्बन्धमे सामग्रीके विना 
निरिचित कुछ भी नही कहा जा सकता है 1 एक गाथा जवृदीवपण्णत्ती (जम्नूदरीपग्रन्नप्ति) की 
भी यहाँ नामनिर्देशके साथ उद्धृत पायी जाती है (देखिये पू ९७) । इससे उनके समयकी 
ूर्वावधिका कुछ निक्चय होता है । उक्त तोन ग्रन्थौमे तरिखोकसारका रचनाकाल प्राय निरिचत 
है । वह चामुण्डरायके समसमयवर्ती माचा श्र नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्व्तकि दारा विक्रमकी 
ग्यारहवी श्षताव्दिके पू्वधिमे र्चागया है) 

तिलोयपण्णत्तीका रचनाकार यथपि निरिचत नही है, फिर भी उसकी रस्चना 
त्रिकोकसारके पूरव हौ गई निरिचत प्रतीत होती है । इन दोनो ग्रन्थोकी विषथवर्भन पद्धति प्राय 
समान है । विशेषता यह दै कि तिलोयपण्णत्तीमे जरह किसी भी विपयका विस्तारसे वणेन 
किया गया है वहं वह तरिखोकसारमे सक्षेपसे, किन्तु फिर भी स्पष्टतासे किया गया हैर। वेसेतो 
त्रिलोकसासमे एेसी पचासो गाथाये पायी जाती हँ जो तिरोयपण्णत्तीसे मिरुती-जुलती ही नही, 
बल्कि कु गाथाये तो उसी रूपमे ही वहां उपलव्छ होती है । इससे यद्यपि उन दोनोकी 
पर्वापरताका निश्चय सहसा नही किया जा सकता है, फिर भी एक गाथा एसी है जो त्रिकोक- 
सारके तिलोयपण्णत्तीसे पीछे रवे जानेमे सहायक होती है । वह गाथा यह दै -- 


केसरिमुहसुदिजिष्मादिटठ भूसीसपहुदि गोसरिसा । 
तेणिह्‌ पणालिया सा वसहायारे त्ति णिददिट्‌ढा ॥ नि. ५८५ 


दस गाथामे जिस प्रणालिकाको वृषभाकार निर्दिष्ट करके भौ जिस रूपमे यहां उसके 
मुख, कान, जिद्वा गौर नेत्रोको सिहके भकार वतलाया गया है उस रूपमे यद्‌ वणेन 
अस्वाभाविक व विकृत-सा हौ जाता है । यथाथ बात यह है कि त्रिछोकसारके कतकि सामने 
जो तिरोयपण्णक्तीकी ` सिग-मुहु-कण्ण-जीहा-रोयण-भुजादिएहि गोसरिसौ ` आदि गाथा 
(४-२१५) री है उसका पाठ कुछ श्रष्ट होकर ' सिषमुह-- आदिके रूपमे रदा है । इससे 
सिहकी श्रान्ति हो जानेसे उन्होने वहां सिहके समानार्थक ‹ केसरि " शच्दका प्रयोग कर दिया 


१ देखिये श्रीमद्‌ राजचन्द्र शास्त्रमाला द्वारा प्रकाशित (द स १९९६० ) स्वामि-क(तिकेथानुप्क्षाकी 
प्रस्तावना पृ ६७-६९ 

२ उदाह्रणाथं ति प मे इन्द्रक नारक-विलोके विस्तारका वर्णन जहा ५२ (२, १०५-५६ ) 
गाधामो द्वारा कियागयाहैवहान्रि सा,मे वह वंन एक दही गाथा (१६९) दारा कर दिया गया है। 
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है । इससे त्रिलोकसारके कतके सामने तिलोयपण्णत्ती रही है व उसका उन्होने पर्याप्तं उपयोग 
भी किया है, यह्‌ निर्चित प्रतीत होता है । 

जवृदीवपण्णत्तीमे एेसी कितनी ही गाथाये है जो त्रिलोकसारमे उसी रूपसे या कुछ 
थोडे-से परिर्वात्तित स्पसे उपलन्ध होती है १ । उसकी र्वनाशैटी कुछ दिधिल भी प्रतीत होती 
है । इससे अनुमान होता है कि उसकी रचना त्रिखोकसारके पञ्चात्‌ हुई है। गन्थके अन्तमे 
ग्रन्थकारने यहु सकेत भी किया है कि जवृद्रीपसे सम्बद्ध अथका विवेचन प्रथमत्त जिनेन्द्रने भौर 
तत्पश्चात्‌ गणधर देवने किया है! फिर आचार्यपरम्परासे प्राप्त उस ग्रन्थार्थका उपसहार्‌ करके 
येने उसे सक्षेपमे लिला हैर । इस भाचा्यंपरम्परासे कदाचित्‌ उनका अभिप्राय आचायं 
यतिवृषभादिका रहा हो तो यह्‌ असम्भव नही कहा जा सकता है । कुछ भी हौ उसकी रचना 
विक्रमकी ११बी गतान्दिके पूर्वमे हुई प्रतीत तही होती । 

अन चूकि लोकविभाग (पु ६७) मे उक्त च जम्बूदीपप्र्प्तौ' इस प्रकार 
नामनिदंशपूरवक उसकी एक गाथा उद्धुत की गई है, अत एव उसकी रचना जबृदीवपण्णत्तीके 
पञ्चात्‌ हुई है, इसमे किसी प्रकारका सन्देह नही रहता । अब यह्‌ देखनादहै कि वहं जबूदीव- 
पण्णत्तीके कितने समय वाद रचा जा सकता है । इसके खयि हमने अन्य ग्रन्थोमे उसके उद्धरणोके 
खोजनेका प्रयत्न किया, परन्तु वे हमे कही भी उपलब्ध नही हौ सके । श्री श्रुतसागर सूशिनि 
अपनी तत्तवाथवृत्तिमे हरिवश्पुराण> भौर त्रिलोकसार४ आदिके * साथ एक अन्य भौगोक्तिकि 
ग्रन्थके अनेको श्लोक उद्धृत व्यि है । परन्तु उन्होने कही भी प्रस्तुत ग्रन्थके किसी 
रखोकको उद्धुत नही कियाः । कहा नही जा सकता कि उस समय तक प्रस्तुत ग्रन्थकी स्वना 
ही नदी हुई थी, या वहु उनके सामने नही रहा, अथवा उसके श्टोकोको उदुधृत करना उन्हे 
अभीष्ट नही रहा 


८. कथा सवेनन्दिकृत कोई लोकविभाग रहा ह ? 


प्रस्तुत ग्रन्थके अन्तमे (११, ५२-५३) यह सूचना कौ गई है कि पूर्वं समयमे पाण- 
राष्टूके अन्तगेत पाटलिक नामके ग्राममे सवेनन्दी मुनिने शास्त्र छ्खाथा, जो काचीके राजा 
सिहवमकि २२बे वषमे शकं सवत्‌ ३८० (वि स ५१५)मे पूणं हुमा । परन्तु यहं यह निदेश 
नही किया गया है कि उस शास्व्रका नाम क्या था तथा वह्‌ सस्छृत अथवा प्राकृत भाषामेसे 
किस भाषामे लिखा गया था ) आज वह्‌ ग्रन्थ उपलब्ध नही दिखता । जैसा कि दस ॒प्ररास्तिमे 
निदिष्ट है, उससे उक्त शस्वरका नाम ‹लोकविभाग' ही रहा हो, एेसा सिद्ध नही होता । 
सम्भव है उसका कुछ अन्य ही नाम रहा हो गौर वह कदाचित्‌ सस्छृतमे रचा गया हो । 








देखिये जवृदीवपण्णत्तीकी प्रस्तावना पु १२८-२९ 

जवूदीवपण्णत्ती १३, १३५-१४२ 

तवृ ३-१० ४ तवृ ३-६, ३८, ४- १३, १५ 

तवृ ३-१० (साध २-६८), ४-श्२ (जदीप १२-९३) 
देखिये त वु ३- १, २ ३, ५; ६ १०, २७) ~ २४, 


„2 ~< ९1 ~ 


णी 


२६] लोकविभागं : 


भागे रसी प्रगस्तिमे यास्वरक्‌। सग्रह जो अनृष्टुत्‌ चन्दे १५३६ ज्टोफ़ प्रमाण 
निदिष्ट किया गया है वह प्रस्तुत छोफेविभागका है या उन सर्वेनन्दि-विरचित याग्बका, भका 
कुछ निर्चय नही होता । प्रस्तुत ग्रस्की मृद श्लोकमग्या १७२३४, जिसमे २ वृत्त भन्यभी 
समिलितिहै ( देखि पीछे पू. १०) । एमके अनिरिक्त १७७ पय यहां ्िखोयपण्ण्ती आदि 
अन्य चन्थोके भी उदुधृत ग्रिये गये है । दम प्रकार ऽन उद्‌भृत पयो चछोऽकरर यदि मूल ग्रन्थक 
ही १७३७ रलोकोमेसे १२ अन्य उपजाति भादि वृत्तोणो तथा आदिपुराणके गी टगभग 
९९(१०७- <= )ण्ल्मेकोको छोड दिया जाय तो भी १६२६ अनुष्टुप्‌ वुत्त मूल ग्रन्थक ही येष 
रहते ह जो उय निरदिण्ड १५३६ सन्याफी अपेक्षा ९० अनृष्टुप्‌ वृत्तोमे अधिक होते ई । इते 
उस निदिष्ट सस्याकी सगति प्रस्तुत यन्वके प्रमाणक साय नही वश्ती है" । 

प्रशम्तिके उम रकोकमे जो * इद ' पदका प्रयोग किया गया है उममे द्यपि प्रस्तुत 
गन्यके ही प्रमाणक निर्दे फरिमा गया प्रतीत होतादै, फिर भी चूकि यह व्क नर्वनन्दि- 
विरचित उस भास्वके समयादिकाः निर्देश करने प्चात्‌ उपरध्ध होता दै, अत्त एव वह्‌ 
सन्दिग्ध ही वना रहना दै । इचके अतिरिकंत व्याकरणे अनुमार उदेतत पदक्री मगति भी ठीके 
नही वेस्ती २ । 

एक विच्रारणीय प्रन यहां यह्‌ भी उपस्थित होतादै कि प्रस्तुत लोकविभागके 
कतननि जव उममे वरिलोकप्रन्प्ति, आदिपुराण (अपं), व्रिोकतार जीर जम्बूहीपगप्रन्नप्तिका 
नामनिदेश करके उनके अनेको उद्धरण दिये है तव क्याकारण है जो उन्होने इतने सुपरिचित 
उस स्वेनन्दि-विरचित शास्बके कोई उरण नही दिये । इस प्रश्नके उत्तरमे यदि यह्‌ कहा 
जाय कि प्रस्तुत ग्रन्थकार जव उक्तं सर्वनन्दि-विरचित शास्त्रका भापापरिवर्तेन पूर्वकं अनुवाद 
कर रहै हँ तव यहां उसके उद्धरण देनेका प्रजन ही उपस्थिन नही होतार, तो इसपर निम्न 
अन्य प्रशन उपरिथत होते हँ जिनका कुछ उत्तर नही मिख्ता --~ 

१ यदि सिहपूर्पपने सर्वनन्दीके छोकविभागका यह्‌ यनुवाद मात्र क्यादहै तो 
उन्होने विवक्षित विपयकते समर्थनमे उससे अर्वाचीन व्रिटोकम्रजञप्ति आदि ग्रन्योके यहा उद्धरणं 
व्यो दिये तथा इस प्रकारसे उसको मौलिकता केसे सुरक्षित रह्‌ सक्ती है ? 

२ वरिलोकप्रज्ञम्तिमे लोकविभागके अनुसार लोकके ऊपर तीन वात्तावल्योका विस्तार 
क्रमसे ११, १९ भीर १ कोस निदिष्ट किया गया है ४ । उसका अनुवाद सिहसुर षिन 


१ भाराकी प्रतिमे समस्त पत्रसख्या ७० हँ {७० वा पृत्र द्री मोर्‌ कोरा है) 1 प्रत्येक पये 
दोनो ओर १३-१३ पवितया भौर प्रत्येक प व्तिमे लगणग ३६-४० अक्षर ह । इस प्रकार उकके भघासते 
ग्रन्थका प्रमाण रगभग २१४१ दलोकं प्रमाण ठहरता है । 

२ पल्वादश शतान्याह पद््रि शदधिकानि वं । शास्व्रप्य सग्रहस्त्वेद छन्दस्रानुष्टुभेन च ॥ ११-५४ 

३ उस दकोकमे ‹ शास्त्रस्य सग्रहस्स्वेद ' एसा कहा गय! है ! यह्‌ ' तु + इद =त्वेद ` ईस प्रकारकी 
जो सम्धि की गर वह व्याकरणके नियमानुसार अशुद्ध है, उसका शुद्ध रूप ' तिद ' एसा दोणा! दूसरे, 
पु्लिग सग्रह ' का “इद यह नप्‌ सकणिग विक्षेपण भी योग्य नही है। तीसरे, "आट" इस च्ियापदका 
सम्बन्ध भी वहा ठीक नही वैठ्ता । चौये, मनुष्टुभेन' यह्‌ दृतीयान्त पद भी अशु है। इसके अत्तिरिक्त 

पूरा श्लोक ही अशुद्ध व असम्बद प्रतीत होता है। 


'पञ्चादश' पद भी अद्ध ही है । इस प्रकारसे वह पू 
९, दो-खव्वारसपागन्भदहिमो कोसौ कमेण वाउधण 1 लोयउचरिम्मि एव छोयविभायम्मि पण्णत्त । १-२८१ 


प्रस्तावना [ २७ 


उसी रूपसे न करके उक्त वातवल्योका विस्तार भिन्न (२को,१९को ओौर १५७५ धनुष) 
व्यो निर्दिष्ट किया ^ 

३, त्रिलोकप्र्तप्ति (४, २४४५-४८ }) मे लोकविभागके अनुभार लवणसमुद्रकी 
उचाई पथिवीतल्से ऊपर आकाजगमे ११००० यो मात्र अवस्थित स्वरूपसे निर्दिष्ट की गई है। 
वह्‌ शुक पक्षमे क्रमग वृद्धिको प्राप्त होकर पूणिमाके दिन १६०००्यो प्रमाणहो जाती है) 
पञ्चात छृष्णपक्षमे उसी क्रमसे हानिको प्राप्त होकर पून वह्‌ ११००० यो. मात्र रह जाती हे । 
लोकविभागके इस मभिप्रायको सिहुसू रषिने उसी क्रमसे कथो नही निदिष्ट किया ? 

ॐ त्रिलोकरग्रज्ञप्तिमे लोकविभागाचायके मतानुसार जो सवे ज्योतिषियोके नगरोका 
वाह्य उनके विस्तारे वरावर कहा गया है* उसका उल्लेख सिहसुरषिने प्रस्तुत ग्रन्थमे कही 
शी क्यौ नही किया? 

५ त्रिलोकप्रज्ञप्ति (४, ६३५-३९) मे लोकविभागाचायेके मतानुसार जौ वहि, 
अह्ण, अनव्यावाघध जौर अरिष्ट इन चार लौकान्तिकि देवोकी क्रम ७००७, ७००७, 
११०११ ओर ११०११ सख्या कही गई है* उसके स्थानमे यहां उनकी वह सख्या भिन्न 
( १४८०१४८, ६४०१४, ९०९, ९०९) क्यो कही गई है" ? साथ ही उक्त आचायेके मतानुसार 
तरिप्र मे जव आग्नेय नामक लौकान्तिक देवोका कोई भेद नही देवा जाता दहै तव उसका 
उल्नेख यह (१०-३१७ व ३२०) कंसे किया गया दै? 

६ प्रस्तुत छोकविभागके ५वे विभागमे श्लोक ३८ से १३७ तक जो १४ कुल 
क रोको प्ररूपणा आदिपुराणके पूर्णं दलोको व ङखोकाशोके दारा की गई ह° वह्‌ उसी प्रकारसे 
व्या सर्वनन्दि-निरचित उस खोकविभागमे भौ सम्भव है? 

इन प्रज्नोका जव तक्‌ समाधान प्राप्त नही होता है तव तक यह्‌ नित्चित नही कहा जा 
सकता है कि प्रस्तुत ग्रन्थके सूपमे श्री सिहुसुर्रषने उप्त छोकविभागका अनुवाद क्या हैजो 
तिलोयपण्णत्तिकारके समक्ष विद्यमान था तथा जिसकी रचना सवेनन्दीके दारा की गई थी । 

इसके अतिरिक्त यह्‌ भी एके विचारणीय प्रदन है कि यदि सिहभूरपिने सवेनन्दीके 
रास्त्रका - लोफ़विभागका ~ अनुवाद ही किया है तो प्रशस्तिमे !आचायविलिकागत 
विरचितं त्त्‌ सिहसुरषणा ' एसा उल्टेख न करके उसके स्थानमे 'आचार्यपरम्परासे प्राप्त 
उमको रचना पूर्वमे -- शक से ३८० मे -- श्री मनि स्वेनन्दीने कौ थी ओर तत्पदचात्‌ भापा- 
परिवतन दवारा उमीकौ रचना सिहसूरषिने की ह" इस प्रकारके अभिप्रायको स्पष्टतया क्यो 
नही व्यक्त किया? 
तिलोयपण्णत्तीके समान ध्री कुन्दकुन्दाचायं विरचित नियमसारकी १७दी गाथामे 


~~~ ~~~ ~~~ 


१ खै वि <-ष्ट्व ११५ 
२ पणेषि २-य्वं२-ऽ 

३. जोरस्यणणयरोण सजया सदमाणनारिच्छ । वहतत मण्गते लोगविमायन्त आडरिया ॥७- ११५ 
८ ति प. ८-६३९ य ८, ६२५.-२६ 

त्ने पि १८, ३२०-२१ 

देखिये सान, खोर्विभात च न्नारिषुरयाम 1 शीष {षू ३४ ) | 
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२८ लोकविभाग 


भी 'लोयतिभाएसु णादव्व ' इस प्रकारसे ' लोकविभाग'का जौ निर्देश किया गया है उससे 
सम्भवत किसी ग्रन्थविशेषका उल्लेख किया गया नही प्रतीत होता दै + । किन्तु ' छोयविभाएमुः 
इस बहुवचनान्त पदको देखते हुए एसा प्रतीत होना है करि वहाँ नियमसारके कर्ता दो प्रकारके 
मनुष्यो, सात प्रकारके नारकियो, चौदह्‌ प्रकारके तिर्यचो ओर चार प्रकारक देवोके विस्तारको 
क्रम मनुष्यलोक, न(रकलोक, तिर्यग्छोक तथा व्यन्तरलोक, ज्योतिर्लोकि मौर कल्पवासिलोक 
आदि उन उन लोकविभागोके वणेनोमे देखना वाहये, यह्‌ भाव्र प्रदश्शित कर रहे है२ । 


९. रोकविभाग ब तिलोयपण्णत्ती 


दसी ग्रन्थमाला द्वारा प्रक।ित वत्तमान तिलोयपण्णत्तौमे अनेक वार 'लोयविभाय 
(लोकविभाग) ` का उल्लेख हआ हैर । अनेक विद्रानोका विचार ह कि यह्‌ वही लोकविभाग 
है किं जिसे सव॑नन्दीने शकस ३८० मे रचा है भीर जिसकी प्राकृत भापाका सस्त भापामे 
छायानुवादरूप यह ॒वतंमान लोकविभाग है४ । परन्तु मँ यह्‌ ऊपर वतला चुका हू कि प्रस्तुत 
छोकविभागकी जिस प्रशस्तिपरसे उपय्‌क्त अभिप्राय निकाला जाता दै वहु वस्तुत. उस 
प्रशस्ते निकरता नही है । उससे तो केवर इतना मात्र ज्ञात होता है कि शकस.३८०मे 
सवंनन्दीके दवारा कोई एक शास्त्र रचा गयाथा जो लोकविपयक हो सकता है । तिलोयपण्णत्तीकै 
कतकि समक्ष रोकविपयक अनेक ग्रन्य रहै ह", जिनमे एक लोकविभागभी है ओौर वह्‌ 
वतम।नमे उपलब्ध नही दै । वह्‌ सम्भवत प्राकृत भापापय ही रहा दै । परन्तु व किसके 
दासा विरचित है, इसका निर्देगति प मे नही किया गया हे। वहां उसका उल्टेख खछोकविभाग 
ओर लोकविभागाचार्यं (४-२४९१, ७-११५) के रूपमे ही उपल्न्ध होता है । वह्‌ लोक- 
विभाग प्रस्तुत लोकविभागके रचयिताने स(मने नही रहा, यह्‌ निरिचत-सा प्रतीत होता है 1 
इसका कारण यह्‌ है कि यदि उनके सामने उक्त लोकविभाग रहा होता तो वे उसके मतकरो 
सिद्धान्तखूपमे उपस्थित करके तत्पश्चात्‌ मतान्तरोका उर्टेख करते । परन्तु उन्होने एसा नही 
किया, किन्तु विवक्षित विषयका स्वरुविसे वणन करके उसके समथंनमे तिोयपण्णत्ती आदिके 
अवतरणोको उद्धृत किया है) इस कार्यमे कही कही विपरीतता भी हो गई दै 1 जसे -- 

यहाँ द्वितीय विभागमे ३३-४४ रोको द्वारा अन्तरद्रीपोका वर्णेन करके आगे 


१ देखिये “पुरातन जेन वाक्यभ्ूची' की प्रस्तावना प ३६ 
२ इस प्रकारके अधिकार तिलोयपण्णत्तीमे उपरुव्य होते ह॑ ओौर वहा उक्त जीवभेदोका विस्तार 
भी देखा जाता है । देखिये ति प २, प्रस्तावना प २० आदि। 
३२ सिप १-२८१, ४-२४५५८, २४९१ ७- ११५ भौर ९-९ इनमे गा ४-२४४८ 
मे 'सगादणिए लोयविभाए" तथा ९-९ मे ' लोयविणिच्छयगथे लोयविमागम्मि* एसा निदेश पाया जाता 
है। इससे सम्भवत पृथक्‌ पृथक्‌ २- २ यन्योका--सगायणी व रोकविभाग तया छोकविनिरचय व लाक 
चिभागका-- उल्टेख किया मया प्रतीत होता है । 
४ जैन साहित्य मौर इतिहास प १-२ मौर पुरातन जेन वाक्यसुचीकी प्रस्तावना पृं ३१-३२. 
५ जँसे- सम्गायणि (४- २१७, २०२९, २४४८, ८-२७२, सगोयणि ( ४- २१९), खोय- 
विणिच्छय (४- १८६६, १९७५, २०२८, ५- ६९, १२९, १६७, ८ - २७०, ३८६ ९-९), सगाहभिय 
(८ - ३८७), छोपादणि (२४४४) अर छोगविणिच्छयमगगायणि (४- १९८२) 


प्रस्तावना [२९ 


उसके समर्थनमे तिलोयप.णत्तीकौ जो गाथाये (४, २४७८-८८) दी गई हैँ उनसे उक्त मततका 
समथंन नही होता है, किन्तु वे उक्त मतके विरुद्ध ही पडती है । हा, उक्त तिलोयपण्णत्तीमे ही 
भागे गा २४९१-९९ द्वारा इस विषयमे जो लोकविभागाचायका मत प्रद्ञित किया गयाहै 
इस मतसे वह्‌ प्रस्तुत ग्रन्थका वणन पूर्णतया मिलता है 1 

इससे यह्‌ शका हो सकती है कि प्रस्तुत लोकविभागके कतकि सामने वह्‌ प्राचीन 
लोकविभाग रहा है, इसीलिये उसके रचयिताने तदनुसार ही उन अन्तरद्वीपोकी प्ररूपणा की है । 
प्रस्तु वह्‌ टीक प्रतीत नही होती, क्योकि, उस अवस्थामे उन्हे इन गाथाभोको उद्धृत ही नही 
करना चाहिये था । करण यह्‌ कि उक्त लोकविभागाचार्यका वहु मतत तिलोयपण्णत्तीसे प्राचीन 
है । यदि उन गाथाथोको उद्धृत करन। ही उन्हे अभीष्टथा तो वे अपने मसे तिखोयपण्णत्तीके 
मतभेदको प्रगट करके उन्हे उद्धृत कर सकते थे । यथाथं बात यह है कि श्री सिहुसूर ऋषिने 
तिलोयपण्णत्ती ओर त्रिलोकसार आदिका अनुसरण करके ही इस ग्रन्थकी रचना की है । इसलिये 
उनसे उपर्युक्त धूल ही हुई है । वस्तुत उन्हे तिलोयपण्णत्तीके पूवे मतको अपनाकर उन 
गाथागोको उद्धृत करना चाहिये था 1 परन्तु वे सम्भवत तिप के कर्ता द्वारा आगे प्रदर्शित 
उस लोकविभागाचार्यके अभिमतको ' खोकविभाग ' इस नामके व्यामोहसे नही छोड सके । 

१) यहा तिलोयपण्णत्तीमे अन्यत्र भी जो लोकविभागके मतोका उल्लेख कियाहै 
उनका भी विचार केर लेना ठीक होगा । सवंप्रथम ति. प. कै प्रथम्‌ अधिकार गा, २८१ मे 
लोकविभागके मतका उल्लेख करते हुए तीनो वातवल्योका बाहल्य क्रमसे १३, १६ ओर १३ 
= ३ई कोस निर्दिष्ट किया गथा है । यह्‌ मत प्रस्तुत लोकविभागमे नही पाया जाता है । कितु 
वहाति प. केही समान उनका बाहत्य करमसे २ कोस, १ कोस गौर १५७५ घनुष माच वत- 
काया गया है । दोनोकी वह्‌ समानता भी दनेनीय है । यथा-- 

कोसदुगमेक्ककोसं कदूणेक्क च लोयसिहुरस्मि ¦ 
ऊणपमाणं दंडा चरस्सतया पंचवीसजरुदा ॥ ति. प. १-२७३. 
लोकाग्रे कोयुभ्मं तु गव्यूतिन्धूनगोरुतम्‌ । 
न्यूनप्रमाणं घनुषां पचविश्-चतुः7रतस्‌ 1! लो. वि. ८-१४ 
) चतुर्थं महाधिकारमे गा २४४५-४८ द्वारा सगाइणी ओौर छोकविभागके 
अनुसार लवण समूद्रकी ऊचाई पृथिवीतलसे ऊपर आकारमे अवस्थितरूपसे ११०००यो 
निर्दिष्ट की गर है । इसके ऊपर शुक्ल पक्षमे क्रमशः ५००० यो की वृद्धि होकर पुणिमाके 
दिन वह्‌ ऊचाई १९०००यो प्रमाणहो जाती है तथा कृष्ण पक्षमे वहु उसी क्रमसे घटकर 
अमावस्याके दिन ११०००्यो मात्रेही रह जाती है । इतनी ऊचाई उसकी सदा ही रहती है-- 
इससे कम ऊचाई कभी नही होती 1 विस्तार उसका जलशिखरपर १०००० यो मात्र कहा 
गया है । यह्‌ मत प्रस्तुत लो वि मे पाया जाता है 1 परन्तु जिस रूपमे यहाँ इलोकोकी रचना 
की गई है उस रूपमे वह्‌ असिप्राय सहस्रा अवगत नही होता 1 जैसे-- 
दरोवेष सहस्राणि मूखेऽग्रेऽपि पुयुर्मतः । सहलमवगाढो गामूध्वं स्थात्‌ षोडशो चितः ।\२-३ 
यहा उसकी ऊचाई १६००० यो. निष्ट की गई है । यह्‌ अवस्थित ऊचाई नही है, 
कितु परणमाके दिन रहनेवाली ऊचाई है जिसको कि यहा स्पष्ट नही किया गया है । इसके 
अगे यहा यह्‌ श्लोक प्राप्त होता है- 
लो.वि,प्रा, ४ 


३० | लोकविभाग 


एकादश सहस्राणि यसवास्यां गतोष्छुय, । ततः पञ्च सहत्राणि पौणिमस्या विवे । २-७. 

यहा पूवर्धिमे ग्रन्थकार यह्‌ कट्ना चाहते है कि छरष्ण पक्षम क्रमदा ५०००्यो कौ 

हानि होकर अभमावस्याकै दिन वह्‌ ऊचाई ११००० यो रह जती है। परन्तु वसा भाव उन 
पदोसे निकलता नही है । 

वस्त. ति पमे निर्दिष्ट वह्‌ मत हरिवशपुराण ( ५, ४३४३७ } मे पाया जाता 
है ओर सम्भवत उसीका अनुसरण प्रसनुत लो वि मे किया है तथा उसकी स्वनासे कुर भिन्नता 
प्रकट करनेके लिये दस रूपमे रलोकर्चना कौ गई है । 

इसके अतिरिक्त यहा (२-३) उक्त अभिप्रायको पृष्ट करनेके लि जौ "उक्तच 
त्रिखोकप्र्ञप्तौ ' कहकर ति प की गाया दी गई है वह्‌ उसका समर्थने न करके उसके विपरीत 
उक्त जलनिखाके ऊपर उसकौ ऊचार्ईको ७०्०्यो मात्र ही बतकाती हि) 

३) ति, पगा ७-११५ मे लोकविभागाचायेकि मतानुसार सबही ज्योतिषी 
देवोकी नगरियोका बाहृल्य विस्तारे बरावर निदिष्ट किया गया है । यह्‌ मत प्रस्तुतलो षि 
मे नही पाया जाता है । यहा तो श्लोक &-९ व॒ ६,११-१५ मे सूये-चद्धादि ज्योतिषियोके 
विमानोका केवल विस्तार मात्र निदिष्टकियाहै, उनके बवाहल्यका उल्लेख ही नही कियाहै। हा, 
ठीकं इसके आगे "पाठान्तर कथ्यते ' कहकर दटोक १६ मे मतान्तरस्वरूपसे सूर्य-चद््रादि 
ज्यो तिषियोके विमनौके वाहल्यका प्रमाण अपने भपने विस्तारसे आधा घवक्य कहा गया है ) 
यह मतति प मे उपलब्ध होतादहैर । इस प्रकार जव प्रस्तुत अ्न्थमे उक्त ज्थोत्तिषी देवोके 
विमानोके बाहल्यप्रमाणका कुछ उत्टेख ही नही है तव मतान्तरसे उनके दाहत्यप्रभाणका 
उल्लेख करना सगत नही प्रतीत होत्ता। ति. १ मे चकि पूर्वमे उक्त विमानोका बाहुल्य तिस्तारकी 
अपेक्षा आधा कहा जा चुका था, अत एवे वहा छोकविभागाचा्योकि मतानुप्ार उसको विस्तारके 
त्ररावर बतलाना सर्वथा उचित व आवश्यक भी था] 

४ त्ति प गा ९-९ मे लोकविनिख्वय ओर छोकविभागके अनुसार सवे सिद्धोकी 
अवगाहनाको प्रमाण कुछ कम मन्तिम शरीरके वरावर निर्दिष्ट किया गया है) यह्‌ मत प्रस्तुत 
खो वि (११६) मे पाया जाता है ! परन्तु इसी दलोकमे उन सिद्धोका अवस्थान जो गव्यूति 

(कोस) के चतुथं भाग (५०० धन्‌ष)मे बतलाया है वह कु भिन्न ही प्रतीत होता है व उसकी 
सगति ५२५ धनुष प्रमाण अवगाहनासे मुक्त होनेवालोके साथ नही वैव्तीहै। ति. पमे इस 
विषयमे दो मत्त पाये जाते ह । उनमे एक मतके अनुसार सिद्धोकी उक्छृष्ट अवगाहना ५२५ 
धनुष मौर जघन्य ३२ हाथ तथा दूसरे मतके अनुसार वह्‌ उत्कृष्ट ३५० धनुष ओर जघन्यरय 
हाय प्रमाणः निर्दिष्ट की गई है । बाहुवली मादि कितने ही ५२५ धनुषकी अवमाहनसि सिद्ध हए 
ह । इसी अभिप्रायसे सम्भवत ५२५ धनूपष प्रमाण उनकी उल्कृप्ट अवगाहुना कही गई है । दुसरे 
मतके अनुसार मिद्धोकी वह थवगाहना चूकि जन्तिम शरीरके तृतीय भागते हीन मानी गई है ^, 


९ प्रस्तुतलो चिमे द्वितीय विभागके लोक ३,५, ६, ७ मौर ८ का मिलान रमसे हखिकपुराणके 


५, ४३४ से ३८ श्लोकस कीजिये । 
२ देखिये त्ति प ७-३९, ६८, ८५, ९१, ९५, ९८ ओर १०० 
३ तिप ९-\६ ८ति प ९-११ ५ ति. प, ९-१० 
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जिणदिद्‌ढपमाणाभो होति पद्रण्णयतियस्स दैवीम | 
सव्वणिभिदट्यसुराण पि देवीभो वत्तीस पत्तेक्क \1 ३-१०८ 
इसका छायानुवाद सिहसू राषिने इस प्रकार किया है-- 
परफीणेन्नयस्यापि निनदृष्ट्रमाणकां । देव्य" सर्वनिषष्टाना द्वानिद्ञदिति भाषिताः ॥ ७-६६, 
तिप मे १६ कल्पो विपयक मान्यताके अनुसार उने उन कल्पौमे विमानसस्याके 
धररूपणकी प्रतिज्ञा इस प्रकार की गई है-- 
जे सोलस कप्पाइ केई इच्छति ताण उवएसे । 
तस्ति तस्ति बोच्छ परिमार्णण विमाणाण ।! ८-१७८. 
भव इसका छायानुवाद प्रस्तुत ग्रन्थमे देखिये -- 
ये च षोडश कल्पाश्च केचिदिच्छन्ति तन्मते ) 
तस्मिस्तस्मिन्‌ विमानाना परिमाण वदाम्यहम्‌ 1 १०-३६ 
ति परमै प्रथमत आनत-प्राणत गौर आरण-अच्युत कल्पौके विमानोकी सख्या क्रमसे 
४४० जौर २६० बतलाकर आगे मतान्तरसे इन विमानोकी सस्या इस प्रकार निदिष्ट की गई 
अहवा आणदज्ुगले चत्तारि सथाणि वरविमाणर्गण । 
आरण-अच्चुदकप्पे सयाणि तिण्णि च्चिय हवति \ ८-१८५ 
दसी कमसे प्रस्तुत ग्रन्थमे भी प्रथमत उनकी सस्या ४४० ओर २६० वतलाकर 
मतान्तरसे पून उसका उल्टेख उसी प्रकारे किया गया है-- 
चतु शतानि शुद्धानि आनत-प्राणतदधके ! आरणच्युतयुग्मे च त्रिश्चतान्यपरे विदुः ।। १०-४३ 





१ तिप मे इसके पूवं ( ८, १६१-७५ ) १२ कल्पोके आश्रयसे श्रणीवद्ध, इन्द्रक ओर 
प्रकी्णंक विमानोकी सख्याका उल्टेख कर देनेकै पदचात्‌ ही उप्यक्त गाथा द्वारा १६ कल्पौकी मान्यतानुसार 
उस विमानसस्याके वर्णन करनेकी प्रतिक्ना की गई दै भौर तदनुसार उसका पृथक्‌ पृथक्‌ वरणेन किया भी गया है। 
किन्तु सिहसूरपिकी यह्‌ एक विशेषता रही दै कि उन्होने इलोके १९, १७-१८ हारा सख्यानिदंशके विना 
१२ कल्पोका निदेश करके भीति प के समान इन कल्पोके आश्चित्त उन विमानोकौ सख्याका कोई उ्लेख 
नही किया, केवर शलोक २१ के द्वारा उक्त चिमानोकौ समुदित सख्याका ही निदेश करदियादै। इस 
प्रकार उन्होने आगे १६ कल्पोके मत्तभेदका उल्लेख करके तदघुसार जो पृथक्‌ पृथक्‌ विमानसस्याक। उल्लेख 
किया है उसे अप्रासगिक ही सम्नना चादिये। इसके अत्तिरिक्त सातवे ओर आट्वे कल्पका उल्लेख जौ 
उन्दोने महाशु भौर सदेश्नार (१०-१८) के नामसे किया है उसका भी निर्वाह वे अन्त तक नही कर सके 1 
उदाहरणा्थं- भागे ७४बे दलोकमे उन्होने ७वे कल्पका निर्दंश शुक्र गौर 4वे कल्पका जतारयुगलके नामसे 
किया है। इसी प्रकार मागे भी ७७बे श्लोकम इन दोनो कल्पौका निर्दश क्रमश शुक्र ओर दतारके नामसे 
ही किया है । इस पूर्वापर विरोधका कारण यह है करिष्रस विपयमे भी दो मत पाये जति है सर्वाथिसिद्धिकारं 


१२ इन्द्रोमे जह वे इन्द्रका शुक्र भौर <वेका शतारके नामसे निदेश्च करते हैं (४-१९) व्हातिप के 
कर्ता उन्दी दोनोका निदेश महायुक्र ओौर सहघार (८, १४३-४४) के नामे करते है! नि प के 
कतति आगे भी सर्वत्र इन्ही दोनो नामोका उपयोग किया है । चौदह इनदरोकी मान्यताको प्रधानता देनेवारे 
तत्त्वाथंवत्तिकार भी जय मूख तत्त्वाय सू्के अनुसार १२ इन्द्रोकौ स्वीकार करते है तव वे भौ उक्त दोनीकां 
निदेश सर्वां सिद्धिके समान शुक जौर शतारके नामसे करके महायुक्र भौर सहस्नारको दतिणेन््ेयुवर्ती 


वत्तकति है । (देखिये त वा पू २३३) 
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ये कुछ योड-से ही उदाहरण यहा दिये है । एसे अन्य भी बीसो उदाहरण द्यि जा 
सकते है१ । इससे यह्‌ निरिचत है कि प्रस्तुत गरन्थकी स्वनाे श्री सिहसु षने तिलोयपण्णत्तीका 
अत्यधिक उपयोग किया है । 
१०. लोरविभाग च हेरिवंरापुणण 
शरी प्नाटसघीय जिनसेनाचायं द्वारा विरचित हरिवकशषपुराण (शक स ७०५) 
प्रथमानुयोगका एक महतत्वपुणं ग्रन्थ है । इसके ३ सर्गो (४-६) मे तीन लोकोकी विस्तारसे 
प्रूपणा की गई है। श्रीसिहसुर ऋषिने प्रस्तुत लोकविभागकी रचनामे इसका भी पर्याप्त 
उपयोग किया है 1 उन्होने प्रथम विभागमे जो द्वितीय जम्बूद्रीपका वर्णेन किया है उसमे हु पु. 
के ५बे स॒भके ३९८-४०२ इलोक क्रमसे यहो ३४९-५० सख्यासे अकित उपलब्ध होते है! 
इसके अगेके रलोक ४११-१६ भी प्रस्तुतलो वि के प्रथम विभागमे ही क्रमसे ३६५ ७० 
सख्याकोसे अकितत पाये जातत ह । ये सव इकोक हरिवशपुराणसे यदह प्रायः जैसेके तसे ठे ल्यि 
गये है । यदि इनमे कही कोई भेद पाया जाता है तो केवल एक आध शब्दका ही भेद पाया 
जाता है! उदाह्रणाथे यह्‌ श्छोक देखिये-- 
प्रासादे विजयस्याच्रं सिहासनमनुत्तरम्‌ 1 
सचामरसितच्छन्रं तत्र पुवेमुखोऽमरः ॥ ह्‌. पु. ५--४११ 
प्रासादे विजयस्यात्र सिहासनमनुत्तरम्‌ 1 
सचामर च सच्छचरं तस्मिन्‌ पूवेमुलोऽमरः ।\ लो. वि. १-३६५ 
यहा मात्र तीसरे चरणमे यत्‌ किचित्‌ परिवतेन किया गया है । इससे हरिवशपुराण- 
कारका जो धवल छत्रसे तात्पथं था वह्‌ यहं समाप्त हौ गया है । चतुथं चरणमे ' तत्र "के 
स्थानमे ' तस्मिन्‌ ' का उपयोग किया गया है | 
हं पु के ४१२ इलोकके “ मघ्यमा दश बोद्धव्या दक्षिणस्या दिदि स्थिता ' इस 
उत्तराधंमे यहां यह्‌ परिवतेन किया गया है-- दद मध्यसिका वेद्या दक्षिणस्या तुसा दिशि। 
दस परिवतंनमे ' मध्यमा ” जैसे सुन्दर पदके स्थानमे ' मध्यमिका ` क्रिया गया है, तथा 
' स्थिता ' पदका अभिप्राय रह्‌ ही गया है। 
हरिवश्षपुराण (५, ३७४७६) मे कितने ही नामान्तरोे मेर पवंतका जिस प्रकार 
कीतेन किया गया है उसी प्रकार प्रस्तुत ग्न्थमे भो उन्ही या उन जैसे १६ नामोके हारा उसका 
कीतंन किया गया है (१, ३२७-२९)। 
ठीक इसके अगे ह्‌ पु मे जम्बूदरीपकी जगतीके वर्णनका प्रारम्भ करते हए उसका 
उल्लेख इस प्रकारसे किया है-- 
इति व्यावणित दीय परिक्षिपति सर्वत ! पर्यन्तावयवत्वेन सास्यैव जगती स्थिता \\ 
मूले हाद मध्येऽष्टौ चत्वायैमरे च विस्तृतता । अष्टोच्छंयावगाढा तु योजनाध॑मधो भूवः \ 


ह पु ५,३७७-७८ 


१ जसेति.प ४- २५८१ वलो वि ३ २३, ति ५-८२ चलो ४-५०, तिप ५- १६१५ 
वलो वि ४-व्८ति प ८,४४८५१वलो वि १०, ९०-९२ (वि सा ४८६-८७), तथा ति. पृ ८ 
४४६४७ चलो वि १०, २७३-२७५ग तिप ८,प्य्४वलो वि १ ०३४१, ति. प॒ ८-५०९, ५१ १ 
वदो वि १०,२३४-२३५ मादि) । 





३४ |] लोकविभोगः 


्रस्पुत ग्रन्थमे भी ठीक उसीके भागे उक्त जगतीका वणन इस प्रकारमे प्रारम्भ कियां 
गया है -- 
हादश्चाष्टौ चतुष्क च मूखमध्याग्रविस्तृता । जगत्यष्टोच्छया भरमिमवगाढाधंयोजनम्‌ \। 
सवेरत्नमयी मध्ये वैड्यंरिखरोज्ज्वला । वच््रमृला च सा दीप परिक्षिपति सर्वत. ॥३,१३०-३१. 

इस प्रकारहं पु मे जर्हां उक्तजगतीका प्रथम रलोकमे ही "द्वीप परिक्षिपति स्वेत 
इस उल्रेखके द्वारा जम्बटटीपसे सम्बन्ध प्रदशित किया गया है वहं प्रस्तुत ग्रन्थमे उसका 
सम्बन्ध द्वितीय इलोकमे उसी ' द्वीप परिक्षिपति सर्वतः के द्वारा जम्बृद्रीपके साथ प्रदश्शित किया 
गया है । भागे उक्त जगतीके व्णेनमे प्रस्तुत ग्रन्थके ३३१-४२ श्लोक उसी क्रमसे हु पुके 
३७९-९० श्लोकोके साथ न केवर अर्थेत ही समान है, पितु शब्दशः भी प्राय (जंसे- र्लोक 
३३७-३८ व ३४१-४२ ह पु ३८५-८६ व ३८९-९० मादि) समान रहै" । 

इन उदाहरणोसे यह भली भत्ति सिद्धटै कि प्रस्पत म्रन्थकी स्वनामे श्री सिहु- 
सूरषिने न केवल हूरिवशपुराणका अनुसरण ही किया है, बल्कि उसके अनेक इंरोकोको विना 
किसी प्रक[रफै उल्लेखके प्रस्तुत प्रन्थके न्तर्गत भी कर ल्या है। 


११. लोकविभाग व आदिपुराणः 


श्री आचायं जिनसेन स्वामी द्वारा विरचित महापुराण (आदिपुराण व उत्तरपुराण) 
के तीसरे पर्वैमे पीठिकाके व्याख्यानमे काकी प्ररूपणा कौ गई है। इस प्ररूपणामे वहाँ 
सुषमसुषमा, सुषमा ओर सुषम-दुषमा कालोमे होनेवाे नर-नारियोकी अवस्थाका विशद वणन 
किया गया है । प्रस्तुत लोकविभागके पाचवे प्रकरणमे उक्त कारुका वणेन करते हुए 
दलोक ३८ मे यह्‌ कहा गया है कि तृतीय कालमे जव पल्यौपमका आढ्वा भाग (2) शेष रह्‌ 
जाता है तव चौदह कुकर ओौर तत्पश्चात्‌ आदि जिनेन्द्र भी उत्पत्त होते ह । इसके आगे 
' उक्त चापे ' कहकर १३७बे शलोक तक १०७ इलोकोके द्वारा १४ कुककरोको आयु आदि 
व उनके समयमे होनैवारी आर्यं जनोकी अवस्थाओका वर्णन किया गयाहै। ये सव दही शलोक 
आदिपुराणमे पूरणरूपमे या विभिन्न पादोके रूपमे पाये जाते दँ । इस व्णेनमे श्री सिहमुरधिने, 
जसे इसी प्रकरणमे आगे (प ९९) ‹ उक्त च द्वय व्रिलोकप्र्तप्तौ ' एसा कहकर उद्धृत की 
जानेवाटी गायाभोकी सख्थाका भी स्पष्ट उल्लेख कर दिया है, वैसे उन्न भाषंके उ्छोकोकी 
सख्याका उत्लेख करना आवश्यक नही समन्चा । इस प्रकरणमे उक्त भादिपुराणके जो रोक 
परिपूरणरूपमे पाये जाते हँ उनकी तालिका इस प्रकार है-- 





१ इनके मतिरिवत प्रस्तुत ग्रन्यके ३, १३-२१ग्लोकोका मी ह॒ पु के ५, ५०६-१८ द्खोकसि 
मिखान कीजिये । इनमे भी किसीका पूवर्धिं तो किसीका उत्तरां प्राय जंँसाका तैमा है। 
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अवं ३९, ४०, ४६,५०-५३ ओर ६४ ये ८ इलोक रह्‌ जाते है । इनको आदिपुराणगत 
कुछ उलोकोके पूवर्धिं-उत्तर्धं भागोसे या उनके विविध पादोसे पुणे किथा गया है । जंसे-श्लोक 
३९ की पृत्तिथापु के ७२वे इलोककेपू जौर ७६के पू. भागसे तथा शलोक ५० की पूर्ति 
उसके ९४बे रलोकके पू, स्प्वेकेप्र पादओौर श्द्वे केच पादको केकर की गई है। परन्तु 
इस प्रकारकी पूतिसे पूर्वापर सम्बन्ध टूट गया है । (देखिये पीछे ग्रन्थपरिचय पृ १०) 


१२ लोकविभाग घ त्रिलोकसार 


श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती द्वारा विरचित त्रिखोकसार (शक कीश्न्वी 
शतान्दिका पूवे भाग) ग्रन्थमे तीनो लोकोका वणेन व्यवस्थित रीतिसे किया गयादहै। वहु भी 
प्रस्तुत ग्रन्थक रचनाके समय सिहुसूरषिके समक्ष रहा है, यह्‌ उनके दारा चामोल्लेषके साथ 
उससे उद्धृत कौ गई गाथापषे ही सिद्ध है। प्रस्तुत ग्रन्थमे सिहसुर्षिके द्वारा उक्त 
त्रिलोकसारकी कगभग ३९-४० गाथाये उद्धुत की गई हँ । इसके अतिखिति उन्होने प्रकत 
ग्रन्थकी रचनामे भी इसका पर्याप्त उपयोग ही नही किय, अपि तु उसकी पचचासो गाथाओका 
रगभग छायानुवाद जसा किया है । इसके लिये यहा तुलनात्मक दृष्टि कुछ थोडे-से उदाह्रण 
दिये जाते दै-- 
छम्मासद्धगयाण जोडसयाणं समाणदिणरत्ती \ 
त इसुप पढम छसु पव्वसयु तीदेसु तदियरोहिणिए ॥४२९. 
यह त्रिखोकसारकी गाथा है 1 इसका मिकान प्रस्तुत ब्रन्थके इन पद्ोसे कीजिये-- 
घण्मासाधेगतानां च ज्योतिष्काणां दिवानिशम्‌ 1 समानं च सवेत त कालमिषुप विदु. ॥। 
प्रथम विषुव चास्ति षटस्वतीततेष्‌, पवंसु । तृतीयायां च रोहिष्यामित्याचा्य प्रचक्षते \\ ६, १५०-५१ 
यह्‌ एक दूसरा उदाहरण देखिये -- 


जंबू चारधरूणो हरिवस्ससरो य णिसहबाणो य ! 
इहं बाणावट्ट पुण अन्मंतरनीहिवित्यारो ।! ३९२. 


इस त्रिरोकसारकी गाथाका प्रस्तृत खो वि के निम्न रलोकसे मिलान कीजिये-- 
जस्बृचारधरोनो हरिभू-निषधाययुगौ ! इह बाणौ पुनवृत्तनाद्यवीथ्याङ्च विस्तृतिः ।।६-> १९१. 


३६ ] लछोकविभागः 


यह्‌ एक तीसरा भी उदाहरण देखिये -- 
जोईइसदेवीणाऊ सग-सगदेवाणमद्धय होदि । 
सम्बणिगिदट्‌ठसुराण वत्तीसा होति देवीम ।। ४४९; 
इसका निम्न इलोकसे मिलान कीजिये-- 
आुज्यो तिष्कदेवीना स्व-स्वदेवायुरधंकम्‌ । सर्वेभ्यद्च निङृष्टाना देव्यो टा त्रिक्षदेव च ॥६-२३५ 
इस प्रकारसे अन्य (४-२२ त्रि ३५७, ६-१२८ तरि ३९५, ९, ७-८ त्रि २९७ 
तथा ९-९ त्रि २९९ आदि) भी कितने ही उदाहरण दिये जा सकते है। 
वरिल्मेकसारके मन्तमे (माः ९७८-१० १४) अङ्रत्रिम जिनभवन्येका वणेन क्रिया 
गया है । उसका अनुसरण करके प्रस्तृतलो वि मे भी सुमेरूके वर्णंनमे उन जिनभवनो प्राय 
उसी रूपसे वर्णन किया गया है। इसमे लो वि के १,२९५-३११ क्टोकोका त्रिसा की 
९८४- १०१ गाथाओसे मिकान फिया जा सकता ह । 
प्रस्तुत ग्रन्थके ८वे विभागमे इलोक ४६-४७ द्वारा सातवी पृथिवीके ४ श्रेणीबद्ध 
ओर १ इन्द्रके इन ५ नारक विलोके विन्यासको वतराकेर आगे ' उक्त च ' कहते हुए  मनुष्य- 
क्षेवमान स्यात्‌ ' आदि एक इलोक दिया गया है, जौ पूर्वोक्त विपयसे वरिपयान्तरको प्राप्त 
होकर गणितसुत्रके रूपमे ४९ इनद्रक नि्ोके विस्तारका सूचक है । यह्‌ रलोक किस ग्रन्थका है, 
यह्‌ ज्ञात नही होता । परन्तु वह्‌ त्रिलोकसारकी निस्न गाथाके छायानुवादके समान है-- 
माणुसखेत्तपमाणं पढम चरिमं सु जबुदीदसमं । 
उभ्रयविसेसे रूऊणिदयभनिदस्हि हाणि-चय \ १६९ 
आक्चये नही जो ' उक्त ' च कहकर इसी गाथाको वहा देना चाहते हो भौर अनुवाद 
कर दिया हो सस्छरृतमे ! उसका उत्तराधे भी शुद्ध उपलब्ध नही है । 
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सौधमं इन्द्रके सोमादि ४ लोकपालोकी विमानसस्या, वस्त्रादिका वर्णं एवं आयुप्रमाण 
बलभद्र कूट च उसके उपर स्थित बलभद्र देव 
नन्दन वनमे स्थित नन्दनादि ८ कूटं व उनके उपर स्थित मेधकरा भादि ८ देविया 
मेरुकी अग्नेय दिश्ञामे स्थित उत्पलगुल्मा आदि ४ वापियोका विस्तारादि 
वापियोके मध्यमे स्थित इन्द्रमवनमे इन्द्र गौर लोकपालादिकोके आसन 
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४० | लोकविभाग 


विपय 9 षलोकसष्या 
मेरुकी नैक्रत्यादि शेष ३ विदिशागत ४-४ वापियोके नाम २७९-८१ 
चूलिकाकी ईशानादि ४ विदिक्ायोमे स्थित पाण्डुका आदि ४ शिामोका वर्णन २८२-८९ 
सौमनस वन आदि ७ स्थानोमे स्थित जिनभवनोका निरूपण २९०-३२० 
भद्रा, नन्दन भौर पाण्डुके त्रनमें स्थित जिनभवनोके निस्नारादिकी विशेषता ३२१-२४ 
सब विजयार्धो मौर जवृदृक्षादिके ऊपर स्थित जिनभवनोका विस्तारादि ३२५ 
कटो व पवंतादिकोके वेदिकाका सद्भाव २२९ 
मेरुके मन्दर आदि १६ नामोका निर्दे्च २२७-२९ 
जवद्रीपकी वेदिका व उसका विस्तारादि ३२३०-२३४ 
वेदिकाके ऊपर स्थित प्रासादोका वर्णेन ३३५-४१ 


वेदिकाकी चारो दिशागोमे स्थित्त विजयादि नामक ४ तोरणोका विस्तारादिं ३४२-४४ 
दस जवृषद्रीपसे सख्यात द्वीपोके अनन्तर जो अन्य जवृष्रीप है उसमे अपनी 


दिशाओमे स्थित विजयादि देवोके नगरोकी प्ररूपणा ३४५-८२ 
उदाह्रणपूरवेक प्रासादादिकोकी अकृत्रिमता ३८३-८४ 
२. दवितीय विभाग । 
जिननमस्कारपूवंक प्रथम समूद्रके व्यास्यानकी प्रतिज्ञा । १ 
रवण समुद्रका अवस्थान ओौर उसके विस्तार व परिधिका प्रमाण । २-४ 
लवण समूद्रके विस्तारमे हानि-वृद्धि , , प्-८ 
रवण समूद्रकी आकृति । 3 
उक्त समुद्रमे स्थित पातालोका विवरण १०-१७ 
वेखधर नागकुमार देवोके नगर १८-२१ 
पातालोके दोनो पादव॑भागोमे दो दो पर्वतो ओर उनके उपर रहुनैवाकते देवोका निरूपण २२-३० 
गौतम द्वीप ब उसका रक्षक गौतम देव २१-३२ 
इस समुद्रम स्थित ४८ अन्तरदरीप ओर उनमे स्थित मनुष्योका स्वरूप ३३-४८ 
छवण समुद्रकी जगती (वेदिका) ४९ 
विवक्षित दीप-समूद्रकी बाह्य आदि सुचियोके लानेकी-विधि ५० 
विवक्षित्त दीप-समुद्रके जवृष्रीप प्रमाण खण्डोके कानेकौ विधि ५१ 
कवणोदादिक द्रीप-समुद्रोके उत्तरोत्तर दुगुणित विस्तारकी सूचना ५२ 


३. तृतीय विभाग 


धातकीखण्ड दहीपमे मेर आदिका अवस्थानं १-६ 
धातकौखण्डस्थ भरत क्षेत्रका विस्तारं ७-१० 
वहाके हैमवतादि क्षेत्रोका विस्तार ११-१२ 
अढार्ईदीपस्य पर्वतादिकोकी वेदिका ॥ ॥ ॥ 


अढा्दरीपस्थ कुण्ड, चैत्यवृक्ष व महावृक्षो आदिका विस्तार 


विषय-सूची 
चिषय 


तीन द्रीपोमे विजयाधे आदिकोकी उचारईकी समानताका निर्देश 
कुण्डोकी वेदिकाये 

धातकीखण्ड ओौर पष्कराधमे स्थित चारो मेरुओोका विस्तारादि 
इन मेरुभोपर स्थित नन्दनादि वनका विस्तारादि 
धातकीखंण्डकी परिधिका प्रमाण 

कालोदक समुद्र ओर पुष्करद्रीपका अवस्थान 

कालोदकं समुद्रको वाह्य परिधिका प्रमाण 

कालोदकं समुद्रादिकोकी विदोषता 

कालोदकं समुद्रकी पूर्वादि दिदायोमे स्थित कुमानुषोका विवरण 
कालोदक समृद्रमे स्थित अन्तरद्रीपोकी दूरी आदि 

इन अन्तरद्रीपोमे स्थित कूमानुपोका वणं व+आहारादि 
लवणोदके साथ कालोदकसमुद्रके अन्तरदीपोकी सख्या 
पुष्करदीप व मानुषक्षेत्रका विस्तारः 

पुष्कराधंद्रीपकी मध्य व वाह्यं परिधि 

पुष्करार्धमे स्थित हिमवदादि पर्व॑तोका विस्तारादि 

पुष्कराधेमे पवेतरुदध क्षेत्रका प्रमाण 

पुष्कराधद्रीपस्थ भरतक्षेका विस्तार 

वहा स्थित हैमवतादि क्षेत्रोका विस्तार 

मानुषोच्तर पवंतका अवस्थान व उसकी ऊचाई आदि 
पुष्कराधंदौपस्थय २८ नदिया 

मान्‌ षोत्तर पवेतपर स्थित १८ कटोका अवस्थानादि 
सध्यलोकमे स्थित ३९८ जिनभवनोको नमस्कार 


४. चतुथं विभाग 


जवृद्रीपादि १६ दीपो ओर कवणोदादि १६ समूद्रोका नामोल्लेख 
मनःरिरु आदि अन्तिम १६-१९ दीप-समुद्रोका नामोल्छेख 
लवणोदादि समुद्रोके जरुका स्वाद 
जलचर जीवोकी सम्भावना कहापर दै 
पिष्टे दीप-समुद्रादिकोके समस्त विस्तारकी अपेक्षा भगे दीप-समुद्रका विस्तार 
दीप-समृद्रोमे राजुके अर्धच्छेदोकी व्यवस्था 
जवूष्रीप व रुवणोदादिके अधिपति देवोके नाम 
नन्दीरवर द्रीपका विस्तारादि 
नन्दीरवर्‌ द्वीपमे अजन पर्वतादिकोका अवस्थान व उनका विश्तारादि 


इन (४--१९--३२) पर्वतोके ऊपर स्थित ५२ जिनाल्योमे देवोके द्वारा की , 
जानेवारी पूजाका उल्लेख म 
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५२] लोकविभागः 


विपय 


अरुण दीपको वेष्टित करके स्थित अरुणवर समुद्रका विस्तार 

अरणवर समुद्रके ऊपर उ हुए अरिष्ट अन्धकार भौर ८ कृष्णराजियोका निदेश 
कुण्डरू दीपके मध्यमे स्थित कुण्डर्‌ पव॑तका वणन 

रुचक द्ीपमे स्थित रुचक पर्वत व उसके कूटोपर स्थित दिक्कुमारियोका वणेन 
अन्तिम स्वयभ्रुरमण दीपके मध्यमे स्थित स्वयभ्रभ पवेतका विस्तारादिः 
मानुषोत्तर आदि ४ पवेतोकी आकृति 

५. पांचवां विभाग 

सवेज्ञ जिनोको नमस्कार कर कालके कथनकी प्रतिज्ञा 

अवसपिणी गौर उत्सपषिणीके विभागभ्रुत सुषमासुषमादि ६ काटोका प्रमाण 
इनमेसे प्रथम तीन कारोमे उत्पन्न टए मनुष्योका आकारादि 

दस प्रकारके कल्पवृक्ष व उनका कायं 

इन तीन कालोमे वतमान नर-नारियोकी अवस्था 

नील-निषधादि पवतो व कुरक्षेत्रादिमे प्रवतेमान काठोका निर्देश 
कूलकरोकी उत्पत्ति व तत्कालीन परिवतित अवस्था 

इन कुलकरोके पूवं भवकी अवस्था 

कूलकरोमे किन्हीको जातिस्मरण व किन्हीके अवधिज्ञानकी उत्पत्ति 

मनु आदि नामोकी साथेकता 

वृषभदेव व भरतका निदेश 

कुलकरो व भरतके द्वारा करमसे निदिचत की गई दण्डव्यवस्था 

पर्वागादि कारभेदोका निदेश 

कममेभूमिका प्रादुर्भाव व ध्मंका उपदेश 

असि-मसि आदि छह कर्मोका उपदे 

आदि जिनेन्द्रके दवारा किया गया पुर-ग्रामादिका व्यवहार 

तीर्थकर व चक्रवर्ती आदिकी उत्पत्तिके योग्य कालका निर्देश 

चतुथं कालकी विरेषता व उसके शादवति क अवस्थानका क्षेत्र 

पचम कार्की विशेषता 

पचम कारके अन्त व छठे कालमे होनेवाली दुरवस्था 

भरत व एेरावत क्षेत्रोमे कालका परिवतेन 

उत्सर्पिणी कार्की प्रारम्भिक अवस्था 


उत्वपिणी सम्बधी द्वितीय काल्मे १००० वषं शेष रह्‌ जानेपर कुलकरोकी उत्पत्ति 


तत्पद्चात्‌ तीर्थकरादि महापुरुषोकी प्रादुभूति 
उत्सपिणीके चौथे, पाचवे व छठे कालका उल्लेख 

६. छटा विभाग 

सर्वज्ञको नमस्कार करं ञ्योतिर्लोकिके कथनकी प्रतिज्ञा 
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विषय-सुची 


विषय 


ज्योतिष्क देव व उनके गृहं 

ज्योतिष्क देवोके अवस्थानका कम्‌ 

तारामोके अन्तरका निदेशं 

सूयविम्बका विवरण 

केतु व राहुके विमान 

सुका विमान व उसकी किरणोका प्रमाण 
बुध, मगर वं शनिकौ पीठका विस्तारं 
तारामोका विस्तार 

सूर्यादिकोके वाहृत्यका प्रमाणं 

सूये-चन्द्रादिके विमानवाहूक देवोकी सख्या 
ज्योतिर्लोकका स्वभाव 

अभिजित्‌ आदिं नक्षतोका सचार 
चन्द्रादिकोकी गतिकी विशेषता 

राहु-केतु द्वारा करमस्षे चन्द्र -सूर्येका आच्छादन 
ज्योतिष्क देवोकी मेरे द्रुरीका निदंश 
जवृटीपादिकोमे चन्दर-सूर्योको सख्या 

एक चन्द्र सम्बन्धी ग्रहादिकोकी सख्यां 
जवट्रीपमे सू्य-चन्द्रका सचारक्षेतर व वीयिसख्या 
लवणसमूद्र आदिमे सुर्थे-चन्द्रको वीथिसख्या 


मानुषोत्तर पर्व॑तके भागे सूर्य-चन्द्रके वल्य व उनमे स्थित उनकी सख्या 


प्रथमादि वीथियोमे मेरुसे सूर्योकरा अन्तर 
प्रथमादि वीथियोमे दोनो सूयकि मध्यका अन्तर 
प्रथमादि बीथियोकी परिधिका प्रमाण 

प्रथमादि वीयि्योमे मेरुसे चन्द्रोका अन्तर 


मध्य व वाहय वीथिमे चन्दरका मेरुसे अन्तर प्राय. सूथंकेही समान होता है 
वाह्य अन्तरमेसे उत्तरोत्तर एक एक चय हीन करनेसे उपान्त्य आदि अन्तर होते है 
प्रथमादि मण्डलोमे दो चन्द्रोके मध्य अन्तरका प्रमाणं - 


प्रथमादि मण्डलोमे परिधिका प्रमाण 
लवण समुद्रम दो सू्योकि वीच अन्तर 


रबण समूद्रमे सचार करनेवाले सूर्यका जवृट्टीपकी वेदिकासे अन्तर 
घातकीखड, कारोद ओौर पुष्कराधेमे दो सूर्योका व उनका विवक्षित जगतीसे अन्तर 


जादि, मध्य जौर अन्तमे सूर्यकी गतिकी विशेषता 


सू्यको मुहूतं परिमित गत्तिका प्रथमादि वीयियोमे प्रमाण 


चन्द्रक द्वारा एक मण्डलको पूरा करनेका काल 
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। विपय रलोकसख्यां 
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मेरुके मध्य भागसे नीचे वं उपर तापका प्रमाण ९७ 
रवण समूद्रके छठे भागकी प्रिधिका प्रमाण | ९८ 
सूयके अभ्यन्तर, मध्यम व वाहय वीयिमे होनेपर ताप गौर तम क्षेत्रका.परिधिप्रमाण ९९१२१ 
प्रतिदिन होनेवारी ताप व तमकी टानि-वृद्धि १२२ 
लवण समुद्रके छठे भाग व बाहुय जादि वीधियोमे उस हानि-वद्धिका प्रमाण १२३-२७ 
निषधादिके ऊपर सूर्योदयोकी सख्या १२८ 
जवूद्रीपादिमे सूर्येके चारक्षेत्रका प्रमाण १२९३० 
अभिजित्‌ आदि नक्षत्रोमे दिन, अधिक दिन वे गत दिन आदिक प्रमाण १३१३४ 
पुष्यादि नक्षत्रोमे उत्तरायणकी समाप्ति १३५ 
दक्षिणायनका प्रारम्भ + 4 1:24. 
युगका प्रारम्भ = १३७ 
दक्षिणायन वे उत्तरायणका प्रारम्भ व उनकी आवृत्तिया १३८-४६ 
आवृत्तिगत नेक्षत्रके लनेकी विधि १४७ 
पव व तिथिकरे छानेकी विधि ¬ १४८-४९ 
विषुपका स्वरूप १५० 
प्रथमादि विषुपोकी तिथि जीर व्यतीत पर्वोकिी सख्या १५१-६० 
व्यतीत पर्वसख्या व त्िथिके लानेकी प्रक्रिया १६१ 
ञावृत्ति गौर विषुपकौ तिथिसख्याके लानेकी विधि १६२ 
विषुपमे नक्षत्रके जाननेका उपाय १६३ 
चन्द्रके कमश शुक्त ओौर कृष्णरूप परिणत होनेका निर्देश १६४ 
प्रतिचन्द्रके ग्रह ओौर नक्षत्र १६५-६६ 
कृत्तिका आदि नक्ष्रोके तारा व उनकी आति १६७-७९ 
कृत्तिका आदिके समस्त ताराजोका प्रमाण १८० 

चन्द्रके किस मार्गमे कौन-से नक्षत्र सचार करते है १८ १-८४ 

किस नक्षत्रके यस्त समयमे किसका मध्याह्न व करिसका उदय होता हं १८५ 

जघन्य, उत्कृष्ट गौर मध्यम नक्षत्र ` ` १८६-८८ 

जघन्य आदि नक्षत्रोके ऊपर सू्॑का सचारकाल १८९ 

अभिजित्‌ नक्षत्रोके साय सूयं व चन््रका सचारकाठ „4 

जघन्य आदि नक्षत्रोके उपर चन्द्रका सचारकाल १९१ 


जघन्य आदि नक्षनो व अभिजित्‌ नक्षत्रौके मण्डलक्षत्रौका प्रमाण १९२-९३ 
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कृत्तिका आदि नक्षत्रोके देवता १९४९६ 
रौद्र व श्वेत आदि मृहुतंविशेषोका निदेश १९७-२०० 
समय व आवलि आदिरूप व्यवहारकारका प्रमाण २० १-१५ 
सूयेके अभ्यन्तर मागमे होनेपर सव क्षेत्रोमे दिन-रात्रिका प्रमाण २०६ 
चक्षु उन्द्रियके उत्कृष्ट विषयक्षेत्रका प्रमाण २०७-८ 
अयोध्यामे सूये कव देखा जाता है व कहा जाकर वह्‌ अस्तं होता है २०९-१० 
चक्षुके विषयक्षेत्रके छानेमे नाणका उल्रेख व द्य वीथीकां विस्तारं २११ 
निषध पवेतकी पाडवेभूजा २१२ 
ह्रिवषेका धनुष २१३ 
निषध पवेतका धनुष २१४ 
सब वर्षोमि रात्रि-दिनकी समानता कव होती है २१५ 
सू्ेके बाहच मण्डलमे होनेपर दिन-रात्निका प्रमाणं २१६ 
सूर्यादि ज्योत्तिषियोका मूख परिचिम दिलामे होता है २१७ 
ग्रहोकी आवृत्तिया २१८ 
सूयं-चन्द्रादि क्रमसे ही प्रथम मण्डलमे परिक्रमा करते है २१९ 
भरत व हिमवान्‌ आदिके ऊपर सचार करनेवाले ताराओकी सख्या २२०-२२ 
लवणोद व घधातकीखेड आदिमे तारासख्या २२३-२४ 


अदाई द्वीपमे नक्षत्र, ग्रह, अल्पकेतु, मह्‌केतु, चन्द्र-सू्यंवीथियो ओर ताराओका प्रमाण २२५-२९ 
चन्द्र-सूर्यादिकी आयुका प्रमाण २३०-३१ 

चन्द्र ओर सूयेकी चार चार अग्रदेविया व उनको परिवारदेवियो एव विक्रियाका प्रमाण २३२-२४ 
ज्योतिष्क देवियोकी भयु यौर सवनिकृष्ट देवोकी देवियोका प्रमाण 


२२५ 

अठासी ग्रहौ आदिके सचार आदिको ग्रन्थान्तरसे जान लेनेकी सूचना २३६ 
७, सातवां विभागं 
अधोलोकके सक्षेपके कट्नेकी प्रतिज्ञा १ 
चित्रा-व्ा आदि १६ पृथिवियोके नाम व उनका अवस्थान २-५ 
सत्त रहवी (पक भाग) व अठारहवी (अब्बहुल भाग) पृथिवीका बाह्य ६-७ 
रत्नप्रभा पथिवीकी साथकतापूवेक चित्राके ऊपर व्यन्तरोके आल्योका निदेश ८-१० 
१७८००० यो विस्तृत रलनप्रभाके मध्यमे भवनवासी देवोके भवनोका निर्देश ११ 
भवनवासियोके नामौल्टेखपूवेक उनके भवनोकी सस्या, जिनभवनोकी सख्या 
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चमरेन्द्रादिकोकी देवियोकी सख्या ५३-६० 
इने इन्द्रोके पारिषदादि देवोकी देवियोकी सख्या ६१-९६६ 
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चमरेन्द्रादि सब देवोकी भायुका प्रमाणं ७०-८३ 
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दन्द्रोके भवनस्थं जिनभवन ८५ 
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हानि-वुद्धिका प्रमाण ४८-४९ 
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सिद्धोको नमस्कार करके व्यन्तरभेदोके कथनकी प्रतिज्ञा १ 
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महान्‌ व अल्प भवनोका विस्तारादि १०-१ ॥ 


व्यन्तरोके भवनपुर कटा व किस प्रकारके रँ १३-१५ 
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आठ व्यन्तर सिकायोके नाम 

पिशाच व्यन्तरोके १४ कुलभेद, दो इन्द्र च उनकी २-२ वल्कभा देवियोके नामादि 
भूत व्यन्तरोके ७ कुल, दो इन्दर व उनकी अग्रदेवियोके नाम गावि 
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सिहुसूरषि विरचित 


लोकबिभागः 
-- € 
[ प्रथमो विभागः ] 


लोक्रालोकविभागन्ान्‌ भक्त्या स्तुत्वा जिनेशवरान्‌ । व्याख्यास्यामि समासेन लोकतत्त्वमनेकधा ।। १ 
क्षेत्रं कालस्तथा तीर्थं प्रमाणयुरषेः सह्‌ । चरित च महृत्तेषां पुराण पञ्चधा विदु 1 २ 
समन्ततोऽप्यनन्तस्य चियतो मध्यमाधितः | त्रिविभागस्थितो लोकस्तियग्लोकोऽप्य, मध्यग. |! ३ 
नम्बूद्रीपोऽस्य मध्यस्थो मन्दरस्तस्य मध्यग. । तस्माद्विभागो लोकस्य ति्गृरध्वोऽधरस्तथा 11 ४ 
तिर्यगलोकस्य वाहय मेर्वायामसम स्मृतम्‌ । तस्मादर्ध्वोः भवेदूर्ध्े ह्यधस्ताव[द]घरो ऽपि च।। ५ 
प्रलखरीसदुश्लो सध्यो वेत्रास्नसमोऽधर. 1 ऊर्ध्वो मुदडगसंस्थान इति लोकोऽहुतोदितः ॥ ६ 
योजनानां शतं पूणं सहस्रगुणितं च तत्‌ । जम्बुद्रीपस्य विस्तारो दृष्टः केवलदृष्टिभभिः 1 ७ 


१०००५०० ॥ 








लोक अर अल्ोकके विभागको जाननेवाले तीर्थकरोकी भविततपू्वेक स्तुति करके यहा थै 
संक्षेपमे अनेक प्रकारके लोकतत्त्वका व्याख्यान कटूया ॥ १॥ क्षेत, काल, तीर्थं तथा प्रमाणयुरूषोके 
साव उनका महान्‌ चरित्र भी, इसप्रकार पुराण पाच प्रकारका जानना चाहिये ॥२॥ 
यह्‌ कोन जिसका वि चारो ओर अन्त नही है एसे अनन्त भाकागके मध्यमे स्थित है । इसके 
तोन चिभाय ह~ ऊध्येलोक्र, अधोलोक अर्‌ त्ियेग्टोक (मध्यन्टोक)। टनमे तिर्यग्नोकं इसके मध्यमे 
न्थित है 1131 इसके मध्यमे जम्बूटीप स्थित्त दै जीर उसके मी मध्यमे मंदर पर्वत (मेर) स्थित 
2 । उमीसे खोकके ये तीन त्रिभाग है निर्यक्‌, ऊर्ध्वं जीर अघर 11४ 1 इनमे निर्यरोकका 
चात्म (मृदा) भेगकौी उचाईु( १००८०८० यो) के वरावर माना गया रै 1 उवते मेम्के ऊपर 
उध्वयोकः अर उसके; नीत्त अधरलोक रियत दहै ॥ ५ 11 मध्यदोक प्चाखरके नदुण, अधरन्ोक 
वेामनने समान. तवा उरध्यलोक्त मृदन जमा दै । इम प्रकारका यह्‌ लोकका आकार अरिहूस्न 
भगयानूकै बरार कटा यया द 11 ६ ॥ केवलियोके द्रारा जम्वृष्टीपका चिन्तार नहुवने गुणित पूर्ण 
रयै योन अर्यात्‌ एकः स्प्रण { १०५००९९ } योजम प्रमाण देग्वा गया ह 1 31 उसकी परिश्चिकः 


+~ ~ ~~~ ~ ~~~ "~~~ ~+ ~ ~~~ ~~ ~~ 


ष्षणोमस्यं 1 ८२ श्ट । ३ म्र "पपत्ते) 
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लक्षस्थानात्‌ क्रमाद्‌ ग्राह्य. सप्त दवे हे षडेकफम्‌ । तरीणि चास्य परिक्षेपो योजनाना प्रमाणत ॥ ८ 
तिस्रो गव्यूतयश्चन्या अभ्टाविश्धनु शतम्‌ । त्रयोदश्ञाडगुलानि स्युः साधिक चाधंमडगुलम्‌ । ९ 
यो ३१६२२७ परो ३ ध १२८अ १३सा३। ध 
भारत दक्षिणे वर्षे [ष्‌] तत्र हैमवत परम्‌ । हरिव्पविदेहाश्च रम्यक च हिरण्यवत्‌ ॥ १० 
एेरावत्त च हीपान्ते एति वर्षाणि नामत । भवेधुरत्र सप्तैव षड्वास्यधरपवेता । ११ 
ह्िमिवानादित शेर परतश्च महाहिमः । निषधश्च ततो नीले रुमी च शिखरी चते ।। १२ 
हेमार्जुनमयौ श्लौ त्पनीयमयोऽपर । वेडर्यो रजतश्चान्य सौव्णेश्चर क्रमात्‌ स्थिता । १३ 
षड विशतिश्चतानि स्युः पञ्च योजनसख्यया । एकान्नविहतेर्मागा षट्‌ च दक्षिणपा्थेवम्‌ । १४ 
यो ५२६ भा । - 
वर्षात्‌ द्विगुण शैल. शैलाद्रषं च तत्परम्‌ । इत्या विदेहतो विद्यात्ततो हू निरच तत्सना ॥ १५ 
जम्बुदौपस्य भाग. स्यान्नवत्यात्र नतस्य यः । भारतं त विदु प्राज्ञा सख्यानज्ञानपारगा २ । १६ 











प्रमाण अकक्रमसे सात, दो, दो, छह, एक ओौर तीन (३१६२२७) अर्थात्‌ तीन लाख सोलह हजार 
दो सौ सनत्ताई्त योजन, तीन गण्यूति (कोस), एक सौ अट्ठाईस धनुष ओौर साधिक साढे तेरह 
अगुल मात्र है- यो ३१६२२७ को ३४ १२८ अ १३९ ८-९ ॥ उक्त जम्बूदरीपके भीतर 
दक्षिणकी ओर भारतवर्षं है । उसके मागे हैमवत, हरिवर्षं, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत्‌ मौर दीपके 
अन्ते एेरावतः; इस प्रकार इन नामोसे सयुक्त सात क्षेत्र तथा ये छह वषंधर पवेत दै- मादि 
हिमवान्‌ कौल, फिर महाहिमवान्‌, निषध, नील, रुम जीर शिखरी ॥ १०१२ वे पवत क्रमसे 
युवे, चादी, तपनीय, वैद, रजत ओर सुवणं स्वरूपसे स्थित है ।१३॥ दक्षिण पाश्वं भागमे 
स्थित भरतक्षेत्रका विस्तार पाच खौ छव्वीस योजन गौर एक योजनके उन्नीस भागोमेसे छह भाग 
प्रमाण है ~ ५२६ यो ॥१४। क्षत्रसे दूना पवेत भौर फिर उससे दूना भागेका क्षेत है । 
यह्‌ कम विदेह्‌ क्षेत्र पर्यंत जानना चाहिये । अगे इसी क्रमसे उनके विस्तारमे हानि होती गरईहै 
॥ १५।। यहा जम्वृदरीपका जो एक सौ नव्वैवां भाग है उसे सच्याज्ञानके पारगामी विद्धान्‌ भारत. 
वषं मानते है ॥। विरेषार्थे- जम्बूद्रीपका विस्तार एक लाख ( १००००० }. योजन प्रमाण है) 
उसके उपर्युक्त क्रमसे ये १९० विभाग हए है- १ भरत +- २ हिमवान्‌ +- ४ हैमवत + ८ महा- 
हिमवान्‌ ~ १६ हरिवर्षं + ३२ निषध + ६४ विदेहं + ३२ नीर 1 १६ रम्यक + ८ र्गी + ४ 
हैरण्यवत ~+ २ शिखरी ओर + १ एेरावत == १९० । इसी लिये जम्बूद्रीपके विस्तारमे १९० का 
माग देकर लन्धको अभीष्ट क्षेत्र अयव। पर्वतके वि भागो गुणित करनेषर उसके विस्तारका रमाण 
नात हो जाता है। जेषे - १०५११०० ५११ == १९८४२ यो निषध व नील प्व॑तकरा विस्तार ।1 १६॥ 





१बद।२पवसौवरारिच।३प सख्याज्ञानपारगा | 
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ूर्वापरायत शैलो भरतस्य तु मध्यग । अन्ताभ्या सागर १ प्राप्तो विजयार्घो हि नामत ॥ १७ 
पर्चादिशतिसुद्धि्ध२ २५ स्तच्चतुथे्रधोगत, ६१ । पञ्चाशत च विस्तीणंस्तिश्रेणी रजतातेमक १८ 
योजनानि दश्नोस्पस्य भूम्या दद्र च विस्तृते \ शरेण्यौ विदएधराणः दे पवंततपयामसंमिते । १९ 
पञ्चाङहृक्षिणेण्या षष्ठिर्तरत पुर । तास्ता नामानि वश्यामि सास्त्रौदिप्टविधिक्रमात्‌।) २० 
किच्लामित भवेदाच तत॒ किन्चरगीतकम्‌१ । तृतीय नरगीतार्य* चतुर्थं बहुकेतुकम्‌ ।। २१ 
पञ्चम पुण्डरीकं च सिहध्वजमत. परम्‌ । उवेतध्वज च लिज्ञेयं गरुडध्वजमष्टमम्‌ ।। २२ 
श्रीप्रम श्रीधर चैव लोहाभेलर्मारजयम्‌ ! वच्रागेरं च वच्ाढय विमोचौ पु पुरजयम्‌ । २३ 
शकटादिमुखी प्रोक्ता तथा चव चतुुली 1 बहुमुख्यरजस्का च विरजस्का रथनूपुरम्‌ ॥ रथ 
मेखलाग्रपुर चैव क्षेमचर्थेपराजितम्‌ । कामपुष्पं च विज्ञेयं गगनादिचरी तथा ॥ २५ 
विनयाद्दिचरी चान्या तिं शुक्रपुर स्मृतम्‌ । सजयन्ती अयस्ती च विजया वैजयन्तिका ॥ २६ 
क्षेमंकरे च चन्द्राम सूर्याभ च पुरोत्तमम्‌ । चित्रकूट महाक्‌ट हेमकूट त्रिकूटकम्‌ !। २७ 
मेघकूरे विचित्रादिक्ूर वैश्रवणादिकम्‌ । सुर्थादिकपुर चेव तथां चन्दरपुरं स्मृतम्‌ । २८ 
स्या्नित्योश्योतिनी चान्या विमुखी निच्थवाहिनी । एता वं दक्षिणश्रेण्या पुरौ च सुमुखी तथा । २९ 
प्राकारगोपुरोत्तुडगाः स्वैरत्नमयोज्ज्वलाः । राजधान्योऽन् विन्तेयाः प्रोवता सवेज्ञपुङगवैः ॥ २० 
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विजयार्ध नामक पर्व॑त भरत क्षेतच्रके मध्यमे स्थित है । यहु पवेत पूवै-परिचिममे कवायमान 
होकर अपने दोनो ओरके अन्तिम भागोके द्वारा समुद्रको प्राप्त हुभा है ।। १७।। उपर्युक्त रजतमय 
पवेत पच्चीस (२५) योजन ऊच, इसके चतुथं भाग (ईड्यो. ) माच अवगाहसे सयुक्त गौर पचास 
(५०) योजन विस्तीणे होता हुभा तीन श्रेणियोसे सहित है ।\१८।। भूमिसे दस योजन ऊपर 
जाकर इस पवेतपर दस योजन विस्तीणं दो विद्याधरश्रेणिया हं | इनकी ठवाई पर्वतकी कवार्ईके 
-बराबर हु ।॥ १९।। इन श्रेणियोमेसे दक्षिण श्रेणिमे पचास ओौर उत्तर श्रेणिमे साठ नगर हे, 
उनके नामोको गास्वोक्त विधिके रमसे कहते है- १ किन्नामित २ किन्नरगीत ३ तृतीय नरगीत 
४ चतुथं बहुकेतुक ५ पाचवा पुण्डरीक ६ सिहध्वज ७ उ्वेत्तध्वज ८ गरुडध्वज ९ श्रीप्रभ 
१० श्रीधर ११ लोहागंल १२ मर्जिय १३ वज्यागकं १४ वओआढच १५ विमोची १६ पुरजय 
(जयपुर) १७ शकटमुखी १८ चतुमुंखी १९ वहुमुखी २० अरजस्का २१ विरजस्का २ररथन्‌पुर 
२३ मेखङापुर २४ क्षेमचरी (क्षेमपुरी ) २५अप राजित २६कामपुष्प २७ गगनचरी २८ धिनयचरी 
२९ तीसवा (?) गुक्रपुरं ३० सजयन्ती ३१ जयन्ती, ३२विजया ३३ वैजयन्ती. ३४ क्षेमकर 
३५ चन्द्रा ३६ सूर्याभ ३७ पुरोत्तम ३८ चित्रक्ट ३९ महाकट ४० हैमकट ४१ त्रिकट 
४२ मेघकूट ४३ विचिवकट ४४ वेश्रदणकृट ४५ सूर्यंपुर ४६ चन्दपुर ४७ नित्यो्योतिनी 
४८विमुखी ४९नित्यवाहिनी भौर ५०सुमुखी, ये पचास नगरिया दक्षिण श्रेणिमे है । प्राकार भौर 
गौपुरोसे उन्नत, स्वैरत्नमय एव उज्ज्वल इन नगरियोको यहा राजधानी जानना चाहिये, एेसा 


९ आपसगर।२ आष मुद्िद्‌\!३ आप नीतकम्‌! ४अ प "नीताख्य । 
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अर्जुनाख्यारुणी चैव कासं वारुणी तथा । विधुतप्रभ फिलिकिल चूडामणिल्ञरिप्रभम्‌ ।। ३१ 
वशाल" पुष्पचूलं च हसगभं बलाहकम्‌ । शिवकर च श्रीौध चमरं किवमन्दिरम्‌ ॥ ३२ 
वसुमत्का वसुमतो सिद्धाथकमत परम्‌ । शात्रुजय केतुमालमेकविश् तत परम्‌ ॥ ३३ 
सुरेन्दरकान्तमपरं तथा गगननन्दनम्‌ । अशोका च विञ्लोका च वीतशोका तथा स्मृता ।॥। २४ 
अखका तिलका चेव तिलक चाम्बरादिकम्‌ । मन्दर कुमुद कुन्द तथा गगनवल्लमम्‌ ॥। ३५ 
दिव्यादित्तिलक चान्यद्‌ भूम्ादितिरुक तथा । गन्धर्वादिपुर चान्यन्मुक्ताहार च नेमिषम्‌ ।। ३६ 
अग्निज्वाल महाज्वाल श्रीनिकेत जयावहम्‌ । भरीवासं मणिवच्राख्य भद्राकष्व च धनजयम्‌ ।। ३७ 
गोक्षीरफेनमक्षोभ्य गिर्थादिक्षिखरं तथा । धरणी धारिणी? दुगं ददे] दधे र च सुदशेनम्‌ ॥ ३८ 
महेन्द्रादिपुर चेव विजयादिपुर तथा । सुगन्धिनी पुरी चान्या वच्राधेतरसन्लकम्‌ । ३९ 
रत्नाकर च विज्ञेय तथा रत्तयुर वरम्‌ । इत्येतान्युत्तरश्रेण्या षष्ठिरत्र पुराणि तु ॥ ४० 
दशेव पुनरुत्पत्य चाभियोग्यपुराणि च । नानामणिमयान्यत्र प्रासादभवनानि च ।॥ ४१ 
तत पच्चो्वमुत्पत्य शिखर दश्षाविष्तृतम्‌ । पण॑भद्रेति सा श्रेणी गिरिनामसुरोऽत्र च ॥ ४२ 
सिद्धायतनक्नूट च दक्षिणाधंकमेद च । खण्डकादिप्रपातं च पुणेभद्र तत परम्‌ । ४३ 
विजयाधंकुमारं च प्णिभद्रमत परम्‌ । तामिश्नगुहक चैवमुत्तराधं च भारतम्‌ ॥ ४४ 


[0 
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सर्वज्ञ देवो द्वारा कहा गया है ॥ २०-३० ॥ १ अजना २ अरुणी ३ कलास ५ वारुणी 
५ वियुलपरम ६ किरकिल ७ चूडामणि ८ शशिप्रभ ९ वशाल १० पृष्पचूल ११ हसगभ १२ बलाहक 
१३ शिवकर १४ श्रीसौध १५ चमर १६ शिवमदिर १७ वसुमत्का १८ वसुमती १९ सिद्धार्थपुर 
२० शत्रुजय २१ इव्कीसवा केतुमाल २२ सुरेन््रकान्त २३ गगननन्दन २४ अशोका 
२५ विशोका २६ वीतशोका २७ अलका २८ तिलका २९ अम्बरतिलक ३० मदर ३९१ कुमुद 
३२ कुन्द ३३ गगनवल्लभ ३४ दिन्यतिलक ३५ भूमितिलक ३६ गन्धरवपुर ३७ मुक्ताहार 
३८ सैमिष ३९ अग्निज्वाल ४० महाज्वाल ४१ श्रीनिकेत ४२ जयावहं ४३ श्रीवास ४४ मणिवरं 
४५ भद्राश्व ४६ धनजय ४७ गोक्षी रफन ४८ अक्षोभ्य ४९ गिरिशिखर ५० धरणी ५१ धारिणी 
५२ दुगे ५३ दुधैर ५४ सदशेन ५५ महेन्द्रपुर ५६ विजयपुर ५७ सुगन्धिनी ५८ वज्राधतर 
५९ रत्नाकर ओर ६० रतनपुर, इस प्रकार ये साठ नगर यहा उत्तर श्रेणिमे ह ॥ ३१४० ॥ 
दसके आगे दस ही योजन ओौर ऊपर जाकर अभियौग्यपुरः है। यहा नाना मणियोसे निमित 
परासाद-मवन ह ४१ ॥ उसके ऊपर पाच योजन भौर जाकर दस योजन विस्तृत शिखर 
है । वह पू्णेभद्रा नामकी श्रेणि दै । यहापर पवैतके समान नामवाला ( विजयार्ध ) देव 
।॥ ४२ ।। सिद्धायतन कूटः दक्षिणाधभरत कट, खण्डपपातः पूर्णभद्र, विजयाधंकुमारः म म, 
तामिश्रगुह, उत्तयाधं भरत गौर अन्तिम वैश्रवण, ये विजयार्धके ऊपर नौ कूट स्थित है 1 इनकी 





११ वशाल । २ व्र दारिणी । 


॥ 1 
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अन्त्य वैश्नवणाख्यं च सको षटकमुच्छतिः। जाम्बनदानि सर्वाणि व्यन्तराक्रीडनानि च !। ४५ 
योद६्करो१। 

पादोनक्रोशमुत्तुडगं पूर्णं गव्यतिमायतम्‌ । चेत्य तस्याधचिस्ती्णं कूटे प]पुवेमुखं स्थितम्‌ ।। ४६ 

टे शते त्रशदष्टौ च कलास्तिखश्च पार्थवम्‌ । दक्षिणाधंस्य विज्ञेयमुत्तराऽ्धेऽपि तत्समः ।। ४७ 
यो २३८ । ‰.। 

शतानां सप्तनवति" साधिका षड्भिरष्टकं' । फलारच दादक्षेवोक्ता ज्यारधस्य भरतस्य वा१।४८ 
यो ९७४८ । १३ । 

इषुणा हीनविष्कम्भाच्चतुर्िगुणितात्‌ पुन.1 बाणेन गुणितान्मूल जीवा स्यादिति भाषिता ॥ ४९ 

षड्गुणितादिषुवर्गाज्जीवावगेण संयुतात्‌ । मूकं चापं भवेदेवं भाषित मुनिपुडगवैः । ५० 





उचाई एकं कोस सहित छद्‌ (६४) योजन प्रमाण है । ये सब सुव्णमय कुट व्यन्तर देवोके 
क्रोडास्थान हैँ ॥ ४३४५ ॥ [ सिद्धायतन ] कूटके ऊपर पाद कम एक (३) कोस ऊचा, पूरा एक 
कोस आयत ओर उसका आधा विस्तीणे एेसा पूर्वाभिमुख चैत्याल्य स्थित है ॥ ४६1) दक्षिण 
भरताधेका विस्तार दो सौ जडतीस योजन गौर तीन कला (२३८) प्रमाण जानना चाहिये । 
उत्तर भरता्धका भी विस्तार उसीके बराबर है । विशोपार्थ- भरत क्षेत्रका विस्तार 
५२६६ योजन है । इसके ठीक वीचमे ५० योजन विस्तृत विजयार्ध पव॑त स्थित है। अत 
एव भरत क्षेत्रके दो विभाग हो गये ह समस्त भरत क्षेत्रके विस्तारमेसे विजयाधैके विस्तारको 
कम करके शेषको आधा कर देनेपर दक्षिण व उत्तर भरतार्धका विस्तार- होता है । यथा- 


,५२६ब९ - ५० -- २= २३८ उ ॥ ४७॥ छह अष्टको (६०८८ = ४८) से अधिक सत्तानवै 


सौ योजन भौर बारह कला प्रमाण (९७४८९ यो ) अधं भरतकी जीवा कही गई है 1४८] 
नाणसे रहित विस्तारको चारसे गणित करे, पर्चात्‌ उसे बाणसे गृणित करनेपर जो प्राप्त 
हो उसका वर्गमृर निकाले । इस प्रक्रियासे जीवाका प्रमाण प्राप्त होता है, एेसा परमागममे 
कहा गया रहै ॥ उदाहुरण- दक्षिण भरतका बाण ४५२ वृत्तविस्तार-- १५१९९०९ 


पृश 
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= ९७.४८परद दक्षिण भरतकी जीवा 11४९}! वाणके वर्गो 
छसे गुणित करके प्राप्त राशिमे जीवाके वरगंको भिला देनेपर उसका जो वगेमूल होगा उतना 
घनुषका प्रमाण होता दै, एेसा मुनियोमे श्रेष्ठ गणधर आदिकोक दारा निर्दिष्ट किया गया है॥ 





१ब या] 
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शतानि सप्त षटषष्ठचा सहस्राणि नवापि च) कला च साधिकंका स्याद्नुरस्याधकम्य यत्‌ । ५१ 
यो ९७६६ । १५। 
शतानि सप्त विक्ञत्या सहस्र च दज्ञाहुतम्‌ । एकादश कलाश्च ज्या विजयार्धेततिरथिता१ । ५२ 
१०७२० । ११। 
मयुतं सप्तत्या च त्रिचत्वारिशदग्रया । कला पञ्चदकापीति धनु दृष्ठमिहोदितम्‌ ॥। ५३ 
१०७४३ । १९। । 
चतुदश सहलाणि सप्तत्यग्र चतु शतम्‌ । संक कलाश्च पञ्चेव भरतज्या निदेश्िता ॥ ५४ 
यो १४४७१ । ‰५। 
चतुदश सहस्राणि तथा पञ्चगुण शतम्‌ । अष्टाविश्ञत्तिसमुक्तमेकादश्ञ फला घनु ॥ ५५ 
यो १४५२८ । ११। 
उचतो योजनश्ञत क्षुल्लको हिमवान्‌ गिरि । महाक्च हिमिवास्तस्माद्‌ द्विगुणो निषधस्तत "५६ 
विशतिश्च चतुष्क च सहस्राणा रतानि च । नव द्वातधिशदग्राणि कलोना ज्या हिमा हके । ५७ 








यो २४९३२ । १५ । 

उदाहूरण- दक्षिण भरतका वाण डः यो, उस्षका वगं २०८५२, उसकी 
इदप्रग्टन क २ 

जीवाका वग ५१६९५५०, / बदन 4 ( भद > ६) = नेर 


= ९७९ दकऋषटन्यो दक्षिण भरतार्धका धनुष । इसको ग्रन्थकार अगेके इ्छोक द्वारा 
स्वय निदिष्ट करते है ॥५०।। दक्षिण भरताधेके धनुषका प्रमाण नौ हजार सात सौ छयासठ 
योजन भौर साधिक एक कला (९७६६) मात्र है ॥ ५१ 11 विजयाधके उत्तरमे जीवाका 
प्रमाण दरगुणित सहस्र अर्थात्‌ दस हजार सात सौ वीस योजन जौर ग्यारह कला 
(१०७२०११) मात्र है ॥ ५२ 1 उसका धनुषपुष्ठ यहा दस हजार सात सौ तेतालीस योजन 
जौर पन्द्रह कला (१०७४३१६) मातर कहा गया है । ५३ ॥ भरत क्षेत्रकी जीवा चौदह हजार 
चार सौ इकहत्तर योजन ओर पाच कटा ( १४४७६) प्रमाण निदिष्ट की गई है ।।५४ ॥ 
उसका (उत्तर भरतका) धनुष चौदह हजार पाच सौ अट्ठा्ईस योजन ओर ग्यारह कला 
(१४५२८११) मात्र है ॥ ५५ 1 क्षुद्र हिमवान्‌ पव॑त एक सौ (१००) योजन ऊचा है । उससे दूना 
(२०० यो ) महाहिमवान्‌ मौर उससे भी दना (४०० यो ) ऊचा निषध पवेत है । ५६ ॥ 
हिमवान्‌ पयंनकी जीवा बीस मौर चार अर्थात्‌ चौवीस हजार नौ 1 योजनमे एकं 
कलासे रहित (२४९३११६) है [इसका प्रमाण त्रिलोकसारकी माघवचन्दर त्रैविद्य विरचित टीकामे 


१व शिता । 
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पञ्चवगेः सहस्राणां दे शते तिश्षदेव च ! चतस्रस्च कला वेद्या हिभवच्चापदण्डके 11 ५८ 
यो २५२३० । ‰९। 
सिद्धायतनकूट च हिमवद्सरतादिके । इला गङगा धिया चेव रोहितारयास्यमेव च ।। ५९ 
सिन्धोरपि सुरादेभ्या तत्न हैमवत परम्‌ । कूटं वेश्रनणस्यापि रत्नान्येतानि जातितः ।॥ ६० 
पञ्चविक्ञतिमुद्धिधं मू तत्समविस्तृतम्‌ । चतुर्भागोनकं मध्ये अग्रे हदशा साधंकम्‌ ।। ९१ 
१८ 1 ३। १२।१। र 
सर्प्तािशत्सहस्राणि षट््‌छतानि* च सप्ततिः । चतुष्कं षोडक्च कला ज्योना हेमवतान्तिमा ॥ ६२ 
यो ३७६७४ \ {६ । 
अष्टत्रिरशत्सहस्राणि सप्तभिश्च शतं सह । चत्वारश्च तच्चा कला दह च साधिक्षा ।। ६३ 
यो ३८७४० 1 १६ । 
त्रिपञ्वाज्ञस्सहलाणि एक्तरिज्ञान्यतो नव । क्तानि च कलां षट्‌ च ज्या सहाहिमिवद्‌ गिरेः ।1 ६४ 
यो ५३९३१ । ‰९। 
वे शते त्रिनवत्यग्रे सप्तपञ्चाशदेव च । सहलाणि कलाश्चार्था दज्ञ तच्चापपृष्ठकस ।। ६५ 
यो ५७२९२ । १९। 
सिद्धायत्तनक्‌टं च महाहिमवतोऽपि च । ततो पर हैमवतं रोहिताक्‌टमिव्यपि ।॥। ६९६ 
हीकूटं हरिकान्तायाः हरिवषेकमेव च । वेड्येक्टसन्त्यं च रतनं पञ्चाश्नदुच्छयम्‌ ।। ६७ 








२४९३२११ यो बतलाया गया ह ] । ५७ ॥ हिमवान्‌ पवेतके धनुषका प्रमाण पाचका वं 
अर्थात्‌ पन्चीस हजार दो सौ तीस योजन ओौर चार कला (२५२३०२६) जानना चाहिये 
।। ५८ 11 सिद्धायतनकूट, हिमवान्‌कूट, भरतकूट, इलाकूट, गगाकूट, श्रीकूट, रोहितास्याकूट," 
सिन्धुक्‌ट, सुरादेवीकूट, हैमवतकृूट, गौर वैश्रवणकूट , ये हिमवान्‌ पवैतके ऊपर स्थित स्यारह्‌ कूट 
जातिसे रत्नमय है 1 ५९-९० 1 प्रत्येक कूट पच्चीस योजन उद्वेध (अवगाह्‌ ) से सहित भौर उतना 
(२५ यो ) ही मृलमे विस्तृत हे 1 उसका विस्तार मध्यमे चतुथं भागसे हीन पच्चीस (१८३) 
योजन ओौर ऊपर साढे बारह (१२१) योजन माच है । ६१ ॥ हमवत क्षे्रकी अन्तिम जीवाका 
प्रमाण सेतीस हनार छह सौ चौहत्तर योजन ओर सोलह कला (३७६७४१६ ) से कुछ कम 
है 11 ६२ 1 उसका धनुष अडतीस हजार सात सौ चारीसं योजन ओर दस कला (३८७४०१६ 
से कुक अधिक ह 1 ६३ ) महाहिमवान्‌ पवेत्तकी जीवा तिरेपन हजार न सौ इकतीस योजन 
ओर छह कला ,(५३९३ १क॑६) प्रमाण है 1 ६४ ।। उसका धनुषपृष्ठ सत्तावन हजार दो सौ 
तिरानवं योजन ओर ठस कला (५७२९३१९) प्रमाण है ॥ ६५ ॥ सिद्धायतनकट, महाहिम- 
वान्‌कूट, हैमवतकूट, रोदिताकूट, हीकट,` हरिकान्ताकूट, हरिवपेकूट ओर अन्तिम रत्नमय 
वैद्यकूट, ये आठ कूट महाहिमवान्‌ पवेतके ऊपर स्थित दै 1 इनमेसे प्रत्येक कूट पचास योजन 
१प वृतानि। 


८] लोकविभाग [ १,६८- 


त्रिसम्ततिसहस्राणि शतानि नव चेककम्‌ । भागास्सप्तक्शापि ज्या हरिवर्षेत्तिरा स्मृता ॥ ६८ 
यो ७३९०१ । ‡६। 
सहल्लाणामशोतिशच चतुष्कमथ षोडश । चत्नारङ्च तया भागा धनुःपुष्ठमिहो दितम्‌ ॥ ६९ 
यो ८४०१६ । ५ । । 
नवतिश्च सहस्राणि चत्वारि च पुन शतम्‌ ° ! षट्पज्चाशच्च सैषा ज्या निषधे द्विकलाधिका 1७० 
यो ९४१५६ । ;९ । 
चतुविडां सहस्राणां शत च त्रिशतोनि च ! षट्चत्वारिशादग्राणि फला नव च तद्धनु 11 ७१ 
यो १२४२३४६ । ‰ । 


चैत्यस्य तिषधस्यापि हरिव्षस्य चापरम्‌ । पूरदेषा च बिदेहाना हरित्क्ट धृतेस्तथा । ७२ 
सीतोदापर विदेह ख्चक्‌ नवम भवेत्‌ । सर्वरत्नानि तानि स्युरुच्छंय शतयोजनम्‌ ७३ ॥ 
दक्षिणाधस्य यन्मानमाविदेहैभ्य उच्यते । तदेवोत्तरभागस्य यथासभवमुच्यताम्‌ । ७४ 
जीचाशोधित*जोवार्धं नामतश्चूलिकोच्यते । चापञ्ञोधित शचापार्धं भवेत्पावेभुजेति च ।। ७५ 





मिनिम 





ऊचा है ॥1६६-९७।। हरिवर्षं क्षेकी उत्तर जीवा तिहृत्तर हजार नौ सौ एक योजन मौर सत्तरह 
भाग (७३९०१ १९) प्रमाण स्मरण की गई है ॥६८॥ इसके धनुषका प्रमाण यहा अस्सी गौर 
चार अर्यात्‌ चौरासी हजार सोलह योजन तथा चार भाग (८४०१६१६) प्रमाण कहा गया हं 
॥६९॥ नव्वै मौर चार अर्थात्‌ चौ रानवै हजार एक सौ छप्पन योजन ओर दो कला (९४१५६ द), 
यह निषध पर्वतको जीवाका प्रमाण दहै ॥। ७० ॥ इसके धनुपका प्रमाण सौ भौर चौबीस 
अर्थात्‌ एक सौ चौबीस हजार तीन सौ छयालीस योजन सौर नौ कला (१२४दष६ग्र) मात्र 
है ।॥ ७१॥ चैत्य (सिद्ध) कूट, निषधकूट, हरिवषक्‌ट, पूर्वविदेहकट, हरित्कूट, धृतिकूट, 
सीतोदाकूट, अपरविदेहकूट ओर नौवा रुचककूट, इस प्रकार ये नौ कूट निषध परवेतके 
ऊपर स्थित है वे कूट स्व॑रत्नमय हँ । उचाई उनकी सौ योजन माज है ॥ ७२७३ ॥ 

जस्बृदीपके दक्षिण अधं भागमे स्थित क्ेत्र-पर्वतादिकोके विस्तारादिका प्रमाण जौ 
विदेह क्षत्र पर्यन्त यहा कहा गया है उसीको यथासम्भव उसके उत्तर अधं भागमे भौ कहना 
चाहिये ।॥ ७४ । अधिक जीवामेसे हीन जीवाको कम करके लोषको आधा करनेपर जो माप्त हो 
उसे चूकिका कटा जाता है । इसी प्रकार अधिक धनुषमेसे हीन धनुषको कम कर्क शेपको 
आधा करनेपर जो प्राप्त हो उसे पादवैभूजा कहा जाता है ।॥ ७५ ॥ 


१ आप पृन स्मृतम्‌) २ व शोदित) 


~ १८८] प्रथमो विभाग (९ 


सिद्धापतननीचे च प्राण्विदेहारयक पुन. , सीतकोी्योल्च कूटे हे नरकान्तास्यमेव च ।। ७६ 
अपरेषां विदेहाना रम्यकं वाण्टम भवेत्‌ भपदर्नरक चैव सममानानि नषध, ।। ७७ 
मिद्धाप्यं स्सििणो रम्य नारीपूटमेव । वुद्धयादच ङ्प्वकूलाया हुरण्यं मणिकाञ्चनम्‌ 1७८ 
सिद्धं ध्िखरिण. कटं हूरण्यं रसदेविवम्‌ । रषत्‌ न्मी र युवर्णानिा रकेतवत्यादच नामत ॥ ५९ 
गन्धकत्यारच नवम नाम्न रावतमित्यपि  मधिक्ताच्चनक्‌ट च समानि हिमतद्‌ गिरे. ॥ ८० 
निद्धाद्यमुत्तराधं च तामिश्रनुहुक तया । पट तु म्पयमन च विजयाधकुमारकम्‌ ॥ ८१ 
फूटं च पर्णमयं प्रषानं प्ण्टकस्य च । दक्षिणरावताघं च अन्त्य वेश्रवणं शुषम्‌ । ८२ 
महुसरमायरत पष्धम्तदधममि विस्तृत । योजनानि दशागाडे हिमिचन्मूधनि वद. 11 ८३ 

¡1 १०००] 
महापपोग्य तिगिच्छ कसरी च महानपि) पुण्डरीको हृदकचाथ निरिपु द्विगुणा. क्रमात्‌ 11 ८४ 


॥ + 





किति वक 





१। 


उदाद्ुरण ~~ (१) जसे विजया्धकी जीवाका प्रमाण १०७२०्द२्यो है उसमेसे 
दध्िण नरन क्षे्रकी सीवा ९८८८ को घटा देनेष्र येप ९७९१२१६ रहते उसका अर्धं 
पाग ४८८५६ यो. ठोना र्‌] यह्‌ विजयार्धकी चृलिकाका प्रमाण होता! (२) विजयवार्धके 
धनुष १०७४८६१६ यो. मेने दक्षिण भरत केतके धनुप ९७६६४८९ घटाकर रोप ( ९७७१६ 
को आधा कर दनेपर्‌ ४८८दभयो होतारै। वह चिजयाधेकी पर््वभुजाका प्रमाणदहोतादै। 

निद्धा्रतन, ती, प्रापूदिदरेह्‌, सीनाबुट, कीनि कूट, नरकान्ता, अपरविदेह्‌, रम्यक यौर 
यपदसन, ये निषध पवलके उपर न्वित कुटोके नमान प्रमाणवलि नौ कूट नीट पृवनके उपर 
निमित ‡ 1 ८६७७ ॥ यिद्ध, गमिमि, रम्यक, नारी, बुद्धि, रप्यकून्टा, हैरण्य ओर्‌ मणिकराचन,ये 
आठ बुद्ध ग्म्मि पर्वलके उपर न्थिन है 1 ५८॥) सिदध, धिखरी, हैरण्य, समदेवी, रक्ता, दध्मो, 
मुयणे, सभतवनो, मन्धननी, एेरावत जीर मणिवाचन, ये ग्यारट्‌ कूट हिमवान्‌ पर्वतकरे समन 
तिगरी पवने; ऊषर निथिन रै ॥५९-६० ॥ निद्ध, उत्तरार्धं एुरावन, तमिश्नगुह, मणिभद्र, 
विनयाधुमार, पणमद, ग्र्या) दक्षिण पुगाचताथे भौर अन्तिम वैश्रवण, मेनोौषृट 
प्गावत प्यके विजयाद्षके सपर्‌ टित : 1द{-८२।) 

िमतन्‌ पयर उपर णन मार {१८८०} योजन दम्ा, यमे जाधा अर्वान्‌ पाच 
म {९० तान विस्यान्वाल्या जर उम {१५} योजन यनुगा पद्य नाम्के( नान्द्य निन 
< पदर जयि मरािस्वान्‌ स्वदि तेद पार पर्वेनके उपर -मन दू प्रमावायि {उनरक्‌ 


¶ ध “°, ८८ ' {414१८ म॑ स्ट 


=, 


१०} लोकविभाग [ १८५ 


योजनोच्छयविष्कम्म सलिलादधंमुद्गतम्‌ 1 गव्यु तिकणिक पद्यं तत्र भो रत्नवेह्मनि ॥ ८५ 
-3 | 
चत्वारिशच्छत चैव सहस्राणामुदाहृतम्‌ । श्रत पञ्च दलाग्रं च परिवार श्रीगृहस्य स॒ ॥ ८६ 
। १४०९११५ 1 
हीधुति कोतिवुद्धी च लक्ष्मीश्चैव हदालयाः 1 शक्रस्य दक्षिणा देव्य ईशञानस्योत्तरा स्मृता ॥८७ 
गद्धा पन्मह्ठदात्‌ सिन्धू रोहितास्या च निगत्ताः । रोहिस्च हरिकान्ता च महायद्महदात्‌ स्नुते*।।८८ 
निषधाद्धरिच्च सीतोदा महानद्यौ विनिर्गते । सीता च नरकान्ता च प्रस्नुते केसरि १ दात्‌ ॥८९ 
नारी च रूप्यक्‌ला च रुग्मिजञेलादधोगते ! सुवर्णा च तथा रक्ता रक्तोदापि च षष्ठत्त" ।\९० 
गद्धावच््मुखन्यास कोश षडयोजनानि च । अधंक्रोशो ऽवगाहस्तु स्वंमन्ते दशाहम्‌ ।।९१ 
योध्र्कोश्क्रोप५, (?) 


१०५,५१०१..८०५ (0० 0 ०.८) 


तीन दक्षिणके तीनके समान) करमग महापद्म, तिर्गिछछ, केसरी, महापुण्डरीक भौर पुण्डरीकये 
पाच ताक्लाव स्थित है ।॥८४॥ पद्म दमे एक योजन ऊचाई व विस्तारवाला, जल्से आधा 
(२) योजन उचा ओर एक कोस विस्तृत कणिकासे सयुक्त कमल है । इसके ऊपर रत्मय भवनमे 
श्री देवौका निवास है ॥८५। श्री देवीके गृहके परिवारस्वरूप वहा एक सौ चालीस हजार 
अर्थात्‌ एक लाख चारीस हजार एक सी पन्द्रह (१४०११५) अन्य गृह्‌ ह ॥ ८६ अगे महा- 
पद्य आदि हदोमे कमसे ही, धृत्ति, कीति, बुद्धि गीर लक्ष्मी इन देवियोके भवन रह । इनमे 
दक्षिणकी देविया ( श्री, ही ओौर धृत्ति ) सौधर्म इन्ध्रकी ओौर उत्तरकौ (कीति, बुद्धि भौर 
लक्ष्मी) देविया ईशान इन्द्रकी स्मरण कौ गयी है ।८७।। 

पदम हदसे गगा, सिन्धू मौर रोहितास्या ये तीन महानदिर्यां, तथा महापद्म हदसे 
रोहित्‌ ओर हरिकान्ता ये दो महानदिया निकली हैँ ॥८८॥। निषधे पवेतस्थ हदसे हरित्‌ ओर 
सीतोदा महानदिया तथा केसरी छदसे सीता ओर नरकान्ता महानदिया निकली है ॥८९॥ 
रुग्मि शके ऊपर स्थित छदसे नारी गौर रूप्यकूला तथा छठे हदसे सुवर्णक्‌ला, रक्ता गौर 
रक्तोदा ये महूनदिया निकली हैँ ।॥।९०॥' 

गगा नदीका वजमय मुख्विस्तार एक कोस भौर छह (६१) योजन, अवगाह्‌ भावा 
(२) कोस तथा अन्तिम विस्तार मूखविस्तारसे दसगुना (६२२यो ) है।।९१॥ यह गगा नदी 


[ 





१्पण्च्छ्यि।२ आपसूते।३आपम्स्तुते केसरी) 


- १९९1 प्रथमो विभाग [ ११ 


गत्वा पञ्चशत प्राच्या गद्धा वस्मं निवृत्य च । दक्षिणा मरतव्यासे पञ्चवगे च तद्‌ गिरेः ॥९२ 
सकरोशषट्‌ च विस्तीर्णा बहला चार्धेयोजनम्‌ । जिह्िका वृषभाकारास्त्यायता चा्धयोजनम्‌ ॥।९३ 
योदक्रो१ 
्जिह्विकायां गता गद्खा पतन्ती श्रीगृहे शुभे । गोश द्ध सस्थिता भूत्वा पतिता ज्ञ विस्तृता ॥९४ 
कटाकृति दघानस्य भीगृहस्योदितयते. । कूटान्तस्थितजनेशप्रतिचिम्बस्य भास्वतः ॥९५ 
पपातोपरि सा गद्ख। रद्धत्तुद्धतरद्धिणी । स्वस्यःस्मोधारंया सम्यगभिषेक्तुमना इव ।।९६ 
जटामुकुटजेखर प्रणतवारिनिर्घोषकम्‌ । नमामि जिनवल्लम कमलकणिकाविष्टरम्‌ ।।९७ 
योजनाना भवेत्‌ षष्टि. कुण्डस्य दश्च गाघकम्‌ । मध्ये ऽष्ट विस्त तो द्वीपो जलाद्‌दिक्रोकमु च्छ्तिः।।९८ 
मूक मध्ये च शिखरे चतुदर्येकानि? विस्तृतः । योजनानि दशोद्धद्धो हवीपे चच्रमयो गिरिः ॥९९ 
। ४।२१। 


१ 


4 


प्च द्रहसे तिकलकर पाच सौ योजन पूवेकी ओर जाती हई गगाकृटके दो कोस इधरसे 
दक्षिणकी ओर लौटकर [ ओौर फिर पाच सौ तेईस योजन ओर साधिक आधा कोस पवेतके ऊपर 
जाकर ] भरत कषेत्रम पाचके वशं प्रमाण अर्थात्‌ पच्चीस योजन पर्व॑तसे [ उसे छोडकर नीचे 
गिरती है ] । यहापर सवा छह (६२ ) योजन विस्तीणे, आधा योजन बाहत्यसे संयुक्त, गौर आधा 
योजन ही यत वृषभाकार जिका (नारी) है । इस नारीमे प्रविष्ट होकर वह गमा उत्तम 
शरीगृहके ऊपर गिरती हई गोसीगके आकार होकर दस्त योजन विस्तारके साथ नीचे गिरी है । 
।९२-९४॥ जो श्रीगृह्‌ कूटकी आछ्ृतिको धारण करनेवाला, वृद्धिगत कान्तिसे सहित, कटके 
अन्तमे स्थित जिनेन्द्रप्रतिविम्बसे सयुक्त, तथा प्रभाइवर है, उसके ऊपर अपनी चचरु उन्नत 
तरगोसे सयुक्त वह गगा मानो अपनी जरुधारासे जिनेन्द्र देवका अभिपेक करनेकी इच्छसे ही 
गिरती है ।॥९५--९६॥ यह्‌ प्रतिमा जटा, मुकुट एव माके सुमोभित , न ग्री भरुत जस्के निर्घोष 
(शब्द ) से सहित मौर कमलकी कणिकारूप आसनपर विराजमान है । उसके चये मेँ नमस्कार 
करता हू ॥९७॥ 
उस कुण्डका विस्तार साट योजन गौर गहराई दस योजन है। उसके मध्यमे जल्सेदो 
कोस ऊचा ओर आठ योजन विस्तृत द्वीप है ॥९८॥ इस द्वीपमे दस योजन ऊचा वजममय 
पवेत है । उसका विस्तार मूलमे चार, मध्यमे दो गौर श्रिखरपर एक योजन मात्र है ।९९॥ 





१ प चतुथंद्रघेकानि । 


१२) लोकविभाग [ ११०० ~ 


धनुस्त्रदरयेकसहस्रं मूलमध्याग्रविरतृतम्‌ । पञ्चजञत्य्धमम्तस्च द्विसहत्रोच््ति गृहम्‌ ॥१०० 
२००० } २००० } १०७० } ७५० 1 २००० 

चत्वारिशद्धनुर््यासं तस्माच्च द्विगुणोच्छियम्‌ 1 वजयुग्मकवाट च द्वार गिरिगृहस्य^ च १०१ 
| ४० | ०1 

कुण्डादक्षिणठो गत्वा भूमिभागेषु वक्रिता । विजयार्धगुहाया च अष्टयोजनविस्तृता १०२ 

सहसे. सप्तभिर्गद्धा द्विगुणे" सरिता सह । सगता प्राग्मुख गत्वा प्राविक्षल्लवणोदधिम्‌ ।। १०३ 

| १४००० | 
त्रिगव्यूति त्रिनर्वाति गद्धातोरणमुच्छितिम्‌ । जर्घयोजनगाध च नवी विस्तार विस्तुतम्‌ ॥ १०४ 
।योस्३क्रो३े।योष्क्तो२) 

सदृशी गद्धया सिन्धु. दिग्विागाद्धिना पुन । निह्धिकादीनि सरितां दिगुणान्याविदेहत ॥१०५ 

तोरणेषु वसन्त्येषु दिक्कुमार्यो वराद्धना. । तोरणाना तु सर्वेषामवगाह समो मत ।१०६ 

दे शते र सप्तति षट्‌ च षट्‌कलाश्चोत्तरामृखम्‌ । रोहितास्या गिरौ गत्वा पतित्वा श्रीगृहे गता १०७ 
यो २७६ । < । 





कि ज 0 909 00 ॥ + 9) 


श्रीगुहका विन्तार मूलमे तीन हजार, मध्यमे दो हजार ओौर उपर एक हजार धनुष 
प्रमाण तथा अभ्यन्तर विस्तार पाच सौ ओर उनके आधे अर्थात्‌ साढे सात सौ धनुष प्रमाण है । 
उसकी ऊचाई दो हजार धनुष मात्र है ।1१००॥ वज्रमय कपाटयुगलसे सयुक्त उस श्रीगहका 
द्वार चारीस (४०) धनुप विस्तृत ओर इससे दूना (८०) ऊच्रा हं ।॥ १०१॥ 

गगा नदी इस कुण्डसे दक्षिणकी ओर जाकर अनेके भूमिभागोमे कुटिरताको प्राप्तं 
होती हई विजयाधेकी गुफामे आठ योजन विस्तृत होकर प्रविष्ट होती है । १०२ अन्तेमे वह्‌ 
दुगुने सात अर्थात्‌ चौदह हजार नदियोसे सयुक्त होकर पूवको जाती हुई ल्वंण समुदरमे प्रविष्ट 
हई है ॥ १०३ समुद्रके प्रवेशञस्थानमे तेरानवै योजन मौर तीन कोस ऊचा, आधा योजन मव- 
गाहसे सहित तथा नदीविस्तारके वरावर विस्तृत गगात्तोरण दै ।१०४॥ दिग्विभागको छोडकर 
दोष विस्तार आदिके विषयमे सिन्धु नदी गगाके समान है । इन नदियोकौ नारी आदि विदेह्‌ 
पर्यन्त उत्तरोत्तर दूनी दूनी है । १०५ दन तोरणोके ऊपर दिक्कुमारी वरागनाये ( उत्तम 
महिकायें ) निवास करती हैँ । सव तोरणौका यवगाह समान माना गया है ॥१०६॥ 

रोहितास्या नदी हिमवान्‌ पर्व्॑तके ऊपर दो सौ छत्तर योजन ओर छह कला 


ष 


१अपगृहृस्य। २ञआपशाते। 


- १ ११५] प्रथमो विभागं १३ 


रोहिर्च षोडशाद्गौ तु पञ्चाग्राणि शतानि हि आगत्य च कला. पञ्च शतारघे पतिता गिरेः! १०८ 
यो १६०५ । १६ । 
उदीच्या हरिकान्ता च तावदेव गता गिरौ । स्प्राप्य च शते कुण्ड समुद्रं पद्ठिचिमं गता ।१०९ 
एकविश्ानि चत्वारि सप्तति च शतानि तु । कलां चं हरिदागत्य निषधे पतिता सूवि ॥११० 
यो ७४२१1 ,५। 
सोतोदापि ततो गत्वा तावदेव गिरिस्थले" । द्िश्ताच्च भुवं प्राप्य पररचिमाम्बुर्निधि गता १११ 
ग्धा रोहिद्धरित्सीता नारी च सरिदुत्तमा । सुवर्णा च तथा रक्ता पूर्वाः शेषाश्च परिचमा"।। ११२ 
श्रद्धावान्‌ चिजटानाश्च पद्मवानपि गन्धवान्‌ । वृत्तास्ते विजयार्धाख्या मध्य|[ध्ये] हमवतादिषु॥। ११३ 
सहस्रविस्तता मूके मध्ये तत्तुयहीनक्ा । शिखरेधं सहस्र तु सहस्र शुदढमुच्छिताः । 1 ११४ 
~ १००० 1 ७५० । ५०० । १००० । 
ते च शेला महारम्याः नानामणिविभूषिताः} कुक्करुटाण्डप्रकाज्ञाभा दृष्टाः केवललोचनेः । ११५ 


[० 1 








(१०५२ १-५००-- २= २७६५द्‌) उत्तरकी ओर जाकर शौर फिर नीचे गिरकर श्रीगृहको 
प्राप्त हई है ।१०७।। रोहित्‌ नदी सोलह सौ पाच योजन भौर पाच कला (४२१०३९६ - 
१०००-२ १६०५३९६) प्रमाण आकर हिमवान्‌ पवेतको पचास योजन छोडती हुई उससे नीचे 
गिरी है ।\१०८। हुरिकान्ता नदी भी उत्तरमे उतने (१६०५१४६) ही योजन पवेतके ऊपर जाकर 
ओर फिर सौ योजन पवेतको छोडकर कुण्डको प्राप्त होती हुई परिचम समुद्रमे प्रविष्ट हुर्ईहै 
1) १०९ हरित्‌ नदी चौहत्तर सौ इक्कीस योजन ओर एक कला प्रमाण १९८४२ ग्ड - २०००- 
२७४२ १-ष६) निपध पवतके ऊपर आकर उससे नीचे पुथिवीमे गिरी है ।११०।। सीतोदा नदी 
भी निषध पवेतके ऊपर उतने (७४२१६) ही योजन जाकर गौर उसे दो सौ योजन छोडकर 
पृथिवीपर भिरती हुई पद्चिम समूद्रमे प्रविष्ट हुई है ॥१११।। गगा, रोहित्‌, हरित्‌, सीता, 
नारी, सुवणेकृा ओर रक्ता, ये पुवंकौी महानदिया पूवं समूद्रमे तथा शेप नदिया परिचम 
समुद्रम प्रविष्ट हुई है।।११२॥ 
हैमवत आदि (हैमवत, हरि, रम्यक ओर हैरण्यवत ) चार क्षेत्रोके मध्यमे श्रद्धावान्‌ 

विजटावान्‌, पवान्‌ ओर गन्धवान्‌, ये विजयाधे नामसे प्रसिद्ध चार वृत्त (गोलाकार) पर्व॑त 
है ॥११३। ये पर्व॑त मृलमे एक हजार योजन विस्तृत, मध्यमे उसके चतुथं भागसे हीन अर्थात्‌ 
साढे सात सौ योजन विस्तृत, शिखरपर पाच सौ योजन विस्तृत ओर बुद्ध एक हजार योजन 
ऊचे है ।1 ११४1 वे पर्वत अतिशय रमणीय, नाना मणियोसे विभूषित ओौर मुरगाकि अण्डेके 


११ गिरिस्थिते। 


१४) रोकविभाग [१११६ 


ते नारभिभिरयो नास्ना तानप्राप्याधंयोजनात्‌ } प्रदक्षिणगता नद्य उभे मन्दरतोऽपि च ।११९ 

शिखरेषु गहैष्वेषा स्वातिश्चारण एव च । व्यन्तर पद्मनामा च प्रमसङश्च सन्ति ते ॥ ११७ 

भरतादयानि गङ्धाद्या हिमाघ्ला्याक्रच पर्वता 1 धातकीखेण्डके द्विहि. पुष्कराधं च सद्यया।।११८ 

दीपान्‌ व्यतीत्य सख्येयान्‌ जम्बू्ठीपोऽन्य इष्यते । तत्र सन्ति पुराण्येवामिह ये ्वाणता सुरा ॥११९ 

जयस्विशत्सहुसराणि षट छतानि चतुष्कल।. ! अशी तिङ्चतुरशरा च विदेहाना तु विस्तृति ॥ १२० 
यो ३३६८४} ‰। 

नीलमन्दरयोमंध्ये उत्तरा" कुरव स्थिता । मेरोदच निषधस्यापि" देवाह्वाः कुरव स्मृता ॥१२१ 

विदेहविस्त॒ति पूर्वा मन्दरव्यासर्वजिता । तदधं कुरुविस्तारो दृष्ट. सर्वजञपुगवे १२२ 

एकादश सहस्राणि शतान्यष्टौ च विस्तृता" 1 द्विचत्वारिशदग्राणि कुरवो दे कले* तथा 11 १२३ 
यो ११८४२! ‰५। 

चर्वारिदाच्छतं जीणि सहस्राण्येकसप्तति । चतु.कला नवांशइच कुरुवृत्त विदुदुधा ॥१२४ 


क, 


समान कान्तिवाले है, एेसा केवलन्ञानियोके हारा देखा गया है 11१ १५॥ वे पवेत नभिगिरि 
इस नामसे प्रसिद्ध है । रोहित्‌ मौर रोहितास्या मादि नदिया इन पंतोसे माधा योजन इधर 
रहकर तथा दो (सीता गौर सीतोदा) नदिया मदर पर्व॑तस्े आधा योजन इधर रहकर 
प्रदक्षिण रूपसे चली जाती ह ।११६॥ इन पर्वतोके शिखरोपर स्थित गृहोमे कमश स्वाति, 
चारण, पद ओर प्रभास नामक व्यन्तर देव रहते है ॥ ११७।॥ भरतादिक क्षेत, गसादिक नदिया 
तथा हिमवान्‌ आदि पवेत, ये सव धातकीखण्ड द्वीपमे मौर पुष्कराधंद्वीपमे जम्वूददीपकी अपेक्षा 
सस्यामे दूने दूने ह ।११८॥ 

सख्यात द्वीपोको लाघकर दर्रा एक जम्बृष्टीप है । वहाप्र जिन व्यन्तर देर्वोका यहा 
अभी वणन किया गया है उनके पुर है ११९1 

विदेहक्षं्ोका विस्तार तेतीस हजार छह सौ चौ रासी योजन मौर चार कला (२२३६८४१६) 
प्रमाण है 1 १२०॥ नील पर्वत ओर मेर पवैतके मध्यमे उत्तरकुरु स्थित ह । मेरु ओर निषध 
पर्वतोके मध्यमे देवकुरूमोका स्मरण किया गया ह ।(१२१॥ पू्वंनिदिष्ट विदेहके विस्तारमेसे 
मदर पर्वतके विस्तारको घटा कर आधा करनेपर कुरकषेत्रोका विस्तार होता है, जो कि स्व्ञ 
देवोके द्वारः प्रत्यन्त देखा गया है ॥१२२। कूरक्षे्रोका उक्त विस्तार ग्यारह हजार आठ 
सौ व्यारीस योजन गौर दो कला (११८४२) प्रमाण है ।॥१२३॥। इकत्तर हजार एक सौ 
तेतारीस योजन ओर चार कला (७११४दग्६) तथा. एक काका नौवा अदा (बसैत) इतना 











१अआप श्श्वापि।२ष१कुले। 


~ १.१२३२1 प्रथमो विभाग [१५ 


यो ७११४३ 1 १५। ३। । 
त्रिपञ्चाशत्सहल्ाणि ज्या षष्टिश्च चतु.शती ! अष्टादशाधिका चापं कलारच हादशाधिका । १२५ 
५३००० } ६०४१८ । ३३६ 
मेयो. पुवेत्तिरस्यां दं सीतापूवै्तटात्परम्‌ ' । आस्रं नीलग्खस्य स्थलं जम्ब्वा प्रकीतितम्‌ \ १२१९ 


अधयोजनमृद्िदा उदेधाष्टमर शिका । वेदिका रत्नसकीर्णा स्यलस्योपरि सर्वत ।\१२७ 
॥1 
स्थले सहस्राधेपृथौ * मध्येऽष्टबहुले पुनः ! अन्ते द्िकोशवहले जाम्बूनदमये शुभे ॥१२८ 
दवादशष्टौ च चत्वारि सूलमध्योध्वविस्तृता । पौठिकाष्टोच्छ्िता तस्या दादशाम्ब्रुजवेदिका.॥ १२९ 
द्वियोजनोच्छितस्कन्धा मूले गन्य्‌तिविस्तृता ! अष्टयोजनशाखा सा त्ववगाहार्धयोजनम्‌ ॥\१३० 
। क्रो १। 
अहमगर्भ स्थिरस्कन्धा वच््रशाखा मनोरमा । राजते रालिते पत्रैरडकूरंमणिजातिभि ॥ १३१ 


| 
फल्मृदद्ध सकारोजम्ब्‌ः स्तुपसमा$ृति. । पुथिवीपरिणामा सा जीवावक्रान्तिजातिका (? )\\ १३२ 





1 





1 


कुरकषे चरका वृत्तविस्तार है ।॥१२४॥ कुरक्ेत्रकी जीवाका प्रमाण तिरेपन हजार (५३०००) 
योजन तथा उसके घनुषका प्रमाण साठ हजार चार सौ अठारह योजन ओौर बारह कला 
(६०४१८१६) प्रमाण है ॥१२५॥ 

मेरु पवेतके पूर्व -उत्तर (ईशान) कोणमे सत्ता नदीके पूवे तटपर नील पर्वतके पासमे 
जेव वृक्षका स्थर वतलाया गया है ।१२६। इस स्थलके ऊपर सव ओर आधा योजन ऊची 
मौर ऊचार्दके आवे भाग (क्यो } प्रमाण विस्तारवाली रत्नोसे व्याप्त एक वेदिका द ।। १२७॥ 
पाच सौ योजन विस्तारवाले ओर मध्यमे आठ योजन तथा अन्तमे दो कोस वाहल्यसे सयुक्त 
उस सुवणेमय उत्तम स्थलके ऊपर मूलमे, मध्यमे ओौर ऊपर यथात्रमसे वारह्‌, आठ भौर 
चार योजन विस्तृत तथा भाठ योजन ऊची जो पीठिका है उसके वारह्‌ पद्मवेदिकारये ह ।1 १२८ 
-१२९॥ इस स्थलके ऊपर जो जन्‌ वृक्ष स्थित है उसका स्कध (तना) दौ योजन उचा, मृलमे 
एक कोम विस्तृत ओर आधा योजन अवगाहसे सयुक्त है । उसकी आठ योजन दीघं चार गाखाये 
है ।\१३०।। हस्ति मणिमय स्थिर स्कन्धवाला एव वज्रमय गाखामोमे मनोहर वह्‌ वृक्ष विविध 
मणिभेदोसे गोभायमान पत्रो एव अकुरोसे सुयोभित है ॥१३१॥ मृदग जंमे फन्लोसे स्तूपके 
समान आकृतिको धारण करनेवाटा वह्‌ जव वृक्ष पृयिवीके परिणामस्वस्प. . . {?)॥१३२। 





१ पपूर्वोत्तरात्पर।२बडउद्रेदाष्ट। रेव न्धं पृयौ।य्वमे। ५पर्जम्बरस्तूप। 


१६1 लोकविभागः [ ११३३- 


€ १ 
उत्तरस्या तु श्ालायामहृदायतन शुभम्‌ ! तिसृष्वन्यासु वेरमानि यारा नादराख्ययो ।\ १३३ 
तस्या जम्न्वा जधस्ताततु नितं विस्तृतानि हि । उच्छितानि शतास्यार्धं भवनान्युक्तदेवयो ॥ १३४ 
आर्य बाह्यत शून्यं प्रथमे च हितीयके । तृतीयेऽपि च देवानामष्टाधिकश्तटूमा ॥१३५ 


चतुथं प्राक्‌ च देवीनां चतुवृक्षाश्च पञ्चमे } वनं वाप्यदचतुष्कोणवृत्ताया षष्ठके नभ ॥१३६ 
परत्येकं च चर्तुदिक्षु सप्तमे तनुरक्षिणा । सहलाणा च चतवारि वृक्षास्तिष्ठन्ति मञ्जुखा ॥ १३७ 
1 मिलित्वा १६००० 1 
सामानिकसुराणा स्युरष्टमे पिण्डिता द्रुमाः । ईशाने चोत्तरे वाते सहस्राणा चतुष्टयम्‌ १३८ 

नवमे दश्नमे चेफादल्ञे वल्लौ च दक्षिणे । नेत्या त्रिपरिषदामन्तमेध्यान्तवतिनाम्‌ ॥१३९ 
हाचिश्ञच्च सहस्राणा चर्वारिशत्तथा पुन । चस्वर्पररत्तयाष्टाग्रा जस्बुवुक्षा थथाक्रमम्‌ । १४० 
सेनामहत्तराणां च द्वादशे सप्त पश्चिमे । पद्मस्य परिवारेभ्य पञ्चाग्रा मुख्यसथुता ॥ १४१ 


३ 
। मुख्यसदहितपरिवार दक्षा ९१४०१२० । 


उसकी उत्तर दिश्लागत शाखाके ऊपर उत्तम जिनभवन तथा अन्य तीन श्ाखओके ऊपर आदर 
ओर अनादर नामकं व्यन्तर देवोके भवन दँ ॥१३३)। उस जव वृक्षके नीचे तीन सौ योजन 
विस्तृत ओर पचास योजन ऊचे उक्त दोनौ देवोके भवन है ।! १३४ 

उपर्युक्त बारह प्मवेदिकायोमे बाह्य वेदिकाकी जरसे प्रारम्भ करके प्रथम भौर दितीय 
अन्तरालमे शून्य ओर पृतीय अन्तयालमे देवोके एक सौ आठ वृक्ष हू।। १३५॥ चतुथं बन्तरालमे 
पूवे दिशञामे दैवियोके चार वृक्ष, पचम अन्तरालमे वन व चतुष्कोण एव गो आदि वापिया तथा 
छठे मन्तरालमे शून्य है ।1 १३६ सातवे अन्तरालमे चारो दिशामोमेसे प्रत्येक दिशषामे तनुरक्षक 
देवोके सुन्दर चार हजार वृक्ष स्थित दै ।1 १३७)! माघ्वे भन्तरालमे ईशान, उत्तर भौर वायु 
दिल्ाओमे सामानिकं देवोके सव मिलकर चार हजार वृक्ष ह ।१३८। नौवे, दशवे गौर 
ग्यारहवे अन्तरालमे अग्नि, दक्षिण गौर नऋत्य दिशागोमे अभ्यन्तर, मध्यम ओौर वाह्य पारि 
षद देवोकरे ययाक्रमसे वत्ती हजार, चालीस हजार शौर अडतालीस हजार जम्बूवृक्ष है 11१३९ 
-१४०।) वारह्वे अन्तरालमे पर्विम दिश्षामे सेनामहत्तरोके सात वृक्ष है । पद्मके परिवार 
पदमोकी उपेक्षा ये जम्बृवृक्ष एफ मुख्य तया चार अग्रदेवियोके इस प्रकार पाच वृक्षोसे अधिक है 
अर्थात्‌ वे इन मुख्य वृक्षोसे सहित परिवार वृक्ष १४८०१२० हं ॥१४१॥ 





१्पव वेदमनि पादरा०! २वकोण०।! ३ आ सपरिवार 1 


-~१ १५० प्रथमो विभाग. [ १७ 


दक्षिणापरतो मेरोः सीतोदापरिचमे तटे । आसन्न निषधस्यैव स्थल रूप्यमयं शुभम्‌ ॥ १४२ 
तत्र शाल्ललिराख्याता जग्वसदृश्षवणेना । तस्या दक्षिणश्ञाखाया सिद्धायतनमुत्तमम्‌ । १४३ 
दोषासु टिक्षु वेश्सानि त्रीणि तत्र सुरावपि । वेणुश्च वेणुधारी च देवकरुनधिवासिनौ ॥ ९४४ 
नीलतो दक्षिणस्या तु सहसे कूटयुरमकम्‌ । सीतायाः प्राकूतरे चित्र विचित्रमपरे तटे ॥ १४५ 

| १००० । 
निषधस्थोत्तरस्या च सीदोदायास्तण्दरये । पुरस्ताद्यनकः कूट मेघकूट तु पररिवमम्‌ ।। १४६ 
सहखरं विस्तृत मूले मध्ये तततुयेहौनकस्‌ ! शिखरेऽधेसहसर तु सहं शुद्धमुच्छितम्‌ ॥। १४७ 

| १००० । ७५० | ५०० । 
प्रमाणेनैवमेकेक कूटमाहमेहर्षय । कूटसनज्ञासुरास्तत्र सोदन्ते सुखिन. सदा? 1) १४८ 
साधं सहस्रे नीलाद्‌ ठे नीलनामा हदस्तत । कृरनामा च चन्द्रह्च तस्मादरावत परम्‌ १४९ 
६ ॥ २५०० ॥ 
माल्यवान्‌ दक्षिणोणि] नचा सह्नार्धान्तराश्च ते । पदाह्ठदसमा सानं रायता दक्षिणोत्तरम्‌ ।1 १५० 
। ५०० 


॥ + + ^ 








० 


मेरूके दक्षिण-पल्विममे सीतोदाके पदिचम तटपर निषध पवेतके समीपमे उत्तम रजतमय 
स्थल है ।1 १४२} वहापर शातमचि वृक्षका अवस्थान वतलाया गया है । उसका वणेन जंबू 
वृक्षके समान है! उसकी दक्षिण गाखापर उत्तम सिद्धायतन है ।\ १४३। शेष दिशागत शखाओ- 
पर तीन भवन है] उनमे देवकुरु अधिवासी वेणु गौर वेणुधारी देव रहते है ॥ १४४1) नील 
पवेतसे दक्षिणकी ओर हजार (१०००) मोजन जाकर पीता महानदीके पूवं नटपर चित्र ओर 
परिचम तटपर विचित्र नामक दो कूट ह ॥ १४५।। निषध पवेत्तकौ उत्तर ॒दिशामे भी सीतोदा 
महानदीके दोनो तटोयेत्ते पूवं तट्यर्‌ यमककूट ओौर पदिचिम तटपर मेघकृट स्थित है 1 १४६॥ 
इन कूटोका विस्तार मृलमे एक हजार (१०००) योजन, मध्यमे उससे चतुर्थं भाग हीन 
अर्थात्‌ साढे सत सौ (७५०) योजन ओर शिखरपर अधं सहस्र (५००) योजन प्रमाण है । 
ऊचाई उनकी शुद्ध एक हजार योजन मात्र है । १४७} इत्र प्रका< मर्हपि जन उक्त कृटोमेसे 
प्रत्येक कूटका प्रमाण वत्तर्ते है । उनके ऊपर सदा सुखी रहनेवाले कूटनामधारी देव आनद- 
पूवक रहते ह । १४८ 1 
नीर पवतके दक्षिणम साधं दो हजार अर्थात्‌ अढाई हजार (२५००) योजन जाकर 
नील, कुर, चन्द्र, उसके आगे एैरावत ओर माल्यवान्‌ ये पाच द्रह सीता नदीके मध्यमेहै।ये 
प्रमाणमे पमद्रहके समान होते हुए दक्षिण-उत्तर आयत है । इनके मध्यमे पाच सौ (५००) 





4 १ आप मतोऽगरे " निपधस्योत्तरस्या च ' इत्यादि दलोकः (१४६) पृनरश्खितोऽस्ति ) २ आष 
लाद) 


खो ३ 


१८ ] लोकविभाग ॥ १ ९५९१- 


निषघादुत्तरस्या च न्या तु निषधो हृद । कुरुनामा च सूर्यश्च सुलसो विदुदेव च ।। १५९१ 
रत्तचित्नरतटा वच्रमूलाश्च विपुला हदा । वसन्ति तेषु नागाना कुमार्य. पदवेइमसु 1 १५२ 
अधयोजनमुद्िद्धं योजनोच्छयतिस्तृतम्‌ । पदा गन्ुतिचिपुला फणिका तावदुच्छ्ता ॥ १५३ 
चत्वारिश्षच्छत चेव सहस्नाणामुदाहतम्‌ । शत पञ्चदज्ञाग्र च परि प्रारोऽम्बुजस्यर स ॥ १५४ 
। ९१४०११५ । 
तदये दाना च प्रत्येक दक्चसख्यफा । काञ्चनास्याचला सन्ति ते हदाभिमूखस्थिता" ॥ १५५ 
उक्तच - [ति.प ४ - २०४९] 
एक्केक्कस्स वहुस्त य° पुच्वदिसाये य सवरदिन्भागे । दह्‌ दह फचणसेला" जोयणसयमेत्तउच्छेहा ।॥ १ 
। १००॥ 
शत मूलेषु विपुला मध्ये पञ्चकृतेविना । त्वग्र पञ्चाशत रन्द्राः सतोच्छायाङ्च ते समा ॥ १५६ 
। [ १०० [ । ७५ 1 ५० | १०० । 
आक्रीडावासकेष्वेषा" शिखरेषु श्युकप्रभाः । देवा काञ्चनका नाम वसन्ति मुदिता सदा । १५७ 
उक्तच-[ ननि सा ६६०, ति प ४-२१२८] 








पिज । 


योजनका अन्तर है ॥ १४९-१५० । निषध परवतके उत्तरमे सीतोदा नदीके मध्यमे निषध, 
कुर, सूर्य, युस ओौर विद्युत्‌ नामके पाच द्रह है ॥ १५१ ॥ इन विक्लाल ब्रहोके तट ॒रत्नौसे 
विचित्रे हैँ । मूर भाग इनका वज्रमय है । उनके भीतर पद्मभवनोमे नागकुंमारिया रहती ईह 
1 १५२ ॥ जलसे पद्यकी ऊचाई आधा योजन है । वह एक योजन ऊचा ओर उतना ही विस्तृत 
है । उसकी कणिकाका विस्तार एक कोस तथा ऊचारई भी उननी ही है ॥ १५३ ॥ उस पद्मके 
परिवारका प्रमाण एक लाख चालीस हजार एक सौ पन्द्रह ( १४०११५) कठा गया है ।। १५४ 
्रहोके दोनो तटोभेसे प्रत्येक तटपर दस दस काचन पवेत हँ जो उक्त द्रहोके अभिमुख स्थित 
हैँ ।। १५५ । कहा भी है - 

परत्यक द्रहके पूव दिग्भाग गौर परिवम दिरभागमे एक सौ (१००) योजन मात्र ऊचे 
दस दस काचन पचेतदहै।। १॥ 

वे पर्व॑त मूमे सौ (१००) योजन, मध्यमे पाचके वगे स्वरूप पच्चीससे रहित 
अथात्‌ पचत्तर (७५) योजन ओौर अग्रभागमे पचास (५०) योजन विस्तृत तथा सौ (१००) 
योजन ऊचे है) यह पमाण समान रूपसे उन सभी पवेतोका हँ ॥ १५६ ॥ क्रीडाके आवास- 
रूप इन पर्वतोके शिख रोपर तोताके समान कान्तिवाले काचन देव निवास करते ह जो सदा 
प्रमुदित रहते है ॥ १५७ ॥ कहा भी है-- 


१ प नचास्तु । २ व ०रावुजस्य।३आप दहस्सहुय। ४बसौला। ५१ “वेष्वा । 
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दहदो गल्रूणगमे सहस्सदुग णडउदि दोण्णि वे य कला । णदिदारजुदा वेदी दक्खिणरत्तरगभद्सालस्स।।२ 
। २०९२ ॥। 
पुव्वावरभागेसु सा नयदताचराण सकर्णा । इगिजोयगमूत्तुगा जोयणमद्धस्स वित्थारा ॥ ३॥ 


सीताया उत्तरे तीरे कटं पदोत्तर मतम्‌ । दक्षिणं नीलवत्क्ट पुरस्तान्मेरुपवंतात्‌ 11 १५८ 
सीततोदापूरवेतीरस्थ स्वत्तिक कुटसिष्यते । नास्नाञ्जनगिरि. पश्चान्मेरोदेक्षिणतद्च ते 1! १५९ 
फुमुप दक्षिणे तीरे पलाज्ञ पुनरत्तरे 1 सीतोदाया महानद्या मपरस्या तु मरुत. ॥। १६० 
पश्चाद्युनश्च सीताया वतं कूटमिष्यते । पृरस्ताद्रोचनं नाम मेरोरेत्तरतो दयम्‌ ।। १६१ 
भद्रसाटघने तानि सममानानि काञ्चने. । दिक्ागजेन्नामानो देवास्तेषु वसन्ति च ।॥ १६२ 
अपतोत्तरतो मेरो" फाञ्चनो गन्धमादन । तस्माटूरवोत्तिरस्या च वैडर्यो माल्यवान्‌ गिरिः ।। १६३ 
पूर्वदक्षिणतो मेरो. सौमनस्यो हि राजत. । विदयुलखमस्तापनीयो दक्षिणापरतस्तत. 11 १६४ 


चतुःशतोच्छया नीले निषधे च समागमे । एते पञ्चशतोच्छाया मेरमाभ्मित्य पवता: ।। १६५ 
| ४०० 1 ५०० 1 
उच्छयस्य चतुर्भागमुभयान्तेऽवगाहनम्‌ । ते पञ्चक्तविस्तारा देवोत्तरकुरुध्रिता. ॥ १६६ 


[^ 
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दरहोके अगे दो हजार वानव (२०९२) योजन ओरदो कला जाकर नदीद्रारसे 
सयुक्त दक्षिण-उत्तर भद्रा वनकी वेदी अवस्थित है ।। २1 पूवे-परिचम भागोमे गजदत 
पर्वेतोसे लगी हुई वह्‌ वेदी एक योजन ऊची गौर नाध योजन विस्तृत दै ॥ ३ ॥ 

सीता नदीके उत्तर किनारेपर पयोत्तर कूट (पद्मकूट ) ओौर उ्के दक्षिण किनारेपर 
नीखवान्‌ कूट स्थित है । ये दोनो कूट मेरु पवेतके पूवेमे स्थित है ॥ १५८ ॥! सीतोदा नदीके 
पूवे तटपर स्थित स्वस्तिक कट माना जात्ता है । जजन नामक पर्वत उसके पदम तटपर स्थित 
है । ये दोनो दिग्गज पवत मेर्‌ पवेतके दक्षिणमे है ॥१५९। सीतोदा महानदीके दक्षिण तटपर 
कुमुद ओौर उमके उत्तर तटपर पलाल पवेन है । ये दोनो पर्वे मेके परिचममे दै । १६०॥ 
सत्ता नदीके पदिचिम तटपर अवतसर कुट ओर उसके पूरवे तटपर रोचन नामक कट स्थित है । 
ये दोनो नट मेसुके उत्तरमे है 1 १६१ ॥ भद्रशाल वनमे स्थित्त उन पर्वतोके विस्तार भादिका 
प्रमाण काचन पर्वतोके ममान ह । उनके ऊपर दिग्जेन्द नामकदेव निवास करते है ॥ १६२॥ 

मेर परवेतके पदिचिम-उत्तर (वायव्य) कोणमे सुवर्णेमय गन्धमादन पवेत नया उसके 
पू्वाततर (ईनान) कोणमे वेडूव॑म्णिमय माल्यवान्‌ पवेत अवस्थित है ।1 १६३ ॥ मेर्के पूरव- 
दक्षिण (आग्नेय) कौणमे रजतमय सौमनस्य पवेत तथा उसके दक्षिण-पद््विम (नैऋत्य) 
कोणमे सुवर्णमय चिदयुसरभ प्वेन च्यत है । १६८ ॥ ये पर्व॑त जहा निप मौर नी पर्वते 
सवद्ध हे वहा उनको उचाई चार सौ (४०९८) योजनरहै। किन्नु मेके प्रासमे उनकी यह्‌ 
उचा फमत वद्धिगत्त दक्र पाच सौ (५००) योजन प्रमाणो गई ह ॥ १६५ ॥ 
उनेफा सवयाह दोनो ओर उचार्के चतुरं भाग प्रमाण है । देवकुरठ जीर उत्तरुस्के जाधित न 


२० लोकविभाग [ १९.१६७ 


चिशत्सहुसराण्यायामो दे शते नवसंयते । षट्फलादव समाख्याताइचतुर्णामपि मानत. ॥। १६७ 
२०२०९ । ५९ । 

सिद्धायतनक्‌ट च गन्धमादन-फौरवे । गन्धमालिनिकूट च लोहिताक्षमत परम्‌ ।॥ १६८ 
स्फटिकानन्दफूटे च मेरोः प्रभृति तानि तु । अगगाहनतुल्य. स्यात्कूटोच्छायो ऽन्त्ययोयो. ।। १६९ 
सिद्ध च माल्यवन्नास्ना कूट चोत्तरकौरवम्‌ । कच्छ सागरक चैव रजत पूरणमद्रकस्‌ ।। १७० 
सीता हरिसह चेति माल्यचत्स्वपि लक्षयेत्‌ । उक्त एवोच्छयो ऽत्रापि नदस्वपि विभागत ।१७१ 
सिद्ध सौमनसं कूट देवकुर्वास्यमुत्तमम्‌ । मद्धलं विमल चात काञ्चन च तशिष्टकम्‌ ? ।। १७२ 
सिद्ध विदयुत्रभ कूट देवकौ रवपद्कम्‌ । तपन स्वस्तिक चैव उतज्वलमतः परम्‌ । १७१ 
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पवरेतोका विस्तार पाच सौ (५००) योजन मात्र है ॥१६६॥ उन चारो ही पर्वतोकी छ्वाईका 
प्रमाण तीस हजार दो सौ नौ योजन भौर छह कला (३०२०९६६) प्रमाण कहा गया है !। १६७॥ 
सिद्धायतनकूट, गन्धमादन, कुरु (उत्तरकुरु), गन्धमालिनी, लोहिताक्ष, स्फटिक ओौर आनन्द- 
कूट, ये सात कृट मेरु पर्वतसे छेकर गन्धमादन गजदन्त पव तके ऊपर स्थित दहै । इनमे प्रथम 
ओर अन्तिम इन दो कुटोको ऊचार्दका प्रमाण दोनो ओरके अन्तिम अवगाह्‌ (१००, १२५) 
के बरावर है । {६८-१६९ ॥ 
विणेषाथं-- गजदन्त पर्व॑तोकी ऊचाई मेरु पर्वतके पासमे ५०० योजन है । अगे वद 
क्रमसे हीन होती हई निषध एव नील पवंतके समीपमे थन्न्यो मात्र रह गई है ! इस 
ऊचाईके अनुसार ही इनके ऊपर स्थित उन कृूटोकौ भी ऊचाई है । तदनुसार प्रथम कूटकी 
ऊचाई १२५ यो (पवेत्तकी ऊचारईके चतुर्थं भाग प्रमाण) गौर अन्तिम कूटकी ऊचाई १००यो 
मात्र है । बीचके कृटोकी ऊचाई हीनाधिक है । उसके जाननेके किये यह्‌ रीति काममे लायी 
जाती है- पर्वतके दोनो ओरकी अन्तिम ऊचादके प्रमाणकरो परस्पर घटानेपरजो शेष रहे 
उसमे एक कम गच्छ (९व ७) काभागदे) इसप्रकारसे जो लव्ध हो वहं हानिके चयक 
भ्ण होता है । इसको एक कम अभीष्ट कूटकी सस्यासे गुणित करके प्राप्त राशिको मुखमे 
प्रमिला देनेपर विवक्षित कूटकी' ऊचाईका प्रमाण होता है । जैसे भाठ्वे कूटकी ऊचाईका प्रमाण-- 
(१२५-१००) - (९-१) = ३९ हानिचय , ३१ >८ (८-१) + १०० = १२१४ योजन । 
सिद्ध, माल्यवान्‌, उत्तरफुरु, कच्छ, सागर, रजत, पूर्णभद्र, सीता मौर हरिसह कट, 
ये नौ कूट माल्यवान्‌ गजदन्त पर्दतके ऊपर स्थित जानना चाहिये 1 इन नी कूटोकौ ऊचारईका 
विभाग पूर्वोक्त क्रमसे यहा भौ जानना चाहिये ॥ १७०-१७१॥ सिद्ध, सौमनस, देवकु, 
मगल, विमल, काचन ओर अनश्षिष्ट, ये सात कूट सौमनस गजदन्तके ऊपर अवस्थित है ।।१७२॥ 
सिदध, विद्युलभ, देवकु, पद्य, तपन, स्वस्तिक, गतज्वरः, सीतोदाकूट मीर हरिसम नामक कूट, 





१अप विदिष्ठकम्‌ । 
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सीतोदाकूटमपर कूटं हरिसस^स्यकम्‌ । विद्युखरभेषु सवेषु त्नेवमेतानि? नामभिः ।। १७ 
उभयान्तस्थक्‌टेषु तेषा देव्यो ह्यनन्तरा । दिक्कुमायर्च मध्येषु वसन्त्याक्रीडवेहमयु ।। १७५ 
भोगकरा भोगवती सुभोगा सोगमालिनी । वत्समित्रा सुमित्रा च वारिषेणा वेति ता । १७६ 
उदेत च हयम्‌ ~ [ ति. प ४,२१२३६-२७ 1 
मेरगिरिपुव्बदविखणपच्छिमये उत्तरस्मिः पत्तेक्के । सीदासीदोदाये पच दहा केइ इच्छंति ।1४ 
ताण उवदेसेण य एक्केक्कदहस्स दोसु तीरेसु । पण पण कचणसेखा पततेक्क होति णिय्ेण ॥५ 
चित्रक्‌ट. पद्यकूटो नलिनदचेफशेरक. । शेखा पु्वेविदेहैषु सी तानीखाम्तरायता ।। १७७ 
त्रिकूटो निषध प्राप्तस्तथा वेश्रवणाज्जन । आस्माज्जनश्च पूर्वा्या सीता प्राप्य प्र्तिष्ठिताः२।।१७८ 
श्रद्धावान्‌ विजटावाँइच अगशीविषसुखाबहौ । अपरेषु विदेहेषु सीतोदानिबधाभिताः ।। १७९ 
नीलसीतोदयोमंध्ये चन्रमालो गिरि[]स्थित । सूरय॑मालो नगमालो देवमालक्ष्च नामभि ॥ १८० 
नेदौतटेषु तद्विदा शतनि खलु पञ्च ते \ गजदन्तसमासेषवणेनाः परिकीतिताः । १८१ 
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इस प्रकार ये नौ कूट विचुस्परभ गजदन्तके ऊपर अवस्थित दै ।। १७३-१७४। उनके दोनो मोर. 
कै अन्तिम कृटोपर अनन्तर कही जानेवारी व्यन्तर देविया तथा मध्यमे स्थित कूटोपर स्थित 
कीडाग्रहोमे दिक्कुमारिया निवास करती है । इन उपर्युक्त देवियोके नाम ये ह~ भोगकसा, भोग 
वती, सुभोगा, भोगमालिनी, वत्सभित्रा, सुमित्रा, वारिपेणा जौर वला । १७५-१७६॥ यहा दो 
गाथाये कहौ गई है-- 
मेर पवैतके पूवे, दक्षिण, परिम गौर उत्तर इनमेसे प्रत्येक दिशमे सीता भौर 
सीतोदा नदियोके माश्रित पाच ब्रह है, एेसा कितने ही आचार्यं मानते है । उनके उपदेशके अनूसार 
प्रत्येक द्रहुके दोनो किनारोपर नियमने पाच पाच काचन पर्थत स्थित है ।४-५ ॥ 
चित्रकूट, पद्मक्‌ट, नलिनकूट ओौर एकदौल वे गजदन्त पवेत पूर्वविदेहोभे सीता महानदी 
ओौर नील पर्वेतके वीचमे लवायमान है निषध पर्वतको प्राप्त त्रिकूट, वैश्रवण, अजन ओौर 
भात्माजन, ये गजदन्त पवेत पूर्वादिक्रमसे सीता महानदीको प्राप्त होकर प्रतिष्ठित टै'1 
अभिप्राय यह है कि उपर्ुवत जाढ गतदन्त पर्वत प्रदक्षिणक्रमसे पूर्वं विदेहृ्ेत्रोमे अवस्थित ह 
। १७७--१७८॥ श्रद्धावान्‌, विजटावान्‌, आसीविष गौर सुखावह्‌, ये गजदन्त पर्व॑त सीतोदा 
महानदी ओौर निपध प्वतके आधित होकर अपर विदेहकषेत्रोमे अवस्थित है । नील पर्व॑त 
भौर सीतोदाकरे मध्यमे चन्द्रमार पवत स्थित टै । इसी प्रकारसे सूयंमाल, नागमार ओौर देवमा 
नामक गजदन्त पवेत भी वहा अवस्थित है ।॥। १७९-१८० ।। इनकी ऊचारई्‌ नदीतटके ऊपर 
पाच सं योजन प्रमाण है । उनका समस्त वर्णन गन्धमादनादि गजदन्त पर्वतोके समान वतलाया 
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षोडदोव सहस्राणि यष्टकोनश्चतानि षट्‌ । दे कले चायता एते चतु कूटास्तथंकशच । १८२ 
। १९६1५९२ । ९५ । 

पवतार्गश्रत्तक्रेषु दिद्वाकन्या बसन्त हि ! नद्याश्ितेषु कटेषु महेदायतनानि च 1! १८३ 
मध्यमेष्वथ कटेषु व्यन्तराक्रीडनाकर्याः 1 अनुपव॑तमायामा कटाना गदितो वृधे ।॥। १८४ 
दवाकिरातिसहस्राणि भद्रश्ञाठवन स्मृतम्‌ । मेरो पु्वपिर सारधंशते " हे दक्षिणोत्तरम्‌ ॥ १८५ 
गव्पूतिमवगाढषच गव्पूतिद्टयविस्तुता" । वेदिका योजनोस्सेधा वनाद्ुर्वापरस्थिता. । १८६ 
नदी ग्राहवती नीलास्रच्युता हदवत्यपि । सीता पद्वती चेति वक्षारान्तरसंस्थिता ॥ १८७ 
ूर्वात्तप्तजला नाम्ना२ तस्था सत्तजखा परा ) नयुन्मत्तजला चेति सीता निषधपवेतात्‌ 1 १८८ 
क्षारोदा ° निषधादेव सीतोदा च विनिर्गता! स्रोतोन्तर्वाहिनी चेति सीतोदा प्रविशन्ति ता ।॥ १८९ 
मपरेषु विदेहेषु पराद्‌ गन्धमालिनी ) फेनमालिनिका नौलर्हमिमालिन्यपि स्नुता ॥। १९० 
एता विभद्खनचास्या रोहित्सदृशवर्णना । दिकाकन्था वसन्त्यासा सगमे तोरणालये ।॥ ६९१ 

विष्कस्भो मुखे १२३ । प्रवेशे १२५ । 
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गया है ।। १८१॥ ये पवेत सौनह हजार व आठ कम छह सौ अर्थात्‌ सोलह हजार पाच सौ वानवा 
योजन गौर दो कला (१६५९२२५) प्रमाण रवे है । इनमेसे पत्येकके ऊपर चार कूट अवस्थित 
हुं ।॥ १८२ ॥ इनमेसे जो कूट पवेतके आश्रित हैँ उनके ऊपर्‌ दिक्कन्यायं निवास करती है, 
तथा जौ कूट नदीके आधित हँ उनके ऊपर जिनभवन स्थित है । १८२ ॥ मध्यके कृटोपर 
व्यन्तर देवोके क्रीडागृह है । इनका जायाम गणधरादिकोके द्वारा प्वैतके भआयामके अनुसार कहा 
गया है ।॥ १८४ ॥ 

शद्रशाल वनका विस्तार मेरे पूव-पर्चिममे वाईस हजार (२२०००) योजन ओर 
उसके दक्षिण-उत्तरमे अढाई सौ योजन प्रमाण है ।। १८५ ॥ भद्रशाल वनके पूवं अर परिचममे 
जो वेदिका स्थित है उनका अवगाह्‌ एक कोस, विस्तार दौ कोस, तथा अऊचाई एक योजन 
प्रमाण है । १८६ ॥ । 

ग्राहवती, हृदवती भौर पकवती ये विभगा नदिया नील पर्वतसे निकलकर सीता महा- 
नदीको प्राप्त हृ ह । इनका अवस्थान वक्षारोके मध्यमे है ।। १८७पूवेकी ओ स्ते तप्तजला नामक 
दुसरी मत्तजका ओर तीसरी उन्मत्तजला ये तीन विभगा नदिया निषध पर्वतसे निकरुकर सीत 
महानदीको प्राप्त हई हँ ।। १८८ ॥\ क्षायेदा, सीनौदा ओर सोतोवाहिनी ये तीन विभगा नदिया 
निषध पर्वते ही निकलकर सीतोदा महानदीमे प्रवेश करती है ॥१८९॥ गन्धमाल्िनी,फेन मालिनी, 
जओौर ऊ्मिमाल्िनी नामके ये तीन विभमा नदिया पश्चिमकी ओरसे सपर्‌ चिदेहोमे स्थित होती हुई 
नीख पर्यतसे निकलकर सीतोदा महानदीको प्राप्त हुई है ।(१९०।५ये उपयुक्त बारह नदिया विभगा 


~ 


१ पसार्धष्टते) २यापजरान्नास्ना1 रप क्षीरोदा । 
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कच्छा सुकच्छा महाकच्छा चतुर्थी कच्छकावती । आवर्ता लाङ्खलावर्ता पुष्कला पुप्कङावती । १९२ 
मपराद्या एमे ज्ञेया विजयास्चक्रवतिनाम्‌ । नीलसीते च संप्राप्ता. प्रादक्षिण्येन भाषिता ? ।1 १९३ 
त्साव चुचत्सा सहवत्सा चतुर्था वत्सकावती । रस्या सुरस्य! रसणीयाण्टसी मद्धलावतती 1१९४ 
पद्या सूपद्या महापदया चतुर्थी पश्मकावती । शद्धा च नलिना चेव करुमुदासरिते ऽपि च 11 १९५ 
वप्रा सुवप्रा महावप्रा चवुर्थी गप्रकाचती 1 गन्धा खलु सुगन्धा च गण्धिला गन्धमाली ॥ १९६ 
सीतानिषधयोमध्ये तत्सदा परिकीतिता । पद्याचा निरधाप्ना वपाया नीलमाभिता 1! १९७ 
द्रे सहस्रे शते दे च देश्ोनाइच त्रयोददा । पुर्वापरेण विष्कम्भो दध्यं वक्षारसभितस्‌ । १९८ 

। २२१२ ६। 
दात्रश्णद्विजयार्धाहिच तेषां मध्येदु तत्समा" । भारतेन समा सानेनेवम्‌टविश्रषिताः ।। १९९ 
एकश पञ्चपच्चाश्चच्छेण्यो. स्युनगराणि च ! नित्य विद्याधराइचेषु परयोररीपयोस्तया ॥। २०० 
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नदीके नामसे प्रसिद्ध है । इनका, वणन रोहित्‌ तदीके समान है । इतके सगमस्थानमे स्थित 
तोरणोके ऊषर जो प्रासाद स्थित है उनमे दिक्विन्याये निवास केरती है ॥ १९१।। इनका विस्तार 
मुखमे १२१ बौर प्रवेशमे १२५ योजन है । 

कच्छा, सुकच्छा, महाकच्छा, कच्छकावती, आवर्ता, लागलावर्ता, पुप्कलछा गौर 
पृषकलावती , ये पर्चिमको आदि लेकर प्रदक्षिणक्रमसे स्थित्त चक्र्वात्तियोके विजय नील पर्वत 
ओौर सीता नरीको प्राप्त है, एसा निर्दिष्ट किया गया है ।॥ १९२-१९३ ॥ वत्सा, सुवत्सा, 
महावत्सा, चतुथे वत्सकावती, रम्या, सुरम्या, आठवी रमणीया, मगलावती, पद्या, सुपया, 
महापया, पयमकावती, शखा, नलिना, कु मदा, सरिता, वप्रा, सुवप्रा, सहावप्रा, वप्र वती, गन्धा, 
सुगन्धा, गन्धिला ओर गन्धमालिनी, इनमे वत्सा आदि विजय सीता नदी सौर निप पर्वेतके 
मध्यमे कटै गये है पदा आद्धिक देडा निपध पर्वेतके समीपमे तथा वप्रा मादिक देब तील 
प्वेतके आधित है ।। १९४- १९७ । इनके पूर्वापर विस्तारको प्रमाण कुं कम दौ हजार 
दोसौ तेरह्‌ (२२१२५) योजन है ! चवई उनकी वक्षार पव॑तोके बरावर (१६५९२ यो ) 
रै! १९८ ॥ 

उन्‌ क्षेत्रोके मध्य भागमे ध्ेत्रविस्तारके समान स्वे (२२१२१९८) बत्तीस विजयां 
पवेत स्थित है । नौ कूटोसे विभूषित ये विजयधं पर्वत प्रमाणमे भरतक्नेवस्य विजया्के समान 
ह 1! १९९ 11 इनमेसे प्रत्येके ऊपर दो श्रणियोम पचन पचवन नगरिया दै जटा नित्य ही 
विद्याधरोका निवासत दै । इमी प्रकार आगेके दो द्वीपो (घातगीवण्डञीर्‌ पुप्करराधे) मेभी 
समसतना बाह्ये । २०० ॥ 


॥ 
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क्षेमा क्षेमपुरौ नम्नाऽरिष्टारिष्टयुरी तथा । खडमा पुनश्च सञ्जुषा त्वोषधी पुण्डरीकरिणी ।[२०४ 
राजघान्य इमा ज्ञेया" सीताया उत्तरे तटे । दक्षिणे तु सुसीमा च कुण्डल चापराजिता ।। २०२ 
प्रभकररा चतुर्थी स्यात्पञ्चम्यङ्धुवती पुरी । पश्चादती श्युभेत्यगया चाष्टमी रत्नसचया । २०३ 
अर्वसिहमहापूर्यो विजया च पुरी पुन । मरजा विरजाऽशोक्ना वीतश्नोकेति चाष्टमी ॥२०४ 
विजया वैजयन्ती च जयन्त्यन्यापरालिता । चक्रा खड्गा त्वयोध्या व अवध्या "चोत्तरे तटे।।२०५ 
दक्षिणोत्तरतो ह्येता नगर्यो द्रादज्ञायता । नवयोजन विस्तीर्णा हैमग्राकारसवृतां ॥ २०६ 
युवता? हवारसहस्रेण तदर्धरपि चात्पफे । सप्तभि क्षतैदं से रत्तचित्रकवाटकंः ।। २०७ 
सहस्र च चतुष्काणा रथ्या द्वादक्षसगुणा. । एतासासक्षयाश्चेता नगर्यो नान्यनिर्मिता. ॥२०८ 
गद्ध। सिन्धुश्च विजये प्रसूते नीलपर्वतात्‌ । विजयाधगुहातीते सीता प्रविश्षतश्च ते ॥२०९ 
यौजनाणष्टकमुदिदधे गुहे हाद्शविस्तृते । विजयारधसमायामे दे दवे च प्रतिपर्वतम्‌ ।। २१० 


। ५० । 
एव षोडश्च ता नद्यो भारः्या गद्धय। समा, । रक्ता र्तवतीत्येने निषधात्षोडज्ञागता" । २११ 
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क्षेमा, क्षेमपुरी, अरिष्टा, भर््टपुरी, खड्गा, मजुपा, मोपधी भौर पृण्डरीकिणी, यै 
सीता नदीके उत्तर तटपर स्थित राजधानिया जनना चाहिये । उसके दक्षिण तटके ऊपर 
सुसीमा, कुण्डला, अपराजिता, प्रभकरा, अकावती, पद्मावती, गुमा भौर रत्नसचया पृरीये आठ 
नगरिया स्थित ह २०१-२०३ ॥ भख्वपुरी, सिहपुरी, महापुरी, विजयापुरी, अरजा, विरजा, 
असोका गौर वीतयोका ये राजधानिया सीतोदाके दक्षिण तटपर स्थित है । २०४ ॥ विजया, 
वैजयन्ती, जयन्ती, अपरजिता, चक्रा, खड्गा, अयोध्या भीर अवध्या ये राजधानिया सीतोदाके 
उत्तर तटपर स्थित हँ ।। २०५ ॥ 

ये नगरिया दक्षिण-उत्तरमे वारह योजन आयत भौर | पूरव॑-पश्िममे ] नौ योजन 
विस्तीर्णं तथा सुवर्णेमय प्राकारसे वेष्टित हैँ ।॥२०६॥ उक्त नगरिया एक हजार गोपुरद्रारोे, 
दनसे आधे अर्थात्‌ पाच सौ भत्प हारोसे तथा रत्नौसे विचित्र कपाटोवक्े सात मौ क्षुद्र 
द्रासेसे युक्त है । इन नगरियोमे एक हजार चतुप्पथ भौर वारह्‌ हजार रथमायं ह! ये 
अविनरवर नगरिया अन्य किसीके द्वारा निरित नही है -अकृतनिम ह । २०७-२०८॥ 

, प्रत्येक विजयमे सया ओौर श्ये दो नदिया नीर पववतसे उत्पन्न होकर विजयं पर्वेतकी 
गुफाओमेसे जाती हुई सीता महानदीम प्रविष्ट होती है ।॥। २०९॥ प्रत्येक विजयार्ध पर्वतम 
माठ योजन सची, वारह्‌ योजन विस्तुन तथा विजयार्धके वरावर (५०यौ) च्वीदो दो गफ 
स्थित ह ।॥ २१० ॥ दस प्रकार वे सोलह गगा-मिन्धु नदिवा भारत वर्पको गगा नदीके समान 
ह । इसी प्रकार रक्ता सौर रक्तवनी नामङी नोह नदिया निपध पर्वते निकटी ट्‌ ॥२११॥ 





१ व अवद्या । २१ युक्त्वा! ३व °निमिता 1८ पप्राविद्रतस्च 
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अपरेषु विदेहेषु ताभ्यामेव विनिर्गता । त।वन्त्य एव तत्संज्ञा. सीतोदा तु विशान्ति ताः ॥२१२ 
समाख्या ताङ्च संज्ञाभिरेता ईरन्ति निम्नगा. । चतुर्दश सह्ाणि नद्यास्तासि सहैकल्' ।। २१३ 
सचतुष्का सहस्राणामज्ञीति कुरुनिस्नगा. । एकेकत्र योनंयोस्तदधं च तटे तटे ।। २१४ 

त | ८४०० 
चतुर्दश च लक्षाणामण्टाग्रा सप्ततिस्तथा । विदेह यसभ्रूता सर्वा नद्यः प्रकोतिताः ।। २१५ 
सतादस् च लक्षाणामयुतानि नवापि च । द्विसहस्रं नवन्यग्र जम्ब्रूीपोद्‌ भवापगा ॥ २१६ 


। १७९२०९० । 
वैडु्यवुबभारुपास्तु पर्व॑ता काञ्चने समा । ससप्ततिशतं ते च वसन्त्येषु वृषामराः ।। २१७ 
| १७० । 


[^ ^ 00 ^ 9 





॥ 


अपर विदेहोमे उन्ही दोनो (नील अर्‌ निषध्र ) पर्वतोपे निक्लो हई गगा-सिन्धु 
ओौर रक्ता-रक्तवती नामौोव्राली उननौ (मोह) हीवेनरिय्रा सीतोदा महनिदीमे प्रवे 
करती ह ।२१२॥। ये नदिया उन नामोसे प्रसिद्ध है। उनमेसे एक एकके साथ सगत होकर चौदह 
हजार (१४०००) नदिया गमन करती है ॥ २१३ ॥ चार सहित अस्सी अर्थात्‌ चौरासी हजार 
(८४०००) कुरक्षे्रस्थ नदिया उक्त सीता-सीतोदा नदियोमे प्रस्येककी सहायक है । उनमेसे 
एक एक तटपर आधी (४२०००) नदिया ह ।॥। २१४ । दोनो विदेहक्षे्ोमे उत्पश्च हई सन 
नदिया चौदह लाख अरहत्तर (१४०००७८) कही गर्द है 1 यथा-१ सीता ~+ १ सीतोदा + 
इनकी सहायक कुरुक्षेत्रस्य नदिया १६८००० (८४०००८९ २} + विभगा नदी १२ ~ इनकौ 
सहायक नदिया ३३६९००० (२८०००५८ १२) +वत्तीस विजयोकी गगा-सिधु ओर रक्तां- 
रक्तोदा नामकी ६४ ~+ इनकी सहायक नदिया ८९६००५०० (१४०००८६४) 
सव विदेहक्षेत्रस्थ नदिया ।॥ २१५ ॥ 

जम्बूरीपमे उत्पन्न हुई समस्त नदिया सत्तरह्‌ लाख, नौ अयत (१०००० > ९) 
दो हजार जर्थात्‌ वानबे हजार नन्वे (१७९२०९०) है 1 यथा- भरतक्षे्रकी गगा-सिन्धु 
२ ~~ इनको सहायक नदिया २८००० ~} हैमवत क्षेत्रकी रोहित्‌-रोहितास्या २ +- इनकी 
सहायक ५९००० ~ हूरिवष॑कौ हरित्‌-हरिकान्ता २ +- इनकी सहायक ११२००० ¬- श्लोकं 
२१५ मे निदिष्ट विदेद्‌ क्षेत्रकी १४०००७८ [रम्यक क्षे्रकी नारी-न रकान्ता २ +-इनकी सहायक 
९११२००० + हैरण्यवत क्षेत्रकौ सुवणेकूला-रूप्यकला २ ~ इनकी सहायक ५६०००.-]-एेरावतं 
छषेत्रको रक्ता-रक्तोदा २ + इनकी सहायक २८००० = १७९२०९० ॥ २१६ ॥ त 

काचन पवेतोके समान जो वैड्यमणिमय वृषभ नामक पर्व॑त है वे एक सौ सत्तर है- 


== १४०००७८ 


११ ^्तेयाः। 
छो ४ 


२६) लोकविभाग [ १२१८- 


पर्वापरविदेहान्ते सभित्य लवणोदधिम्‌ । देवारण्यानि चःवारि नद्योस्तट्तुष्ट्ये 11 २१८ 
विस्तृतिद्िसहल च नवक्रत्येक विशति" । अष्टादश फलाडचेषां वेदिका वेदिकासमा- ॥ २१९ 

) २९२१ १९ 
विदेहानां स्थितो मध्ये कुरदयसमीपग ! न्वत च सहख्राणा नव चोद्‌गत्य मन्दर "1 २२० 

1 ९९०००} 
तस्यागाध सहस्र च विष्करस्भोभयुत्तमनत्र तु । नवतिश्च दज्ञान्ये स्युर्योजनेकादश्षाज्ञका ।। २२१ 
। १००० । १००९० । १६। 

एकतिशत्सहख्राणा शताना नवक दश्च । योजनानि परिक्षेपो हौ चात्रैकादश्षाश्चकौ ॥ २२२ 

) ३१९१० । ‰५ । 
एर्कात्रिश्त्सहस्राणि षट्छत विज्ञ ति-दिकम्‌ ! योजनाना त्रिगन्यू तिद्रं शते हादल्ापि च । २२३ 
दण्डा हस्तन्रिक भरयोऽप्यडगुलानि ज्रयोदश्च 1 भद्रसालपरिक्ेषो विष्कम्भोऽ्युतमच्र तु ।। २२४ ` 

। ३१६२२ क्रो३दरपए१२हु३ेम १३। १००००) 

ऊध्वं पञ्चशत गत्वा नन्दन नामतो ' वनम्‌ । तत्पञ्चकश्चतविस्तार परितो मन्दर स्थितम्‌ 1। २२५ 





एमी 


भरत-एेरावत १-१, वत्ती विदेहविजयस्य ३२, समस्त मढाई द्वीप सम्बन्धी ३४ ८ ५ = 
१७० 1 इनके उपर वृषभ नामक देव रहे है 1 २१७ ॥ 

पूवं ओौर अपर विदेह क्षेत्रोमे सीता-सीतोदा नदियोके चार तटोपर लवणोदधिके 
जाध्रित चार देवारण्य स्थित ह । २१८ ॥ इनका विस्तार दो हजार नौ सौ इक्कीस योजन 
जोर अठारह्‌ कका (२९२१२१९) प्रमाण है । इनकी वेदिका [भद्रशाल बनकी] वेदिकाके समान 
(१ योजन ऊची, २ कोस विस्तृत मौर १ कोस अवगाहवाली) है ।॥ २१९ ॥ 

विदेहोके मध्यमे दोनो कुरक्षेघरोके समीपमे निन्यानवे हजार (९९०००) योजन ऊचां 
मन्दर पथेत स्थित है ॥ २२०॥। उमङ़ी नीव एक हजार (१०००) योजन भौर 1 
[तलभागमे] दस हजार न्वै योजन व एक योजनके ग्यारह भागोमेपे दस भाग (१००९०११) 
प्रमाण है 1 २२१॥ इसकी परिधिकरा प्रमाण इकतीस हजार नौ सौ दस योजन जौर एक 
योजनके ग्यारह भागोमेसे दो भाग ( ३१९१० यो ) है ।॥२२२) भद्रसाल वनमे अर्थात्‌ 
पृथिवीके ऊपर उप्त मेरु परिधि इकतीम हजार छह सौ वाई्त योजन.तीन कोस, दौ सौ 
वारह्‌ धनुष, तीन हाथ जौर तेरह जगु (३१६२२ यो,३को, २१२ धनुष, २ हाथ, १३ 
अगु) प्रमाण है। यहा मेषकरा विस्तार दस हजार योजन मत्र हे । २२२-२२४॥ ॥ 

मेर पवैतके ऊपर पाच सौ (५०० ) योजन जाकर नन्दन वन ।स्यत है। 





प नन्दनो वामतो! 


~ {.२२९ | प्रथमो विभाग ( २७ 


नव चाच सहन्राणि युतानि नवभि सतः ! चतुष्क च शतस्याधं सगा षट्क च विस्तृतम्‌५\ २२६ 
| \ ९९५ ( ‰ 
एर्कात्रशस्वहल्ाणि पुनषचात्र चतुःशतम्‌ । ए तोन तिसयुक्त परिधिर्थद्यको निरेः । २२७ 
पूव एव सहल्लीनो लिष्करसौऽ्यन्तसो भदेत्‌ \ वने च नन्दने मेरो परिक्षेपमतः शुणु ॥ २२८ 
। ८९५४ ! स । 
{दितिश्च पुनदचाष्टौ सह्ख्राणि शत्यम्‌ । षोल्यापरं पुनविन्ध्या[या]दष्टादेकादशांशकाः॥ ९२९ 
२८३१६ । %१। 
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उसका विस्तार पाच मौ योजन (५००) प्रमाण ह । वह्‌ मदर पवैतके चारो ओर अवस्थित 
।॥ २२५ 1 यह्व मेरका विस्तारनौहजारनौ सौ चौवन (सोके अधे पचास भीर चार 
१०९ _[- ८} योजन ओर छह भाग (९९ दकव) प्रमाण दहै 1 २२६॥ 

विशेपाश्र-- मेरका विस्तार भूमिके उपर भद्रज्ञालं चनमे १००००यौ प्रमाणहै। 
यही विस्तार ९९००० योजन ऊपर्‌ जाकर क्रमश हीन होता हृजा १००० यो मात्र रह्‌ गया 
दै । अतएव ‹ भूमिमेसे मुखको कम करके गेपको ऊचाईसे भाजित्त करनेपर हानि-वृद्धिका प्रमाण 
होता है इम नियमके अनुसार यहा हानि-वृद्धिका प्रपाण इस प्रकार प्राप्त होता है-- भूमि 
१०००० ~ मुखं १००० == ९००० उम्चाई ९९.०००, ९,०००--९९००० == व यो, 1 इतनी 
मेरूक विस्तारमे एक एक यौजनकी ऊचाईहपर भूमिकी मोरसे हानि भौर मुखकौ ओरसे वृद्धि 
होती गई है । अव नन्दन वन चक्रि ५०० यो की ऊचार्ईपर स्थित है अत्त एव यहा हानिका प्रमाण 
वष >८५०० = नव = ८८४ यो. होगा । इसको भूमि विस्तारमेसे चटा ठेनेपर उपर्युक्त विस्तार- 
प्रमाण प्राप्त हो जाता ह। जेसे-- १०००० - ४५ दृ = ९९५४८ यो । यही विस्तारप्रमाण 
मुखको गोरसे इस प्रकार प्राप्त ठौगा- उपरकी ओरसे नन्दन वन चूकि ९८५०० यौ नीचे आकर 
स्थित है, अत विस्तार वृद्धिका प्रमाण "क = ८९५८ यो होगा 1 इसे मुखमे जोड 
देनेसे भी वही विस्तारप्रमाण प्राप्त होता है। यथा -- १००० ~ ८ = ९९्५७स्यो । 
इसी नियमके अनुसार अन्यत्र भी अभीस्सित स्थानमे उसका दिरतारप्रमाण जाना जा सकता है । 

यहा नन्दन वनके समीप मेरुकी वाह्य (नन्दन वनके विस्तारसदहित) परिधिका 
प्रमाण इकतीस हजार चार सौ उन्यासी (३१४७९) योजन प्रमाण है 1} २२७ ॥ नन्दन वनके 
भीतर मेरुका भभ्यन्तर विस्तार एक हजार (५०० >, २) यौजनोसे रदित पुवं (९९५४९ ) 
चिरतारके वसाव्रर है-- ९९५४ ~ १००० == ८९५४ यो । अव आगे नन्दन वनके भीतर 
मेको अभ्यन्तर प्रिधिका कयन कर्ते दै, उसे सुनिये ॥ २२८ ॥ वह्‌ वीत सौर आट अर्थात्‌ 
अट्टारईम हजार तीन सौ सोरह योजन ओर एक योजनके ग्यारह भागोमेमे जाठ नाग 
(२८३ १६.८५) प्रमाण जानना चाहिये ॥ ३२९ ॥ 


२८ | रोकविभाग [ १२३० ~ 


द्ि्षाष्ट च सहल्नाणां गत्वा पञ्चशत तथा । वन सौमनसं नाम नम्दनेन सम भवेत्‌ ॥ २३० 
चटवायंत्र सहल्राणि शते द्वे च द्विसप्तति । अप्टावेकादगाश्षाषच विस्तारो वाहि सेर गिरे. ॥२३१ 
[। ४२७२1 
त्रथोदा सहस्राणि श्षतान।मपि पञ्चकम । एकादश तत. षट्‌ चं भागा परिधिरस्य च ।। २३२ 

[ १३५११ 11 ‰। 
तद्यगिरि विष्कम्भ" सहस्रेण विजिते । अभ्यन्तर स एव स्यादिति सद्याविदां मत" २३३ 
। ३२७२ 1 < । 
त्रिक्षव्येकोनपञ्चाशात्‌ सहस्राणि दक्ञेद च । त्रय एकादशादा इच परिक्ेपोऽह्पहीनका ।॥ २३४ 
( १०३४९ } + ‰ । 
षरटरिशत सहख्राणा गत्वात पण्डकं वनम्‌ 1 मेरोमूरधनि विस्तीर्णं सहस्राय षड्नकम्‌ ॥ २३५ 
शरत त्रीणि सहस्राणि द्विषष्टिर्योजनानि च । परिक्षेपोऽस्य विजेधो मूध्नि वेदुरथचूलिका । २३६ 
टादश्चाष्टौ च चत्वारि मूरुमध्याग्रचिस्तुता । चर्वारिशतमृद्िद्धा ` गिरिराजस्य चूलिका ॥ २३७ 
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नन्दन वनसे वामठ जार पाच सौ (६२५००) योजन उपर जाकर सौमनन नामक 
वन स्थित है जो विस्तारमे नन्दन वनके ही समान ।॥ २३०॥ यहा मेरु पर्वतका वाह्य 
विस्तार चार हजार दो सौ व्रह्तर योजन भौर एकं योजनके ग्यारह भागोमेसे माठ भाग 
(४२७२) प्रमाण दै ॥ २३१॥ इक्षकी परिधि तेरह हजार पाच सी ग्यारह योजन 
मौर एक योजनके ग्यारह भागोमेसे छट भाग (१३५११) परमाण है ।। २३२ ॥ ' यहा मेर 
पर्वतका जो धाह्य विम्तार है वही एक हजार योजनो (५०० > २) से केम होकर उसका 
अभ्यन्तर विस्तार होता है - ८२७२६ ~ १००० = ३२७२१ यो ॥२३३॥ इसकी परिधिका 
प्रमाण दस हजार तीभं सौ उनचास योजन भौर एक योजनके ग्यारह भागोमेसे तीन भाग 
(१०२४९्ग्) प्रमाण है ॥२३४॥ 
इस सौमनश्च वनसे छत्तीस हजार (३६०००) योजन ऊपर जाकर भेरुके श्षिखरपर 
पाण्ड्क वन स्थित है । इसका विस्तार एक हजारके आधे अर्थात्‌ पाच सौ योजनमे छह योजन 
कम (४९४) है \॥ २३५॥) 
विशेषार्थ. पाण्डूक वनके समीपमे मेरुका विस्तार एक हेनार योजन प्रमाण है । 
उसके ठीक मध्यमे मेर पर्व॑तकी चूलिका स्थित है । उसका विस्तार बारह योजन है। अतएव 
मेह पवैतके उक्त विस्तारमेसे बारह योजन कम करके शेषमे दोका भाग देनेपर परण्डुक वनका 
उक्त विस्तार होत्ता है । यथा ~ (१००९-२) = ४९४ यो = (५५० - ६ ) । 
इषकी परिधिका प्रमाण तीन हजार एक सौ वासठ योजन जानना चाहिये । सके 
मस्तकपर वैदूरयंमणिमय चूङिका अवस्थित है ॥ ३६ ॥ यह मेरु भिरीच्धकौ चूकिका मूलम 


# 





१ आष दश्चाद्व।! २ न बहितो।२ १ शशत्‌मुः। 


४ 
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स्तरिशत्‌ परिक्षेपो मध्ये पञ्चछ्ृतिस्तथा । साधिका द्वादसाग्रे च चूलिकाया विदुर्बुधा. ॥ २३८ 
। २५ 

एकादशसहस्राणि समरन्द्र सुदक्लैन । नच्दनास्याहनादूध्वं * तथा सौमनसादपि | २३९ 

मुख मू्योविश्ेवस्तु पुनरत्सेधभानित. । भू मखास्या कमाद्धानिदचयदव भवति धुम्‌ ।। २४० 

एकेनैकादजां शेन? गुणितेष्टे मुखे युते 1 भूम्या वा शोधितः व्यासो मेरोरिष्टप्रदेहके 1} २४१ 

एकेन पञ्चमाशेन गुणितिष्टे मुखे युते । भूम्धां शोधिते" व्यासो सू्तिकेष्टप्रदेकाके ।। २४२ 


0 00 कि 00 क ति अ १0 क कि 


बारह, मध्यमे आर ओर ऊपर चार योजन विस्तृत है । ऊचाई उसकी चालीस योजन मात्र है 
1 २३७ ॥ विद्रानोके हारा उस चृलिकाकी परिधिका प्रमाण पाण्डुक वनके समीपमे संतीस 
(३७) योजन, मध्यमे पाचके वगं प्रमाण अर्थात्‌ पच्चीस (५ >८ ५२५) ग्रौजन ओर 
ऊपर वारह्‌ (१२) योजनसे कछ अधिक बतलाया गया है ।। २३८ ॥ यह सुदर्दान मेरु नन्दन 
वनसे तथा सौमनस व्रनसे भी ऊपर ग्यारह हजार (११०००) योजनप्रमाण समान विम्तार- 
वाला दे । २३९॥ 

भूमिमेसे मुखको करम करके भेपको ऊचाईसे भाजित करनेपर जो लव्ध हौ वह्‌ 
निक्वयसे भूमिकी ओरसे हानिका तथा मुखकौ ओरसे वृद्धिका प्रमाण होता है । २४० 1। एक 
वटे ग्यारह (क) से अभीष्ट ऊचाईके प्रमाणको गुणित करनेपर जो प्राप्त हो उसे मूखमे 
मिला देने अथवा भूमिमेसे कम करनेपर्‌ इष्ट स्थानमे मेरुका विस्तार जाना जाता है ।॥२४१।। 

उदाहूरण~ भूमि १०००० यो , मूख १००० यो , ऊचाई ९९००० यो 1 अतएव 
*""दरल्ब्य-- क्थ यो, यह्‌ हानि-वृद्धिका प्रमाण हुआ । अव यदि हम उदाहुरणस्वरूप 
सौमनस वनके समीपमे मेके विस्तारको जानना चाहते हँ तो वह्‌ उपर्युक्त त्रिधानके अनुसार 
इस प्रकारं प्राप्त हौ जाता है- भूमिसे सौमनस वनकी ऊचाई ५०० - ६२५०० == ६३००० 
योजन है 1 अत एव पूरवे विधिके अनूसार हानिका प्रमाण जो प्राप्त हुभा है उसको इस 
ऊचाईके प्रमाणसे गुणित करनेपर ९ > ६३००० = <न = ५७२७ यो प्राप्त होते दै। 





११ 
इनको भूमिके प्रमाणमेसे कम कर देनेपर सौमनस वनके समीप मेरुका विस्तार प्राप्त हो जाता 


है 1 यथा- १०००० - ५७२७ = ८२७२ यो । इस प्रमाणको यदि मुखकी गोरे लाना 
चाहते है तो वह्‌ इस प्रकारसे प्राप्त होगा- ऊपरकी ओरसे सौमनस वन ३६००० यो नीचा 
ह 1 अत एव वृद्धिका प्रमाण चप > ३६००० == भ -~३२७यदगर यो हअ।। इसको मुखमे 
मिला देनेसे भौ वही प्रमाण प्राप्त होता है । यथा~ १००० +-३२७२्ब = ४२७२ यो । 

एक पचमाजसे चूलिकाकी अभीष्ट ऊचारईको गुणित करनेपर जो प्राप्त हो उसको 
मुखमे मिका देने अथवा भूमिमेसे कम कर देनेपर अभीष्ट स्थानमे चूलिकाके विस्तारका प्रमाण 
पराप्त होता है ।॥ २४२ ॥ 





"~~ 


१ प शस्यावनादरष्वं 1 २षपण्नेका०।३व शोदिते। 
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एकादशप्रदेशेषु एकस्मान्मूठतो भवेत्‌ । हानिरडगुलकफिप्काद्यादेव स्यादिति निर्विद्‌ ।। २४३ 
प्रथमो हूरितालद्व ततो वेटर्यसनिभः । सवेरत्नमयक््चान्य ऊर्ध्वं वच्रमयस्तत" ॥ २४४ 
परिधि पद्मवर्णश्च षष्ठो लोहितव्ेक । मेरोरिमे परिक्षेपमेदा भूम्या भवस्ति ते ॥ २४५ 
घोडश्नेव सहस्राणि सहलाधं च विस्तृतता । प्रत्येक पष्परिक्षेपा सप्तम पादपः स्मृत ॥ एद 
सप्तमस्य परिक्षेयमेदा एकादश्ोदिताः । भद्रसाठवन चान्यन्मानुषोसरक वनम्‌ । २४८७ 
देवानामथ नागान भूतानां रमणानि च ! वना्येतानि पञ्च स्पुभेभरसालवने स्फुटम्‌ । २४८ 
नन्दन च वन्‌ चोपनन्दन नन्दते वने । सीमनसवन चोपसौमनसमिति दयम्‌ ॥ २४९ - 
सोमनसवने स्याच्च पाण्डुकं चोपपाण्डुकम्‌ । पाण्डुकाखयवने स्यातामिति बाह्याद्‌ भवन्ति ते २५५ 
उदाहरण चूटिकाका भूविस्तार ६२ यो, मुखविस्तार ४ यौ ` ओर ऊचारई 
४०्यो है} अत एव ° पयो, यह्‌ हानि-वृद्धिकरा प्रमाण हुमा । अव यदि हम २० 
योजनकी ऊचाईपर चूलिकाके विस्तारको जानना चाहते है तो वहु इस प्रकार प्राप्त हो जाता 
६ै-- २८२० = ~यो, इसे भूमिमेसे कम कर देनेपर १२४८ यो प्राप्त होते 
है । यही रन्यो की उचाईपर चूलिकाक्रा विस्तारपमाण है । चूकि यह विस्तार चूछिकाके 
मध्यका है अन एव ऊपरकी मोरसे नीचाई भी २०्यो ही होती है । इसलिये वृद्धिका प्रमाण 
भी पूर्वोक्त थयो ही रहेगा । इसे मुखम मिला देनेसे भी वही प्रमाण प्राप्त होता है -- 
४ -४=्=्८यो। _ 
यहा विस्तारमे मूलत एक प्रदेशमे लेकर ग्यारह प्रदेनोपर एक प्रदेशको हानि हुई है । 
इसी प्रकारसे मूर्त ग्यारह अगुलोपर एक अगुखकी तथा ग्यारह किप्करुओपर एक किष्कुं 
मादविकी भी हानि होती गई दै, यह्‌ निरिचित है) २५३॥ नि 
मेर पर्वतकी छह परिधियोमेसे प्रथम परिधि हूरितालमयी, दूसरी वंद 
नौसरी सर्वरत्नमयी, चौथी व्र्रमयी, पाचवी पद्मवर्णं गौर चटी लोहितवणं है । मेके जोये 
परिधिभेद है वे भ्रमिसे होते है । २४४-२४५ | ू 
हन छह परिधियोमे प्रत्येक परिधिका विस्तार सोलह हेनार्‌ ओर एक हजारके साधं 
योजन अर्थात्‌ साढे सोलह्‌ हजार (१६५००) योजन प्रमाण है । सातवी परिधि वृक्षोसे कौ गई 
है ॥ २४६ ॥ सात्तवी प्रिधिके ग्यारह भेद कटै गये ह- १ भद्रसार वन २ मानुषोचर वन 
३ देवरमण ४ तागरमण ओर ५ भूतरमण,ये पाच वन स्पष्टतया मरसाठ वनमे ह} ६ नन्दनवत 
मौर ७ उपनन्दन वन ये दो वन नन्दन वनमे है । ८ सौमनस वन भौर ९ उपसौमनस वन ये 
दो वन सौमनस वनमे है । तथा १० पाण्डुक ओर ११ उपपाण्ड्के वन ये दौ वन पाण्डुक नामक 


चनमे ह वे सब बाह्य भागसे है ।। २४७-२५० ॥ 
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मेर्चजमयो मूले” सहस्रं योजनानि सः । एकषष्टिस्तह्नाणि सव॑रत्नमयस्तत 1 २५१ 
भर््टव्रिशञत्वहल्ाणि तत्तो हेममयोऽपि च । भवेदिति चिनिरिष्ट परमागमको विदेः ।। २५२ 
माणा[नास्य चारणास्यं च गन्धर्वं भवनं तथा । चित्राख्यं भवनं चैव ° नन्दने दिक्‌ चतुष्टये।। २५३ 
चिश्षदयोजभविस्तार. पुन पञ्चीद्रादुच्छय । नवतिश्च परिक्षेपो वृत्तस्य भवनस्य च ।। रष 
प्रथमे धवते सोमो यमञ्चारणसन्ञके । गन्धे वरुणो देव कुवेररिचत्रनामके ।। २५५ 
देव्यः कोटित्रय सार्धमेकेकस्य समीपगा । लोकपाला इमे ताभिः रमन्ते दिक्षु सवेदा 1 २५६ 
| ३५०००९०० 1 
व्र वख्प्रभ नाम्नो सुवर्णस्य च तत्परम्‌ । वने सौमनसे सन्ति भवनान्येतानि पुचत. । २५७ 
मानं नन्दनसंस्थानादर्धं च तदिहेप्यते । लोकपाला इमे चात्र तावतीपरिवारिताः ॥ २५८ 
। वि १५३ २५१ २४५ 

लोहित चाञ्जन तेषा हारिद्रमथ४ पाण्डुरम्‌ । पाण्डुके चाधमानानि तावत्कन्यानि लक्षयेत्‌।।२५९ 

।वि७1९।उ १२।१।१२२।१। 
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वह्‌ मेरु पवत मूल भाग (नीव)मे एक हजार (१०००) योजन वज्रमय, उसके 
उपर कसट हजार (६१०००) योजन सवेरत्तमय, तथा उसके ऊपर अडतीस हजार 
(३८०००) योजन सुवणेमय है, एसा परमागमके पारगाभियो द्वारा निष्ट क्रिया गया दै-- 
१००० ~- ६१००० ~ ३८००० == १०००००५ यो ॥ २५ १-प२ ॥ 

नन्दन वनके भीतर्‌ चारो दिगागौमे मान, चारण, गन्धर्वै ओौर्‌ चित्र नामक चार्‌ 
भवत स्थित ह । २५३ ॥ इन गोलाकार भवनोमेे प्रत्येकका विस्तार तीस योजन, ऊचाई 
पचास योजने ओर्‌ परिधि (स्थूख) नव्ये योजन प्रमाण है ॥। २५४ 1। उनमेसे प्रथम भवनमे 
सोम, दूसरे चारण नामक भवनम यम, गन्धर्वं भवनमे वर्ण देव गौर चिच्च सामक भवने 
कवेर लोकपा रहता है ॥ २५५ ॥ उनमेये एक एकके समीपमे रहनेवारी साढे तीन करोड 
(३५००००००) देविया होनी टे । पूर्वाषटिकत दिशाजोमे स्थित य लोकपाल उनके माथ सर्वदा 
रमण करतै ६ ॥ २५६ ॥ 

नज, चच्प्रम गुवर्णं जीर मूचणप्रभ नामक ये चार धवन पूर्वादिकं क्रपसे सौमनस वनमे 

विद्यमान ह ।॥२५७॥। तदन वनमे स्थित धवनोफी अपेक्षा इन भवनोका प्रमाण आघा (चिस्तार्‌ 
१८ यो , ऊंचाई २५यो, परिधिष्५्यौ) माता जतादहै। यहा धी ये खोक्पाल उतनीही 
देवियोसे परिवेष्टित र्ते है । २५८ ।॥। नोति, जजन हाद्दरि गौर पाण्डर ये चार भवन 
पाण्डुक वनमे स्थित द । उनका प्रमाण सौमन वेनके भवनोको अपेक्षा आधा है- विस्तार 
७२) ऊचाई १२२, परिधि २२६ यो. । देवकन्याये उतनी ही जानना चाहिये + २५९ ॥ 





्परमूटे।! २्ञादर्रव।३धाप्‌त्तावनीपदिवाग्ति. 1 ४ ला हस्द्रिमय । 


२२ | लोकचिभागः [ १२६०- 


स्वयप्रभविभानेश सोम पूवेदिशाधिपः । स्थानकेषु विभानाना षटकाना षटसु भोजक ॥।२६० 
। ६६९६६६६ । उक्तच [तिप ८,२९७1]-- 
छल्लक्खा छावदट्ठी सहस्सया छस्सयाणि छासटटो? । 
सक्कस्स दिगिदाण विम(णसखा य पत्तेक्क ॥ ४ ॥ 
वस्त्रेराभरणेगेन्धे पुष्वर्याहनविस्त[ष्ट]रे. । रक्तवर्गेुत सवे सार्धंपत्यद्धिकस्थिति ।। २६१ 
बरारिष्टविमानेश्नो यमो दक्षिणदिक्ति । पूदवत्छृष्णनेषण्य सार्धपल्यद्धिकस्थिति. ॥ २६२ 
जलशप्रभविमनेशो वरुण्चापरापति" । सोमवत्पोतनेपथ्यो न्यनपल्यत्रिकस्थिति ।! २६२ 
वल्गुप्रमविभानेश' कुबेरश्चोत्तरापति „ सोमवच्छु्लनेपथ्यो न्यू नपट्यत्निकस्थिति. ॥ २६४ 
नन्दने बलभद्रास्ये मेरोरुतरपुवैत । कूटे तक्चामको देनो माने काञ्चनकं समे ॥ २६५ 
नन्दन सन्दर चेव निषध हिमचत्युन । रजत रुचके चापि तत सागर चित्रकम्‌ ।। २६६ 
वजराख्यमष्टम कूट दवे हे स्याता चतुदिश्षम्‌ । नन्दने {दक्र मारीणा सहघ्ार्धोद्गतानि च २६७ 


=, 


४ 








(+ 


स्वयध्रम विमानक। अधिपति अओौर पूर्वदिशाका स्वामी सोम नामक लोकपाल छह स्थानोमे 
स्थित छह अको प्रमाण भर्थात्‌ छह लाख छयासठ हजार छह सौ छचासठ (६६६६६६) 
विमानोका उपभोक्ता है । २६० ॥ कहा भी है- 

सौधम इन्द्रके लोकपाकोमेसे प्रत्येक न्ोकपालके विमानोकौ सख्या छह लाख छथासठ 
हजार छह सौ छयामट है । ४ ॥ 

यह्‌ सोम नामक लोकपाल लाल वर्णवाले सव वस्त्र, आभरण, गन्व, पुप्प, वाहन 
जौर विस्तष्ट्‌]रो (ञासनो) से सथुक्त होता है । आयु उसकी अढाई पल्पोपम प्रमाण होती 
है ॥ २६१ ॥ उत्तम अरिष्ट विमानका स्वामी यम नामक लोकपाल दक्षिण दिकश्षाका अधिपति 
होता है । पूवेके समान उसकी वेषभूषा कृष्णवर्णे ओर आगु अढाई पल्मोपम प्रमाण होती 
है ॥ २६२॥ जख्प्रम विमानका अधीश्वर वरुण नामक लोकपार पश्चिम दिशाका स्वामी 
होता है। सोम छोकपारके समान उस्क्रौ वेपभषा पीतवर्णं ओौर जायु कु कम तीन पल्योपम 
प्रमाण होती है ।॥ २६३ ॥ वल्गुप्रभ विमानका मधिपति कुवेर नामकं छोकपा उत्तर दिशाका 
स्वामी हौता है । सोम छोकपालके समान उसकी वेषभूपा शुक्लवर्णं गौर जायु कुछ कम तीन 
पत्पोपम प्रमाण होती है । २६४ ॥ 

नन्दन वनमे मरके उत्तरपूर्वं (ईशान )मे वरभद्र नामक कूट स्थित है । इसका प्रमाण 
काचन परवैतोके समान है । उसके ऊपर कट जसे नामवाला (वलमद्र) देव रहता है ॥। २६५ ॥ 

नन्दन, मदर, निपध, हिमवान्‌, रजतं, रुचक, सागरचित्र ओौर आटठ्वा वज नामक 
कट, इस प्रकारयेदो दो कट नन्दन वनके भीतर चारो दिशाओमे दिक्करुमारियोके स्थित हे । 
इनकी ऊचाई एक हृजारके आधे अर्थात्‌ पाच सौ (५००) योजन प्रमाण है । विस्तार उनका 





१ अब छावदट्टी। ् 


-१ २७४] प्रथमो विभाग | ३३ 


` मूले तुच्छयरन्द्राणि सध्ये पञ्चघनाद्िनाः। पञ्चाद्‌ दे शते चाग्रे कूटमानानि तेष्विमाः ।२६८ 
¢ ५९९ ॥ र ५4.42 

मेघकरा मेधवती सुमेधा मेघमालनी । तोयधरा विचित्रा च पृष्पमालाप्यनिन्दिता ॥। २६९ 
वापी्युत्यलगरुल्मा च नलिन! चोत्य॑ठेति च । उत्पलोज्ज्वलसंज्ञा च मेरोस्ताः पूर्वदक्षिणे ॥२७० 
मय्‌रहंसक्रौञ्चाचयेन्त्रेनित्यमल कृताः । मणिततोरणसयुक्ता रत्तसोपानपडक्तय- ।। २७१ 

तासा पञ्चाशदायामस्तदधमपि विस्तूति । दरावगाढ' प्रासादस्तासा मध्ये शचीपतेः । २७२ 
एरकात्रशत्सगव्पूर्तिहिषष्टिः साधेयोजना । आयामविस्तृती तुद्धस्तस्य गाधोऽर्धयोजनम्‌ ॥ २७३ 

आ३९१क्ो१।चिरश१्क्रो१।उ६२क्रो२। अक्रो) 
उक्त च दय त्रिलोकप्रज्ञप्तौ [ ४, १९४९-५० | -- 
पोक्व रणोण मज्जते सक्कस्स हवे विहारयासादो । पणवणक्तोसुत्तुगो तदहलरुदो णिरुवमाणी । ५ 
१२५।६२।३। 

एक्कं फो गाढो सो णिलदो विविहकेदुरमणिज्जो ! तस्सायामवभाणें उचएसो णत्थि अम्हाण ।।६ 
सिहासन तु तरसध्ये शक्रस्यासिततेजस, । चत्वारि लोकयालानामासनानि चतुदिशम्‌ | २७४ 


1 9 0 





(00 ७० 4 


मूलमे ऊचाई समान (५०० यो ), मध्यमे पाचके घन अर्थात्‌ एक सौ पच्चीस (५५८५ > ५ = 
१२५) योजनोके विना ऊचार्ईके बराबर (५०० ~ १२५ = ३७५ यो ) तथा ऊपर दो सौ 
पचास (२५०) योजन प्रमाण है । उनके ऊपर ये देविया रहती है-- मेवकरा, मघवती, 
सुमेधा, मेषमालिनी, तोयधय, विचित्रा, पूष्पमाला गौर अनिन्दिता ।। २६६-२६९ ॥ 
वहा मेरुक पूवं -दक्षिण (आग्नेय) भागमे उत्पखगुल्मा, नलिना, उत्पला जौर उत्यलो- 
ज्वला तामकौ चार वापिया स्थितं है ।॥ २७० 1 वे मयूर, हस ओर क्रौच आदि यत्रोसे सदा 
मुसोभित, मणिमय तोरणोसे सयुक्त, तथा रलमय सोपानो (सीढियो) की पवितयोसे सहित 
है ॥ २७१ ॥ उनका आयाम पचास (५०) योजन, विस्तार इससे भाधा (२५यो) यरु गहराई 
दसं (१०) योजन प्रमाण है । उनके सध्यमे इन्द्रका भवन अवस्थित हे ।। २७२ ॥ इस प्रासादका ` 
जायाम गौर विस्तार एक कोस सहित इकतीस (३११) योजन, ऊचाई साढे बासठ (६ २१) 
योजन, ओर गहराई आधा योजन (र कोस ) मात्र है। २७३ ॥ व्रिलोकम्रनप्तिमे कटा भी है -- 
वापियोके मध्यमे सौधमं इन््रका विहारपरासाद ग्थित है । उस अनुपम प्रासादकी 
ऊचाई पाचके घन अर्थात्‌ एक सौ प्च्चीस (५ >८ ५२५५. = १२५) कोस गौर विस्तार ऽससे 
आधा (६२१ कोस) है ।॥५। अनेक प्रकारकी ध्वज।यसे रमणीय वह्‌ प्रासाद एक कोस 
` गहरा है । उसके आयामके प्रसाण विपयक उपदेश हमे उपलब्ध नही है ।; ६॥ 
उक्त प्रासादके मध्यमे अपरिमित तेजके धारक सौधम इन्द्रका सिंहासन है । उसके 





१च तोयदरा । २प॒क्रोचाचं° | 
लो ५ 


३४] लोकविभाग [ १,२७५- 


एुषत्तिरस्या तस्येव चापरोत्तरतस्तया । सामानिकाना देचाना रम्यभद्रासनानि च | २७५ 
४२००० | ४२०००। 
अष्टानामग्रदेवीना पुरो भद्रासनानि च । मासन्नपरिषत्तस्य सासना पूर्वदक्षिणे ।। २७६ 
८ } १२०००। 
मध्यमा दक्षिणस्या च बाह्या चापररक्षिणे । त्रयस्तरिश्चच्च तत्रैव पङ्चात्‌ सैन्यमहत्तरा ॥२७७ 
१४००० | १६०००३३] 


चतसृष्वात्मरक्षाणा दिक्षु भद्रासनानि च \ उपास्यमानस्तैरिन््र भास्ते पुरवमुख' सुखम्‌ ।। २७८ 
४००० 1 ८४००० 1 ८४००५ 1 ८४०००। 


उक्त च च्रिलोकप्रज्ञप्तौ [ ४, १९५१-६१ ]-- 
सीहासणमशरम्म सोहम्मिदस्स भवणसज्क्रस्मि । तस्स य चउसु दिसासु चडपीठा जोयवााण ॥\७ 
सोहम्मिदासणदो दष्विणभायस्मि कणयणिर्मिविद । सिहासण विराजदि मणिगणखचिद पडिदस्स। 
सिहासणस्स पुरदो अद्खाण होति जग्गमहिसीण । बत्तीस्तसहस्साणि वियाण” पवराई पीढाई २।।९ 
८ 1 २२००० । 








चारो गोर लोकपार देवोके चार भासन स्थित हैँ ।॥। २७४ उसीकी पूर्वोत्तर (ईशान) दिशा 
तथा परिचमोत्तर (वायग्य) दशमे समानिक देवोके रमणीय भद्रासन अवस्थित ह - 
ईशानमे ४२०००, वायन्यमे ४२००० ॥ २७५ ॥ आठ (८) अग्र देवियोके भद्रासन इद््रके 
आसनके सामने है । उसके पूर्व-दक्षिण (आग्नेय } भागमे आसनसदहित अभ्यन्तर परिषदके 
देव (१२०००) वैठते है ।।२७६॥ उसकी दक्षिण दिशामे मध्यम परिपद्‌ (१४०००) के तथा 
परिचम-दक्षिण (नक्ैत्य) कोणमे बाह्य परिषद्‌ (१६०००)के देव वैठते है, उसी दिशा भागमे 
त्रायस्विश (३३) देव विराजते है । सेनामहत्तर देव इन्द्रे सिहासनके पीछे स्थित रहते हैँ 
11 २७७ ॥ आत्मरक्ष देवौके भद्रासन चारो दिङाओमे ( पूर्वमे ८४०००, दक्षिणमे ८५०००, 
परिचिममे ८४०००, उत्तरमे ८४०००) स्थित होते हँ । उन सब देवोसे सेवमान सौधर्म इन्द 
उपर्युक्त सिहासनके ऊपर पूर्वाभिमुख होकर सुखपूवैक स्थित रहता ,है ॥ २७८ ॥ त्रिलोक- 
प्रज्ञप्तिमे कहा भी है -- 

उत भवतके मध्यमे अत्तिशय रमणीय सौधर्म इन्द्रका सिंहासन स्थित है । उसको 
चारो दिशाओमे चार आसन लोकपाल देवोके है ।। ७॥ सौधं इन््रके आसनसे दक्षिण भागमे 
सुबणंसे निमित मौर मणिसमूहसे खचित प्रतीन्धका सहारन विराजमान है ॥८॥ मध्य 
सिहासनके आगे आठ (८) अग्र महिषियोके वत्तीस हजार (३२०००) उत्तम आसनं जानना 


१ प्रतिष्‌ "पियाण' । २ प्रतिपु पीडाई' । 


--१,२७९ ] प्रथमो विभाग" { २५ 


पवणीसाण दिसासु पासे सिहासणस्त चुलसीदी । लद्खर्णण वरपीढा! हवंति सामाणिय- 


। ८४००००० सुराणं ।॥ १० 
तस्सग्गिदिसाभागे बारसलक्खाणि पटमपरिसाए । पोढाणि होति कचणरदर्वाणि रयण- 
1 १२००००० खचिदाद्‌ । ११ 
दक्िखिणदिसाविभागे मज्ज्निमपरिसामराण पीटर्णण 1 रम्मड रायते ° चोहसलक्लप्पमाणाणि १1९२ 
॥ १४००००० ॥ 
णईरिदिदिसाविभाए बाहिरपरिसासराण पौर्णि । कचणरथणसयर्णण सोलसल्क्खाणि 
। 1 १६००००० । चिद्ठंति ।\ १३ 


तत्थ थ दि्ाचिभाए तेत्तीसभुराण होति तेत्तीसा । वरपीढणि णिरंतरपुरतमणि- 
किरणणियराणि । १४ 
सिहासणस्स पच्छिलभागे चिदट्ठंति सत्तपीढर्णण । छक्कं महत्तराणं महत्तरीए हवे एक्क | १५ 


1६1 १} 
सिह्‌सणस्स चउसु वि दिसासु चिदट्‌ठंति अंगरक्खाण । चउरासीदिसहस्सा पीढाणि विचित्त- 
। ८४०००] रूवाणि | १६ 


सिहासणम्मिः तास्ति पुव्वमुहे पदेसिदरुण" सोहम्मो । विविहविणोदेण जुदो पेच्छह सेवागदे देवे।। १७ 
भद्खा भृद्धनिभा चान्या कज्जला कज्जलगप्रभा । दक्षिणापरतस्तवेताः पुष्करिण्यस्तथाविधाः २७९ 











चाहिये ॥ ९ \ मध्य सिह्‌सनके पासमे वायव्य ओौर ईल्ानं दिशामोमे सामानिक देवोके 
चौरासी जख (८४०००००) उत्तम आसन होते है ।॥ १०॥ उसके आग्नेय दिज्ाभणएमे प्रथम 
परिषद्के सुवणेसे रचित शौर रत्नोसे खन्नित वारह राख (१२०००००) आसन होते है 
\1 ११॥] उसके दक्षिण दिगा विभागमे मध्यम पारिषद देवोके रमणीय चौदह्‌ लाख ( १४०००००) 
प्रमाण आसन विराजमान है ॥ १२॥) नैक्रत्य दिशा विभागमे बाह्य पारिषद देवोके सुवणं एव 
रत्नमय सोरुह्‌ काख (१६०००००) आसन स्थित है ॥। १३ ॥ उसी दिशाविभागमे त्रायस्तिश 
देवोके निरतरं प्रकाशमान मणियोके किरणसमू हसे व्याप्त तेतीस (३३) उत्तम आसन स्थित 
है 1\ ९४ मध्य सिहासनके पद्चिम दिशामागमे सात्त (७) आसन अवस्थित है । इनमे छह्‌ 
(६) आसन तौ छह सेनामहत्तरोके गौर एक (१) महत्तरीका है {1 १५। मध्य सिहासनकी 
चारोही दिशाजोमे जगरक्षक देवोके विचित्र रूपवाले चौरासी हजार (८४०००) आसन 
स्थित है 1 १६१ उस पूर्वाभिमूख सिहासनपर बैठकर सौधम इन्द्र अनेकं प्रकारके विनोदके 
साथ सेवामे जाये हुए देवोको देखतता है ।॥ १७॥ 

भृगा, भृगत्तिभा, कज्जला ओौर कज्जलप्रभाये उसी प्रकारकी चार वापिकायें दक्षिण- 





१्जापपीडा। र्ति प क्चणरयणम्याणि । ३ आग्सणविमि, प ्सणविषि। ३ भा पपुमुहे वद्‌, 
प्र पृभ्मूहे वर" । ॥ 


३६ रोकविभाग [ १.२८०- 


शरीकषान्ता भरीयुता चन्द्रा ततत भ्रीमटितेति च  श्रीपूर्वनिलया चव ईशानस्यापयोत्तरे ॥ २८० 
नल्तिनोत्तरपु्वस्यां तथा नलिनगुल्मिका। कुमदाथ कुमुदा चैव सौमनसतेऽपि च ॥ २८१ 
चूलिफोत्तरपूरयस्या पाण्डुका विमला मिला । पाण्डुकम्बलनामा च रक्तान्या रवतकम्बला ॥ २८२ 
विदिक्षु क्रमक्षो हैमी राजती त्ापनीथिफा। रोहिताक्षमयी चैता सर्वचद्रोपमा' श्षिला. ॥ २८३ 
अष्टोच्छंया शात दीर्धा रा पञ्वाक्ञत) च ता. । शिले पाण्टुकरषतास्ये दीर्घे परवापरेण च ।।२८४ 
दे पाण्डुकम्बलाख्या च रवतकम्बलसंक्िका । दक्षिणोत्तरदीषे ताश्चास्थिरस्यिरभुमुखा" ।। २८५ 
धनु पञ्चशत दीर्घं मूके तावच्च विस्तृतम्‌ । अग्र तदर्धविस्तार एकशोऽत्रासनत्रयम्‌ । २८६ 
्क्रस्य दक्षिण तेषु वीज्ञानस्योत्तर स्मृतम्‌ । मध्यम जिनदेवाना तानि पूर्ेुखानि च ॥ २८७ 
भारता. पाण्डुकाया तु रकतायामीत्तरा जिनाः । पाण्डुकम्बलसतताया पचा देहका जिना ॥२८८ 
पूवेवेदेहफाइचापि रवतकम्बलनामनि । इ्ेबल्यिऽभिपिच्यन्ते तेपु सिहासनेषु तु 1 २८९ 


ली ज ७ 
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परिचिम (नँ कत्य) कोणमे अवम्थिन है ॥ २७९ ॥ श्रीकान्ता, श्रीचन्द्रा, धीमहिता ओौर 
श्रीनिन्या ये ईगान इद्दरकौ चार वापिका पण्चिम-उत्तर (वायव्य) दिश्ाभागमे स्थितरह 
॥ २८०॥ ललना, नदछिनगृुह्मिका, कुभुदा जौर कमुदाभा ये चार वामिका उत्तर-पूवं 
(ईशान) कोणमे न्वित द । मी प्रकारसे ये बापिकाये सौमनस वनमे भी भवस्थित द ॥ २८१ ॥ 
( चचिकाके उत्तर-पूवं (ई्यान) भागमे निर्मल पाण्डुका भिला म्ित दै । पण्ड्कम्बला, 
वता भौर रवतकम्यखा नामकी ये तीन क्षिलाये इसी करमसे परिदि्ामो (आग्नेय, नैक्रत्य एव 
वायव्य) मे स्थित हँ । इनमे पाण्डूका जिला सुवर्ण मय, पाण्डुकम्बना रजतमय्‌, रक्ता तपनीय 
मय भौर रक्तकम्बना लोहिताश्षमयी ह । ये सव निकाय भाकारमे अधचन्रके समान है 
॥ २८२-८३॥ वे शिकायै भाठ (८) यौजन ऊची, सी (१००) योजन भायत अीर पचास 
(५०) योजन विस्तृत है । इनमे पाण्डूका ओौर खता नामक दो शिद्ायं पूवे-परिचम भायत त्था 
पाण्डूकम्बला अौर रक्तकम्बला नामक दो लाये दक्षिण-उत्तर आयत दै। वे किये अस्थिर 
भूमि ओर स्थिर मुखवाकी है ॥ २८४८५ ॥ इनमेसे भरल्येक शिकाके ऊपर त्तीन तीन भसन 
स्थित ह । इनकी दीर्घता (उचाई) पाच सौ (५००) धनुप ओर मूलमे विस्तार भी उत्ता 
(५०० धनुष} ही है 1 उपरिम विस्तार उनका इससे आधा (२५० धनुप) है ॥ २८६॥ उनमे 
दक्षिण सिंहासन सौधमं इन्द्रका, उत्तर ईशान इन्द्रका, ओर्‌ मध्यम जिनदेवो (तीर्थकरो) का 
ह वे आसन पूर्वमुख अवस्थित हं 1 २८७ ॥ पाण्डुका शिलाके उपर्‌ भरत कषेत्रम उत्पन्न हए 
तीर्यकरोका रक्ता सिके ऊपर भौत्तर अर्थात्‌ एेरावत क्षेचमे उत्पत तीर्थकरोका, पाण्डुकग्बला 
नामक दिलाके ऊपर अपरविदेहवर्ती तीर्थकरोका, तथा रतकम्बला नामक िकाके ऊपर पूव 
विदेहवर्ती तीर्थक रोका अभिषेक वाल्यावस्थामे उन सिहासनोके ऊपर इनौ द्वारा किया जाता 
है ।। २८८-८९॥ 





प्‌ पेचदाष। 


| -१.२९९ 1 प्रथसो विभाग [ ३७ 


दे्यं योजनयज्चाश्विस्तारस्तस्य चार्धम्‌ ! सरप्तात्रशद्टि भागश्च चैत्यस्थोच्छय इष्यते ।। २९० 
३७1३1 
चतुर्योजनचिस्तारं हारमणष्टोच्छय पुन्‌ । तनुद्रारे च तस्याधसाने कोशावगाढकम्‌ | २९१ 
सौमनसेषुकारेष मानुषोत्तरकुण्डले । वक्षारकलश्ञलेषु रुचकाद्रौ च मज्नुले ।। २९२ ॥ निकम्‌ 
अष्टौ दीर्घो द्विविस्तारश्चत्वारि च समुच्छित.\ गब्यूतिमवगाढऽच देवच्छन्दी मनोहरः ॥ २९३ 
रतनस्तम्मधृतश््चारसूर्यादिमिथुनोज्ज्वलः । नानापक्षिमृगाणां च युरमेनित्यमलकृतः ।1 २९४ 
अष्टोत्तरशतं गभेगृहाणि जिनमम्दिरे । तत्र स्फटिकरत्तोद्घपीठाणि रुचिराणि तु ॥ २९५ 
अष्टोत्तरशतं तत्र पयडुसनमाश्रिताः । जिनाचा रस्नमय्य स्युधेनुःपञ्चशत्तोन्नता. ।। २९६ 
दातरिश्ष्ागयक्षाणां सिथुनग्रत्तियातना २1 चामराद्धितहस्ता स्थुः प्रत्येक रत्नर्निमिता" 1 २९७ 
सनत्कुमारसर्बाह्लयक्षेयो प्रतिविस्ञके । श्रीदेवीश्रुतदेव्योश्च प्रतिविम्बे जिनपादवेयो. ।। २९८ 
भृद्धारकलक्ादर्शा वीजनं ध्वजच।मरे । सुप्रतिष्ठातपत्र चेत्यष्टौ सन्मद्धलन्यपि ॥ २९९ 
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सौमनस वन, इपुकार पर्वेत, मानुपोत्तर पर्वत, कुण्डल गिरि, वक्षार पर्व॑त, कुलाच 
मौर रमणीय रुचके परवत, इनके ऊपर स्थित जिनभवनकी लवाई पचास (५० ) योजन, 
विस्तार उससे जाधा (२५ योजन) तथा ऊचाई सेतीस योजन ओर एक योजनके द्वितीय भाग 
(२७२ यो } प्रमाण मानी जातीदहै। | प्रत्येक जिनभवनमे एक महाद्वार मौर दो क्षुद्रा 
होते है 1 उसके महाद्वारका विस्तार चार (४) योजन ओर ऊच्छई्‌ आठ (८) योजन प्रमाण 


होती है । क्ुद्रद्रारोका प्रमाण महादारकी अपेक्षा आधा होता! जिनभवनका अवगाढ 
(नीव) एक कोस माच होता हैः ।। २९०-९२ ॥ 


जिनेभवनका मनोहर देवच्छद आढ (८) योजन छवा, दो (२) योजन विस्तीणे, 
चार (४) योजन ऊचा तथा एक कोस अवगाहवाखा होता है ।॥ २९३ ॥ उक्त देवच्छद रतन- 
मय खम्भोके जाध्रित, सुन्दर सूर्यादिके युगलोसे उज्ज्वल, तथा अनेक पक्षियो एवं मृगोके 
युगखोसे निस्य ही अलकृत होता है ।। २९४ ॥ 


जिनमन्दिरमे एक सौ भाठ (१०८) गर्भगृह गौर उनमे स्फटिक एव रल्नोसे प्रशस्त रमणी य 
सिंहासन होते है ॥ २९५ ॥ वहा पर्यक आसनके आधित अथति्‌ पद्मासनसे स्थित गौर पाच सौ 
धनुष ऊची एक सौ आठ (१०८) रत्नमयी जिनग्रतिमाये विराजमान होती है ।। २९६।। वहा 
हाथोमे चामरोको धारण करनेवाली व प्रत्येक रत्नोसे निमित एेसी वत्तीस नाग-यक्षोके 
युगलोको सूतिया होती है ॥ २९७ ॥ प्रत्येक जिनविम्वके दोनो पाश्व॑भागोमे सनत्कुमार ओर 
सर्वाह्लं यक्षोके तथा श्रीदेवी भौर श्रुतदेवीके प्रत्तिविम्ब रोते है ॥ २९८ ॥ भुगार, कलक, दर्पण, 
वीनना, ध्वजा, चामर, सुप्रतिष्ठ भौर छत्र, ये आठ उत्तम मगखद्रभ्य है । रत्नोसे उञ्ज्वर वे 





१ पजिनर्व्या 1 २चप्रतिमातना,.। 


= 
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अष्टोत्तरशत तानि मद्धलानि पृथक्‌ पृथक 1 रत्नोज्ज्वलानि राजन्ते प्रतिमोमयपाङ्वैयो ।1 ३०० 
देवच्छ्दाग्रमेदिन्या + मध्ये श्रौजैनमन्दिरम्‌ । हर त्रञत्सहस्राणि कलशा सौवर्णराजता २ ॥ ३०१ 
पादवंयोदच महाद्वार प्रत्येकं दविहतानि ग च । षट्‌सहच्राणि राजन्ते घटाना धूपसभताम्‌ ॥ ३०२ 
महाद्रारस्य बाह्ये च पादयेयोरुभयो. पृथक्‌ । चत्वारि च सहस्राणि लम्बन्ते रतनमालिका । ३०३ 
तप्नत्नमालिकामध्ये लम्बन्ते हैममाकिका । त्रिहुताष्टसहख्राणि मिलित्वा कान्तिमासुरा ॥ ३०४ 
1 २४००० 

कानकाः कलशा हेममालिका धूपसद्धटाः। द्विगुणाष्टसहस्राणि प्रत्येक मूखमण्डये ।। ३०५ 
मधुरक्षणक्षणारावा मुक्तारत्नविनि्मिताः" । सफिफिणीकास्तन्मध्ये राजन्ते घण्टिकाचया ॥३०६ 
्षुल्लकट्रारयोरग्रे मणिमाल।दिस्वेकम्‌ ! महाढा रोक्तसर्वेषामधमान प्रचक्षते ॥ ३०७ 

वसत्याः पृष्ठभागे च मणिसालाष्टसहलकम्‌। त्रिगुणाष्टसहल्राणि लम्बन्ते हैममालिकाः ।। २०८ 
अस्त्यग्रे जिनवासस्य मज्जुलो मुखमण्डप + ! ध्वजादिभिश्च संयुक्तस्तस्मास्ेक्षणमण्डप ॥। ३०९ 








मेगंलपरव्य प्रतिमामोके उभय पाश्वे मागोमे पथक्‌ पृथक्‌ एक सौ आठ (१०८) विराजमान 
होते ह ॥ २९९-२००॥ 

जिनमदिरके मध्यमे देवच्छदकी भग्रभूमि (वसति) मे सुवणंमय व रजतमय वत्तीस 
हजार (३२०००) धट होते हँ ।॥३०१॥ प्रत्येक महाद्वार दोनो पाश्वं भागोमे दोसे गुणित 
छह हजार अर्थात्‌ वारह हजार (१२०००) धूपे परिपूणं घट (धूपघट) विराजमान होते 
है 11 ३०२ ॥ महाद्रारके बाहिर दोनो पार्वभागोमे पृथक्‌ पृथक्‌ चार चार हजार रत्नमाछायं 
लटकती रहती है ॥ ३०३1 उन रत्नमालाओके वीचमे कान्तिसे देदीप्यमान सव मिरूकर 
तीनसे गुणित आठ हनार अर्थात्‌ चौ्रीस हजार (२४०००) सवर्णमाल््े सुटकती रहती 
है ॥२३०४॥ 

मुखमण्डपमे सुवणंमय कलश, हेममाला ओर धृपघट इनमेसे प्रत्येक द्विगुणिते अठ 
हजार अर्थात्‌ सोरह्‌ हजार (१६०००) होते हँ ॥३०५॥ मूखमण्डपके मध्यमे मधुर क्षनक्चन 
ध्वनिसे सयुक्त, मोती व रत्नोसे निमित भौरक्षद्र घटिथोसे सहित एसे घटामोके समूह्‌ विराजमान 
होते है 1 २०६ ॥।कषु्रहरा रोके मागे स्थित उप्ुक्त मणिमाला आदिका प्रमाण महाद्वारके विषयमे 


कही गई उन सवसे आधा आधा कहा जाता है ।॥ ३०७ ॥ वसतीके पृष्ठ भागमे आठ हजार 
(८०००) मणिमालाये ओौर तीनसे गणित आठ हजार अर्थात्‌ चौबीस हजार (२४०००) 


सुवणंमालाये लटकती होती हैँ ।। ३०८ ॥ ॥ । 
जिनाल्यके अगे ध्वजा आदिकोसे सयुक्त रमणीय मूखमण्डप तथा उमके भागे 


+~ 


१ प देवग्रखदाम्रमेदिन्या1 २ पराजिता । ३ प द्विहितानि । ४१ युषतारत्न" 1 ५ अआ प सटप । 


~-१.३१६1 प्रथमो विभागः [ ३९ 


आस्थानमण्डपस्तस्मात्‌ स्तूपा नव पुर पुर. ! दादशशाम्बुजवेदीभिजिनसिद्धार्वाभिरन्विताः* \1 ३१० 
ततो द्वादशवेदीभिजिनसिद्धार्चाभिरन्वितौ । चैत्यसिद्धा्थवृक्षौ स्तस्ततोऽपि च महाध्वजा. ।३११ 
तत्पुरो जिनवासः स्थाच्चतुिक्ष्वपि तस्य च! चतस्रो वापिका मुक्तमतस्यादया निमेलाम्भसः।। ३१२ 
तत्पुरोभयपाश्वे च वीथ्या: प्रासादयुग्मकम्‌ । तत्पुरस्तोरण रस्यं तस्मात्प्रासादयोदेयम्‌ ।1 ३१३ 
सर्वण्यितानि संवेष्ट्य हैमी वेदी मनोरमा । राजते केतुभिस्तुद्धंस्चर्थाद्रालकादिभिः।। ३१४ 
तप्पुररच चतुर्दिक्षु रत्नस्तम्भाग्रसस्थिताः । मन्दगन्घवहाधूत। राजन्ते दशधा ध्वजाः ३१५ 
सिहृगजवृषमवगपतिशिविशक्िरविहुसकमलचक्राङ्ए । 
अष्टोत्तररतसस्याः पृथक्‌ पृथक्‌ कषुल्लकाश्च ° तत््रमिता ॥ ३१६ 
खतुदिक्षु महाध्वजा ४३२० क्षुल्लकध्वजा २ ४६६५६०। समस्तध्वजा ४७०८८०। 





( 





प्रक्षणमण्डप होता है 1) २०९ । इस पेक्षणमण्डपके आगे आस्थानमण्डप ओर उसके भी आगे 
जिन व॒सिद्धोकी प्रतिमाओसे तथा वारह्‌ पद्मवेदिकाओसे सयुक्त नौ स्तूप होते है ।॥३१०॥ 
उनके आगे बारह वेदियो एव जिन व सिद्ध प्रततिमाओसे सयुक्त चैत्यवृक्ष ओौर सिद्धाथवृक्ष 
होते दै । उनके भी अगे महाध्वजाये होती है ।॥ ३११ ॥ उनके आगे जिनभवन ओौर उसकी 
चारो ही दिश्ाओमे मत्स्य आदि जलजन्तुओसे रहित निर्मल जल्वाली चार वापिकाये होती 
है ।। ३१२ ॥ उनके आगे वीथीके उभय पादवेभागमे प्रासादयुगल, उसके आगे रमणीय तोरण 
ओर उसके आगे दो प्रासाद होते ह। ३१३॥ 

इन सबको वेष्टित करके स्थित मनोहर सुवणंमय वेदी उन्नत ध्वजाभो, चर्या (मार्गो) 
व अटरालयोसे सुशोभित होती है ।। ३१४ । उसके आगे चारो दिक्षाओमे रत्नमय खभ्मोके अग्र- 
'भागमे स्थित ओौर मन्दं वायुसे कम्पित दस प्रकारकी ध्वजाय विराजमान होती है ॥ ३१५ ॥ 
` सिह, गज, वैल, गरुड, मयूर, चन्द्र, सूर्यं, हस, कमल, जौर चक्रसे चित वे ध्वजाय सख्यामे 
अरग अलग एक सौ आठ (१०८) होती है । क्षद्र ध्वजाये भी पृथक्‌ पृथक्‌ उतनी मात्र 
(१०८-१०८) होती है ।॥ ३१६ 1 

सिहादिसे अंकित उन दस प्रकारकी महाध्वजाओमेसे एक दिशागत प्रत्येक ध्वजाकी 
सख्या १०८ है, अत॒ एक दिशागत दस प्रकारकी समस्त ध्वजाओकी १०८ > १० = १०८० 
हुई, चारो दिशागोकी इन ध्वजाओकी सख्या १०८० > ४ == ४३२० हूर । इनमे एक एक 
महाघ्वरजाके भश्ित उपयूंक्त दस प्रकारकी क्ष्रध्वजाएं भी प्रत्येक १०८ - १०८ है, अत 
एक एक महाध्वजाके आधित क्ुदरध्वजाओकी सख्या १०५८ १०८ >< १०८ = ११६६९४०, 
चारो दिशाभोमे स्थित क्षुद्रध्वजाओकी समस्त सख्या ११९६९४० >८४--४६६५६०, महाध्वजा 


४२२० 1 क्ुद्रध्वजा ४६६९५६० == ४७०८८०, यह चारो दिशाओमे समस्त घ्वजाओकी 
सख्या हुई । ४ 


१ पसिद्धा्थाभिरन्विता ।२ञापक्षुकाइ्च 1३ आ पक्ुल्लुकः ] 


४८० ] लोक्रविभाग [ १ ३१७- 


ध्वजावनमि च सवेष्टय हैमी वेदी विराजते । योजनप्रमितोत्तुञ्खा करोशारधम्थाससयुता ॥ ३१७ 
ततोऽपेकवनं रस्य सप्तच्छदवनं तथा । चम्पकाख्यवन चार चूताभिस्य वन महत्‌ ।। ३१८ 
ते" प्रागारभ्य तिष्ठन्ति प्रादक्षिण्येन तानि च। वनप्रेणिधिमध्ये च मानेस्तम्भो विभाति च।। ३१९ 
सवेष्टय तदन रम्यो रत्नसालो विराजते । चतुरगोपुरसयुक्तश्चर्याट्रालादिसयुत' ॥ ३२० 
घोजनाना शत दीं तदर्धं चापि विस्तृतम्‌ । पञ्चसप्ततिमुद्धिद्धमधेयोजनगाधकम्‌ ॥ २३२१ 
्रमस्याष्ट विस्तार षोडशोच्छयसुच्यते। तदर्धमाते हँ चान्ये तनुर प्रकीर्तिते ३२२ 
एवमानानि चत्वारि भद्रसाले चतुदिश्चम्‌ । नन्दनेऽपि च चत्वारि भद्रसालं ° समानि च ।३२३ 
सौमनसाधमानानि पाण्डुकायतनानि च ! अर्हुदायतनान्येव सवेमेरुषुं लक्षयेत्‌ 1 ३२४ 
विजयार्धेषु सर्देषु जम्बुक्षाहमलिवृक्षयो. । लिनवासप्रमाणानि भारतेन समानि च 1) ३२५ 
कूटाना प्ेताना च भवनाना महीरुहाम्‌ । बापीनामपि सर्वस वेदिका स्यलबे्धवेत्‌ 1। ३२६ 


=+ 














घ्वजाभूमिको वेष्टित करक सुवणैमय वेदिका विराजती है} उसकी ऊचाई एक योजन 
भौर विस्तार आध कौस प्रमाण होता है ॥ ३१७॥ वेदिकाके आगे रमणीय अगौोकवन, 
सप्तच्छदवन, सुन्दर चम्पक नामक वन तथा वासर नामिकं वन, थे चार विनाल वन्‌ होते है 
। ३१८ ॥ वे वने पूवं दिशाको प्रारम्भ करके प्रदक्षिणक्रमसे स्थित होते है। वनके ठीक मध्यमे 
मानस्तम्भ सूशोभित होता दै 11३१९ उस वनको वेष्टितं करके रमणीय रत्नमय प्राकार 
विराजमान हता है । वह प्राकार चार गोपुरदारोसे सयुक्त तथा चर्यस्य एव अह्ख्य 
आदिकोसे सयुक्त होता है ॥ ३२०) 

सौ (१००) यौजन लवा, उससे माधा (५० यो } विस्तुत, पचत्तर (७५) योजन 
अचा, ओर आध योजन मात्र गहराईसे सयुक्त एसा जो उत्कृष्ट जिनभवन होता है उसका 
मृख्य हार आठ योजन विस्तीणं मौर सोखदं योजन ऊचा कटा जाता है । उसके अन्य दो टघु- 
ह्वार मख्य द्वासकी अपेक्षा आधे प्रमाणवाटे क्ट गये है । इस प्रकारके प्रमाणवलि चार्‌ जिनभवन 
भद्रसाल वनसे चारो दिक्ायोमे सुशोभित है । भद्रसाल वनमे स्थित इन जिनभवनोके ही समान 
तस्दन वनसे भी चार्‌ जिनभवन विराजमान है । सौमनस वनमे स्थित पर्वोवितः जिनायतनोकी 
अवेक्षा आधे प्रमाणवाले पाण्डूक वनके जिनायतन है । इसी प्रकार नव (५) मेवेओोके ऊपर 
स्थित जिन थवन समन्ता चाहिये । ३२१-२४ ॥। सव विजयार्ध ओर जम्बू एव शाल्मलि 
वृक्षोके ऊप्र म्थित जिनालयोके प्रमाण भरतक्षत्रस्थ विजयां भादिके उपर स्थित जिना- 
लयोके समान है [जयाम १ कोस, विस्तार माधा (२) कोस ऊचाई पौन (ई) कोस, मुख्यं 
दवारकी ऊचाई ३२० धनुष ओर विस्तार १६० धनुष ] ॥ २२५ 

कटो, परवतो, भवनो, वृक्षो ओर सव वापियोके भी स्थक्के समान वेदिका हना 


करती है ॥ ३२६ 





भै 


१अआपत्ते' नास्ति! २१ रसतं 1 


- १.३६३६ ) प्रथमो विभाग { ५१ 


मन्दरो गिरिराजदच मेरुह्च प्रियदक्षेनः । रत्नौच्चयो लोकनाभिमेनोरम्यः सुददोनः ।। ३२७ 
दिशादिस्ततमोस्तदच' सूर्यावतः स्वयंप्रभः । वतदङ्धो लोकंमध्यर्च सूर्याबरण एव च ॥ ३२८ 
एवं षोडशभिः हलः कीर्त्यते नामसिः शुभैः । वच्रमूखो मणिश्जिखं स्वणेमध्यो गुणान्वितः ।1 २२९ 
हादकजाऽयी चतुष्कं च मूलमध्याग्रविस्तृता । जगत्यष्टोच्छया भुभिमवगाढारधेयोजनम्‌ ।। ३३० 
।१२।८।४] 
सर्वरतनमथी मध्ये वैड््श्निल रोजज्वला । वच्सूलां च सा द्वीप परिक्षिपति सर्वत. ३३१ 
धनुःपञ्चारतं सुरा मूलेऽगरेऽपि च वेदिका ! जास्बूनदमयी मध्ये गच्परूतिद्टयमुद्गता ।\ ३३२ 
तस्था अभ्यन्तरे बाह्ये वनं हैमरिलतलस्‌ । रस्य च वापिकाषिचत्रा प्रासादास्तत्र सन्ति च ३३३ 
त सधंशतं द्विशत विस्तृता धनुषा दत्‌ । हीनमध्योत्तमा वाप्यो गाढा स्व दशस च ता.॥३३४ 
१०।१५।२० । 
पञ्चाशतं श्त पञ्चसम्तति धनुषा कमात्‌ । विस्तृता मयता उच्चा प्रासादास्तत्र हीनका ।।३३५ 
विस्तृता धनुषां षट्‌ च दारो दश्च चोद्गता. । अवगाढा पुनरभूमि शुद्ध दण्डचतुष्ट्यम्‌ ।।३३६ 
।६५९॥ 


[0 





[पिरि 


वह्‌ पर्व॑त १ मन्दर २ भिरिराज ३ मेद ४ प्रियदशेन (शिटोल्वय) ५ रत्नोज्वय 
६ लोकनाभि ७ मनोरम ८ युदरेन ९ दिशादि १० उत्तम ११ भस्त (अच्छ) १२ सूर्था- 
वते १३ स्वयप्रभ १४ वतक (अवतंस) १५ छोकमध्य गौर १९ सूर्यावरण, इन सोखह्‌ 
शुभ नामोसे कहा जाता है । अनेक गुणोसे सयुक्त इस मेरु पवंतका मूल भाग वज्रमय, शिखर 
मणिमय ओौर मध्यभाग सुवर्णंमय है । ३२७ ~ ३२९ ॥ 

क्रमसे मूलमे वारह्‌ (१२) मध्यमे आठ (८) ओौर उपरिम भागमे चार (४) योजन 
विस्तृत आठ (८) योजन ऊची तथा आाध (3) योजन भरूमिगत भवगाह (नीव) से सयुक्त जो 
जगती (वेदिका) मध्यमे सवंरत्नमयी होकर वैड्यैमणिमय शिखरसे उज्ज्वल एव वज्रमय मृल- 
भागसे सहित है वहं दीप (जम्बृद्रीप) को चारो गोरपे वेष्टित करती है ।। ३३० - ३३१॥ उसके 
मध्यभागमे जो सुवणेमयी वेदिका ह वह्‌ मृ व उपरिम भागमे भी पाच सौ (५००) धनुष विस्तृत 
तथा दौ कोस ऊची है ।॥३३२॥ उस वेदिकाके अभ्यन्तर गौर वाह्य भागमे सुवणं मय शिखातर्मे 
सयुक्त रमणीय वन, वापिकाये ओर विचित्र प्रासाद है।। ३३३ ॥ यहा स्थित वापियोमे 
हीन वापियोका विस्तार सौ (९००) घनुष, मध्यम वापियोका विस्तार डेढ सौ (१५०) 
धनुष ओर उत्तम वापियोका विस्तार दो सौ (२००) धनुष प्रमाण है । उनकी गहराई अपने 
विस्तारके दसवे भाग (१०, १५, २० धनुष) प्रमाण है । ३३४ ॥ 

वहा वेदिकाके ऊपर जो हीन (जघन्य ) भ्रासाद स्थित है वे रमसे पचास (५० } धनुष 
विस्तृत, सौ (६००) धनुष आयत मौर पचत्तर (७५) धनुष उचे है ॥ ३३५ ॥। इनके 
द्रायोका विस्तार छह (६) धनुष, ऊचाई वारह (१२) धनुष, ओर भूमिमे अवगाह्‌ शुद्ध चार 


"~~~ 








१ ब “मोऽस्तच्व 1 
षौ ६ 


४२] छोकविभाग. [ १.६३७ ~ 


द्विगुणास्तिगुणाश्च स्थुदर्थासायामोद्गमेस्तत.१ ! मषट्यमा उत्तमाश्चैषांद्िदिदारं सगाधकम्‌ ॥३३७ 
मध्यमप्रासादस्य चि १०० मा २०० उ १५० द्वारस्य वि १२ आ २४३८ 
उच्छृष्टप्रासादस्य वि १५० आ ३०० उ २२५ दारस्य वि १८ आ ३६ उ १२ 

मालवली[्लि]प्तसासनज्ञा कदत्पासनवीक्षणा । वीणागर्भलताजाला. शिलाचिनेप्रसाधना.२।।३३८ 

उपस्यानगृहःङ्च॑व मोहनाष्याङ्च सवेत । गृह! रत्नमया रम्या वानान्तरसुरोषिताः ॥ ३३९ 

हंषक्रौञ्चमृभेन्द्ास्येगजे्मकरनामभि । प्रवालगरुडाष्येर्च स्फटिकप्रणतोल्लतं २ ।। ३४० 

वोघस्वस्तिकवृत्तेश्च पुयुलेन्द्रसमैरपि । गन्धासनेश्च रत्नाैधुद्ता देवमनोहरे ।। २४१ 

विजय वेजयन्त च जयन्तमपराजितम्‌ । तोरणानि तु संज्नामि. पूर्वादिषु चतुदिशम्‌ ।! ३४२ 

तत्पञ्चशातविस्तार दयधविस्तारमुच्छितम्‌ । प्रासादोऽतर द्विविस्तारस्तोरणे चतुरुच्छय ॥ ३४३ 

[५०० | । ७५० । 
उक्व च निलोकसारे [८९२] - 
विजयं च वेजपंत जयत्तमपराजिय च पुव्वादी ! दारचउवकाणुदभ" अडजोयणमडवित्थारो ॥१८ 


रि 


(४) धनुप मोत्रहै। ३३६॥ इन हीन प्रासादोकी अवेक्षा मध्यम प्रासादोके विस्तार, 
आयाम अौर ऊचाईका प्रमाण दूना, तथा उत्तम प्रासादोके विस्तार, आयाम गौर ऊचाईका 
प्रमाण उनसे तिगुना है । उनके गहराई सहित जो दो दो द्वार ह वे जघन्य प्रासारोके दवारोे प्रमाणमे 
दुने दूने है ।॥ ३३७! मध्यम प्रासादका विस्तार १००, आयाम २००, उत्से १५०, दारका 
विस्तार १२, ऊचाई २४, अवगाढ ८) उक्कृष्ट प्रासादका भी विस्तार १५०, आयाम ३००, 
उत्सेघ २२५, द्वारका भी विस्तार १८, ऊंवाई ३६, सवगाढ १२ धनुष । 

माखागृह" वल्लीगृह, सभागृहु नामक, कदलोगृह्‌, आसनगृह, प्रेक्षणगृह, वीणागृट्‌ः 
गभेगहु, लतागृह, जारगुर (? ), शिकापृह (7), चित्रगृहु, प्रसाधनगुहः उपस्थानगृहं ओर 
मोहनगृह, ये सव ओर स्थित रमणीय रत्नमय गृह व्यन्तर देवोसे अधिष्ठित हँ । ३२३८-२३९॥ 
वे प्रासाद देवोके मनको हरनेवले हस, कच व सह्‌ नामक आसनोसे, गज जंसे आसनोसे, 
मगर जैसे आसनोसे, प्रवा एव गरुड नामक आसनोसे, स्फटिक मणिमय उन्नत यासनोसे, 
दीर्घं, स्वस्तिक व गो आकारवाङे आसनोसे, विशाल इन्प्रासनोसे, तथा रत्नादिति्मित. 
गन्धासनोसे भी सयुक्त है ।। ३४०-४१ ॥ 

पूर्वादि चारो दिश्ाओमे क्रमश विजय, वंजयन्त, जयम्त ओौर अपराजित इन 
सन्ञाओसे युक्त चार तोरणद्वार स्थित हैँ ।३४२॥। उनमेसे प्रत्येक तोरणद्वार पाच सौ (५००) 
योजन विस्तृत मौर विस्तारसे ङेढगूना अर्थात्‌ साढे खात सौ (५००८३ = ७५०} योजन 
ऊचा है । उसके ऊषर जो प्रासाद स्थित है उसका विस्तार दो योजन ओर ऊचाई चार योजन 
मात्र है 1 ३४३11 वरिलोकसारमे भी कहु है-- 

विजय, व॑जयन्त, जयन्त ओर अपराजित ये चारं द्वार पूर्वादिक दिशाक्रमसेअवस्थितह। 

इन चारो दवारोक्णी ऊचार्ई आठ योजन गौर विस्तार उससे आधा अर्थात्‌ चार योजन है 1१८1 


१ माप ण्दृगमस्तत 1२ प्रसादना 1३ पप्रतोक्नतं । ४ सा “णुदवो, प °णदवो1 





~१ ३४६ 1 प्रथमो विभाग ( ४२ 


, उक्त च च्रिलोकप्रज्ञप्तौ (४-७३] पाठान्तरम्‌ - 
दिजयादिडूबाराणं पंचसया जोयणाणि वित्थारा । पत्तेककं उच्छ रात्तसयाणिं च प्णासा ॥ १९ 
इति फेयिद्रदस्ति । वि ५०० उ ७५० 
तोरणास्था. सुरास्तेषु दीपस्य परिधिविना । तोरणैः स चतुर्भक्तस्तो रणान्तरगुच्यते ।) दे४४ 
। ७८५५ । (? ) 

हीप(न्‌ व्यतीत्य सस्येयान्‌ 'जम्धूदरीपोऽन्य इष्यते । प्ेस्यां तस्य ° वच्छाया विजयस्य पुरं वरम्‌।। ३४५ 
तद्‌ द्रादश्न सहृसाणि विस्तृतं वेदिकाथृतम्‌ । चतुस्तो रणसंयुवतं सूतिर सदतोऽद् पुत्‌ ।} ३४६ 
वरिलोकप्रन्नप्तिमे भी कहा है -- 

विजयादिक द्वारोमेसे प्रत्येकका विस्तार पाच सौ (५००) योजन ओौर ऊचाई सात 
सौ पचास (७५०) योजन प्रमाण है ।। १९॥ इस प्रकार कोई आचायं कहते है । 

उन तोरणद्वारोके ऊपर उनके ही नामवाले अर्थात्‌ विजय, वैजयन्त, जयन्त ओर 
अपराजित नामक देव रहते है । तोरणद्वारोसे रहित जम्बूद्रीपकी परिधिको चारसे भाजित 
करनेपर इन तोरणद्वारोका अन्तर कहा जाता है । ३४५ ॥ 

विशेपार्थ- जम्बृद्रीपकी बाह्य परिधिका प्रमाण ३१६२२७ योजनसे कु अधिक 
(३ कोस, १२८ धनुष १३ मगुरुप५् जौ १ यूक १ लिक्षा जादि) है। यदि हम स्थूलतासे 
(कोस आदिको छोडकर) ३१६९६२२७ योजन मातर परिश्चिको म्रहणकर उक्त द्वारान्तरयारको 
निकालते है तो वह्‌ इत प्रकारं प्राप्त हौता है-- 


ज द्वी की परिधि ३१६२२७यो , लोकविभागके अनुसार प्रत्येक द्वारका विस्तार 


-- [५००५९८४ 
५००यो. है, अतः न = ७८५५६९३ सो , यह जगतीके बाह्य भागे 


उपर्युक्त विजयादिक दारोमे एक द्ारसे दूरे दारके बीचका अन्तर प्रमाण हुआ । अभ्यन्तर भागमे 


जम्वृद्रीपकी परिधिका प्रमाण ३१६१५२ यो है) अत एव न ==७ ८५३८ 


यो ; यह्‌ अभ्यन्तर भागमे उक्त द्वारोके बीच अन्तरालका प्रमाण हुआ । तिलोयपण्णत्ती (४, 
४३) गौर्‌ त्रिलोकसार (८९२) दिके अनुषार उक्त दारोमे प्रत्येक हारका विस्तार मात्र 
४ यो. हीह अतः इस मतके अनु्ार उक्त अन्तरपरमाण इस प्रकार होगा -- 


२३ १९६२२७-(४ > ४ -(४ 
== ७९०५२ ई यो , यह्‌ बाह्य अन्तर हज । न 


यो , यह्‌ अभ्यन्तर अन्तर हुमा । 
। इष जम्बूद्रीपसे सख्यात्‌ द्वीपोको लाघकर एक दूसरा जम्बूद्रीप माना जाता है ! उसकी 
पूवं दिशामे वचा पृथिवीके उपर विजय देवका उत्तम पुर है॥ ३४५ 1। वह्‌ वारह्‌ हजार 


(१२०००) योजन विस्तृत, वेदिकासे वेष्टित, चार तोरणोसे सयुक्त, अवितदवर ओर सव 
ओरसे आदचर्येजनक रै ।॥ ३४९ ॥ 


=७९०३.४ 





१ च सख्येया । २ प ्स्यान्तस्य । न 


ष ध छलोकविभा भ्‌, { १.३४७- 


उक्त च त्रिरोक्षप्ररप्तौ [५-१८१] ~ 
उष्ठेदजोयणेण पुरिभो वार्ससहस्सरदामो । निणमबगभूसियाः उववगवेदीहि जुत्तामो 1२५ 
सष्टमम त्रिक घ्रे मूले तत्तु चतुर्णम्‌  तत्प्ाकारस्य विस्तारस्तस्य गाघोऽधेयोजनम्‌ ॥[३४७ 
यो ३।१।१२। 
सप्ताननशत्पुन. सार्था हिमप्राकार उद्गम. । गोयुराणां घरतुदर प्रत्येक पञ्वविश्षतिः । ३४८ 
समस्तगोपुराणिं १००। 
एकणिदात्सगन्यूतिर्ध्ति रेपुररयन । उच्छयो द्विगणस्तस्माद्‌ गाध स्यादधयोजनम्‌ । ३४९ 
३१को १) ध््क्तो२। 
भूमिभि सप्तदश्षसि प्रासादः गोपुरेषु तु । सवैरः्नसमाकीर्णा जाम्बूनदमयारच ते ॥ ३५० 
त्ाकारस्य मध्येऽस्ति रम्य राजाङ्गण तति 1 योजनाना द्वादशशतं चर गब्युतिरस्य तु ३५१ 
सहलाघधनुरव्यासा गन्युतिद्रयसुद्‌गता ) चचुर्गोपुरसयुषेता वेदिका तस्य स्वेतः ॥। ३५२ 
राजाद्धणस्य मध्येऽस्ति प्रासादो रत्नतोरणः । द्विषष्ठियोजनं क्रोकर्दितीय तस्य चोस्तिः ॥३५३ 
तदधंविस्तृतिर्गाढो हिकोशं हारमस्य तु । *चतुःरष्टयोजनव्यासतुद्धं बजफवाटकम्‌ 1 देष 
ध्रासादस्य चर्ुिल्‌ प्रासाद पृथगेक. । प्रासाद! जातजातास्ते षट्‌पयन्तचतुगुं णा ।। ३५५ 


(कि ती मि 





क 


चिलोकंप्रज्ञप्तिमे कहा भी है - 

जिनभवनोसे विभूपित भौर उपवन व वेदीसे सथुक्त उन नगरियोका विस्तार उत्सेध 
योजनसे वारह हजार (१२०००) यौजन प्रमाण है ॥ २० ॥ 

उस पुरीके प्राकारका विस्तार उपदिम भागमे आवे भागसे सदत तीन (३) योजन 

तथा मृटये उ्तसे चौगुणा अर्थात्‌ सद वरारह्‌ १२२ योजन प्रमाण है ) गहराई उसकी आध 
योजन प्रमाण ह 1) ३४७1 इस सुव्ण॑मय प्राकारकी ऊचाई साढ़े सेतीस (३७२ ) योजन प्रमाणं 
है । चारो दिशाओमेसे परत्येर दिशामे इसके पच्चीस (२५) गोपुरढार है \ ये सव गोपुर 
चारो दिनाओमे १०० ह ॥ ३४८ ॥ गोपुरस्थ प्रासादका निस्तार एक कोस सहित इकतीस 
(३११) योजन, उचाई उक्ते दूनौ (र्यो) भौर गहराई आध (१) योजन प्रमाण है 
।। ३४९ ॥ गोपुर्वारोके ऊपर ओ सत्तरह भ्रूमियौ (खण्डो) से सयुक्त प्रासादर्हैवे सर्व॑रत्नसे 
व्याप्त एव सूुवर्णमय ह ! ३५० ॥ 

उस प्राकारके मध्यमे रमणीय राजाडगण है जिसका विस्तार बारह सौ (१२००) 
योजन ओर वाहल्य आधा कोस मात्र है ॥ ३५१॥ उसके सव ओर पाच सौ (५००) 
घनुप विस्तृत, दो कोस ऊची ओौर्‌ चार गोपुरा रोसे सयुक्त वेदिका दै! ३५२ ॥ राजाडगणके 
मध्यमे रत्नमय तरणे सयुक्त एक प्रासाद स्थित दै 1 उसकी ऊचाई बसठ योजन ओौर दो 
फोस (६२२ ) , विस्तार उससे माधा (३ १२ यो.) तथा गहसा्ई दो (२) कोस प्रमाण हे । 
उसका वच्रमय कपाटोसे सयुक्त दार चार योजन विस्तृत भौर जाट योजन ऊचा हे ३५३५४) 

उस प्रासादकी चारो दिशाओमे पृथक्‌ पृथक्‌ एक एक न्य प्रासाद अवस्थित ६ 
सः प्रकार उत्तरोत्तर मण्डलगत वे प्रासाद छह (छठे मण्डल) सक चौगुणे ई ५ ३५५ ॥ 


१ प चतुरस्यपो० 1 


~ १३६५१ प्रथमो विभाग [४५ 


श्रसादानां प्रमाणं च पण्डडं च भणास्यतः । युख्यप्रासाद एकच चत्वारः प्रथभसमण्डडे । २५६ 
द्वितीये षोड प्रोक्तास्चतुःषष्टिस्तुतीयके । तत्चवुरुणाः प्रोक्ता चतुरे पञ्चमे ततः । ३५७ 
चतुर्भृणाः स्युः प्रासाः षष्ठे तेभ्यश्चनुरगुणाः । उत्तेधादिमितो१ वक्ष्ये प्रासादानां ययाक्रमम्‌।। ३५८ 
मुस्यप्रासादमानस्ते भ्रथमवरणहये । व्यासोत्सेधावगाढस्तु तृतीये च चतुथेके ।। ३५९ 
योरश्को१।यो६।२को १।२ 
तदधमानाः प्रासादः. पञ्चमे षष्ठे पुनः । तदधमानका प्रोक्ताः केवलक्ञानलोचनेः ॥ ३६० 
प्रासादानां च स्वेषां प्रत्येकः वेदिका भवेत्‌ । तानारत्नसमाकीर्णा विचित्रा च मनोरसा ३६१ 
मुख्यप्रासादके बेदी प्रथमे मण्डलदरये । धन्‌ःपञ्चशतन्धासगव्पतिहयमुद्गतां ॥ ३६२ 
तृतीये च चतुथे च तदर्धव्यासतुद्धता । मण्डले पञ्चमे षष्ठे तदधेत्सिधरुरिध्रका । ३६३ 
गणसंकलनरूपेण स्थितानि भवनानि च ! चतु.शतथुत पञ्चसहलं चैकषण्ठिकम्‌ ।। २६४ 
प्रासादे विजयस्थात् सिहूपसनमनुत्तरम्‌ । सचामरं च सच्छत्र तस्मिन्‌ पूवमुलोऽमरः ॥ ३६५ 
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भगे इन प्रासादोके प्रमाण ओर मण्डलका कथन करते है-सुख्य प्रासाद एक है । आगे प्रथम 
मण्डलमे चार (४), द्वितीयमे सोलह्‌ (१६), तुतीयमे चौसठ (६४), चतुथं मण्डलमे नसे 
चौगुणे (२५६), पचम मण्डलमे उनसे चौगरणे (२५६ > ४ = १०२४) तथा छठे मण्डलम 
उनसे भी चौगरणे (१०२४.४--४०९६) प्रासाद हैँ 1 आगे इन प्रासादोके उत्सेध आदिका कथन 
यथाक्रमसे करते है ॥ ३५६-३५८ ॥ 

प्रथम दो मण्डलोमे जो प्रासाद स्थित हँ उनके विस्तारादिको प्रमाण सूख्य प्रासादके 
समान (विस्तार ३१२ यो. ऊचाई यो ६२२, अवगाह्‌ को २) दै । तृतीय भौर चतुर्थ 
मण्डलके प्रासाद विस्तार, उत्सेध ओर अवगाढमे उपयुक्त प्रासादोकी अपेक्षा आधे प्रमाणवाकञे 
है । इनसे आधे प्रमाणवाले पाचवे ओर छ मण्डल्के प्रासाद है, एसा केव्रलनज्ञानियोके दारा 
निष्ट किया गया है ॥ ३५९-६० ॥ 

इन सब प्रासादोमेसे प्रत्येक प्रासादके नाना रत्नोसे व्याप्त एक एक विचित्र मनोहर 
वेदिका है ॥३६१)। मख्य प्रासाद तथा प्रथम दो मण्डलोके प्रासादोकी वेदी पाच सौ (५००) 
वनुषे विस्तृत भौर दो कोस ऊची ह ॥३६२॥ तृतीय ओौर चतुथं मण्डलके प्रासादोकी वेदीका 
विस्तार व ऊचाई उससे आधौ है । इससे भी आधे विस्तार व ऊचार्से सयुक्त पांचवे ओर 
छठे मण्डलके प्रासादोकी वेदी है ।।३६३॥ 

गुणसकलन खूपसे अर्थात्‌ उत्तरोत्तर चौगुणे चौगूणे करमसे स्थित वे भवन पाच हजार 
चार सो इकसठ दै-- १।-४-1-१६-1६४--२५६1-१०२४--४० ९६५४६ १ ।३६४॥। 

यहां विजयदेवके प्रासादमे चामरो ओर छत्रसे सहित विजयदेवका अनुपम सिंहासन 


१ प उत्सेदादि । २ भाप सुख्यप्रासादके मानास्ते प्रथमावरणदये वेदी भ्रयमे । 


॥ लोकविभाग | (५६६ = 


उत्तरस्यां सहस्राणि षट्‌ सासानिकसिनाम्‌ । विदिशोश्व पुरा षट्‌ स्युरग्रदेव्यो हि सासन।:*॥ ३६६ 
मसच्राष्टी सहस्राणि परिषल्पुवंदक्षिणा । दश्च सध्यमिका वेद्या दक्षिणस्या तु सा दिश्चि ॥३६७ 
दादेव सहस्राणि बाह्या सापरदक्षिणा । आसनेष्वपरस्या तु सम्त सैन्यमहत्तरा ॥ ३६८ 
अष्यादश सहस्राणि यात्परक्षाष्चतुविश्षम्‌ । तासु दिक्षु च तावन्ति तेषा भद्रासनानि च ॥ ३६९ 
अष्टादहा सहस्राणि देव्यस्तत्परिवारिकाः । विजय. सेव्यमानस्तं.२ पल्य जीवति साधिकम्‌ ।। ३७० 
चिजयादुत्तरस्या च सुधर्मा नानत. समा । साधदह्वादशदीर्घा सा तदधं चापि विस्तृता । ३७१ 
योजनानि नयोद्टिद्धा ग।ढा गब्यूतिमीरिता । उत्तरस्या ततद्चापि त।वन्मनो जिनाय ॥ ३७२ 
अपरोत्तरतस्तस्मादुपपातसमा शुभा । प्रासादात्प्रयमाप्तर्वा त्वभिषेफसभा ततः ।। ३७३ 

अलका रसमा पूर्वा ततो मन््रसभा पुरः । सुधर्मासममानाङ्च सभा सवेप्रविस्तरंः। ३७४ 

पञ्च चैव सहस्राणि चत्वार्येव क्षतानि च । सप्तषष्टिदच ते सर्वे प्रासादा विजयालये ।। ३७५ 





^ 


स्थित है 1 वह उसके ऊपर पूर्वाभिमुख होकर विराजमान होता है ।३६५॥ इसके उत्तर तथा 
दो विदिशामो (वायव्य गौर ईशान) मे सामानिक सन्नावके देवोके छह हजार (६०००) 
सिहासन है । मुख्य सिहासनके पूर्वमे अपने अपने आसन सहित छह अग्र देविया स्थित रहती 
ह ।॥३६६॥ उसके पूर्व-दक्षिण (आग्नेय) कोणमे अभ्यन्तर परिषदके आठ हजार (८०००), 
दक्षिण दामे मध्यम परिषदके दस हजार (१००००), भौर दक्षिण-पर्चिम (नं ऋत्य) 
कोणमे वाहय परिपदके बारह हजार (१२०००) हासन स्थित है । मर ॒सिहासनकी 
पर्विम दिशामे स्थित आसनोके ऊपर सात सेनामहृत्तर विराजते है । मुख्य िहासनकी चारो 
दिशाओमे अठारह हजार ( १८०००) आत्मरक्ञ देव विराजते है, उनके भद्रासन उन्ही दिशाओमे 
उतने (१८०००) ही होते है । ३६७-६९॥ उसकी पारिवारिक देचिया अठारह हजार 
(१८०००) होती हँ । उपर्युक्त उन सव देवोसे उपास्यमान विजय देव साधिक एक पल्य तक 
जीवित रहता है ।। ३७० 1 

विजयदेवके प्रामादसे उत्तर दिशामे साढे बारह (१२१) योजन बी ओर उससे 
आधी (९५ यो ) विस्तृत सुधर्मा नामक समा ह ॥ ३७१ ॥ उस सुधर्मा सभाकी ऊचार्द नौ 
योजन गौर गहराई एक कोस प्रमाण कही ग है 1 इसके उत्तरमे उतने ही प्रमाणवाला एक 
जिनाय है ।। २७२ ।। उसके पर्चिमोत्तर (वायव्य) कोणमे उत्तम उपपादसभा हि । प्रथम 
मरासादके पूर्वमे अभिषेकसभा, उसके पूर्वमे अलकारसभा, भौर उसके जागे मत्रसभा स्थित है) 
ये सब सभाभवन विम्तारमे सुधर्मा सभाके समान प्रमाणवकले ह ।। ३७३-७४ ॥ विजयभवनके 
आधित वे सव आसाद सल्यामे पाच हजार चार सौ सडसठ (५४६७) है । ३७५ 





११ शासना । २ ब्र विजयस्यवमानस्तंः। 


-१.३८४] प्रथमो विभागः [ ४७ 


राजाद्धणस्य बाहे च परिवारसुधारिनाम्‌ ° । स्फुरदध्वजयताकाः? स्यु प्रासादा सण्तरणाः 
तच्वगराद्रहिर्गेत्वा पञ्चविकतियोजनस्‌ । अशोकं सप्तपर्णं च चम्पकं चतनामकम्‌ ।। ३७७ 
ूर्वाद्यानि च चत्वारि बनान्येव तु समानत. 1 दा देव सहस्राणि योजनानां तदायतिः ।। ३७८ 
विस्तारश्च सहल्राधं तन्मध्येऽोकपादपः । जम्बूपीठाधंमाने च जस्बूमानाधेवान्‌ स्थित. ।1३७९ 
तख प्रतिमास्तस्प्र पादपस्य चतुदिश्शम्‌ । रत्नमय्यो जिनेन्ाणासशोकेनातिपुजिताः ।॥ ३८० 
तस्मादुर्बोत्तरस्यां तु वशोकास्यसुरस्य च । प्रासादो चिजयस्येव सानतोऽक्नोर सेवितः ।) ३८१ 
विजयेन सम। ज्ञेषा देजयन्तादयस्त्नेण । परिवार (लयायुभिः स्वर्दिक्षु नगराष्यपि ॥ ३८२ 

वर्णा यथा पञ्च सुरेन्धचपे यथा रसो वा लवण समुद्रे । 

ञषुण्य रवेश्च मसहच शत्यं तदाङृतिर्व दका भवन्ति 1२८३ 

प्रासादज्ेलहूमसागरदयाः र्वं स्वभावाह्ृतिमानभेदः। 

अशृत्रिसा वेलसिकास्तथैव लोकानुभावा्चियता हि भावाः ॥ ३८४ 

।। इति लोकविभामे जम्बु पविमागो नाम प्रथम प्रकरणं समाप्तम्‌ । ९ ॥ 


[+ ^^ 90 0 ^ 





विशेषाथं- मण्डलाकारसे स्थित प्रासादोकी सख्या पीछे ५४६१ वतलायी जा चुकी 
है । इसमे (१) सुधर्मा सभा, (२) जिनाल्य, (३) उपपादस्तभा, (४) अभिषेकसभा, (५) 
मलंकारसभा ओर (६) मंतरसभ।, इन ६ भवनोकी ससख्याके ओर मिला देनेपर सब भवनोका 
प्रमाण ५४६७ हौ जाताद्‌ | 

राजागणके बाह्य भागमे भी परिवार देवोके ध्वजा-पताकाओसे प्रकादामान ओर 
मणिमय तोरणोसे सयुक्त प्रासाद ह ॥ ३७६ ॥ उस नगरके बाह्यमे पच्चीस (२५) योजन 
जाकर जदोक, सप्तपणं, चम्पक ओर आस्र नामक चार वन क्रपरज्ञ पूर्वादिकं दिह्ाओोभे 
स्थित है । ये प्रमाणसे वारह हनार (१२०००) योजन आयत ओर पाच सी (५००) योजन 
विस्तृत है । उसके मध्यमे जम्बूवृक्षकौ पीठ्से आधे प्रमाणवारी पीठके ऊपर जम्बूवृक्षकी ऊचाई 
आदिके प्रमाणसे आधे प्रमाणवाला अशोकवृक्ष स्थित टै ॥। २३७७-७९। उस अश्योक वक्षकी 
चारो दिशायोमे अशोक नामक देवसे अत्तिशय पूजित रत्नमयी चार जिनेन्रप्रततिमाये विराज- 
मान है) ३८० )) अशोक वृक्षको पूर्वोत्तर (ईशान) दिशामे अशोक नामक देवका प्रासाद है । 
अशोक देवसे सेवित वह्‌ प्रासाद प्रमाणमे विजय देवक प्रासादके समान है ३८१ ॥ 

रेष जो वेजयन्त जादि तीन देव वे परिवार, भवन ओौर आयूमे विजय देवके 
समान हँ 1 उनके नगर भी अपनी अपनी दिशाओमे स्थित ह ॥ ३८२ ॥ 

जिस प्रकार इन्द्रघनूषमे पाच वण, समुद्रम खारा रस, सूयेमे उष्णता गौर चन्द्रमामे जीतता 
तथा उनकी आकृति ये सब अकृत्रिम (स्वाभाविक) होते हैँ, उसी प्रकार प्रासाद, पर्व॑त, वक्ष" 
जौर समद्र आदि पदां व्ण, स्वभाव, आति एव प्रमाण आदि भेदोसे अक्रत्रिम या स्वाभाविकं 
होते ह । ठीक ही है-- लोक्के प्रभावसे पदार्थं नियते स्वभाववाछे होते है 1 ३८३-८४11' ` 

इस प्रकार छोकविभागमे जम्बूदीपविभाग नामक प्रथम प्रकरण समाप्त हुआ ॥१॥ 





१ घ सुदाशिनाम्‌ ) २१ ध्वजा ।२प वर्णास्वि। न 


[ द्वितीयो विभागः | 


क्ुघातुधादिभिदेषिर्वोजतान्‌ जिनगपुद्धवान्‌ । नत्वा वार््यादिविस्तार व्याख्यास्यामि समासते, 1\ १ 
दीपाद्वियुणविस्तारः समुद्रौ ल्वणोदक. । द्वीपमेनं परिक्षिप्य चक्षे नेमिरिव स्थितः ।॥ २ 
दहचेष सहस्राणि, मूेऽग्रेऽपि पृथुमेत । सह्रमवगाढो गामू्वं २ स्यात्‌ षोडशोच्छितः ।। ३ 

उक्तं च त्रिलोक्प्र्ञप्ती [४-२४००]- 
चित्तोपरिमतलादौ कूडायारेण उवरि वारिणिही । सत्तसथजोयणाई उदएण णहम्मि? चिट्ठदि ) १ 
देशोना नव च त्रीणि एकमेकं तथाष्टकम्‌ । पञ्चक च परिक्षेप स्थानकैलंबणोदधे ॥ ४ 
परदेशान्‌ पञ्चनवति गत्वी देक्ञमधौगतः ! एवसडगुलहस्तादीन्‌ जगत्या योजनानि च |) ५, 
पञ्चाग्रां नर्वति देजञान्‌ गत्वा देशाश्च षोडश । उच्छितोऽइगुरदण्डाद्यानेवमेव समृच्छति ॥ ६ 


॥ ^ ^) 
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क्षुधा ओौर तृषा आदि दोषोसे रदित जिनेन््रोको नमस्कार करके यै सक्षेपसे सव समुद्रोमे 
सादिभूत र्वणसमृद्रके विस्तार आदिका वणेन कख्गा ।। १॥ 

जम्बूहीपकी अपेक्षा दुगुणे विस्तारवाला लवणोदक समुद्र इस दीपको धेरकर चक्र 
(पहिया) मे नेमिके समान स्थित है । भर्थात्‌ जैसे नैमि (हाल) चक्रको सव ओरसे वेष्टित करती 
ह वैसे ही क्वण समुद्र जग्बूद्रीपको सव भोरमे वेष्टित करके स्थित है ।२॥ वह्‌ मूलमे ओौर ऊपर 
भौ. दस ही हजार (१००००) योजन पृथु (विस्तृत) माना गया है । इसकौ गहराई पृथिवीकै ऊपर 
एक हजार (१०००) योजन ओौर [सम जलभागसे] ऊपर ऊचारई सोलह योजन प्रमाण है 1३ 
वरिलोकप्रज्ञप्तिमे कहा भी है- 

यह्‌ समुद्र चिश्रा पृथिनीके उपरिम तरसे ऊपर भाकाशमे सात सौ (७००) योजन 
ऊचा होकर कटके माकारसे स्थित है १॥ 

छवण समुदरकी परिधि कुछ कम नौ, तीन, एक, एक, माठ, पाच गौर एक (१५८११३९ ) 
इन स्थानको (को) के क्रमसे पन्द्रह लाख इक्यासी हजार एक सौ उनतारीस योजन प्रमाण ह 
1} ४ 1 लवण समुद्र जगतीसे पचानवै प्रदेगोकी हानि करके एक प्रदेश नीचे गया है} दसी प्रकारे 
अगल, हृस्तादिक ओर योजनौकी' भी हानि समङ्लना चाहिये ॥ ५॥ वहं पचानवै प्रदेशोकी हानिं 
करके सोल प्रदेश ऊपर गया है । दसी प्रकारसे ही ऊपर अगुल जीर धनुष जादिकी भी हानि 
भानना चाह्यि ॥ ६ ॥ 

विशेषार्य--रवण समुद्रका विस्तार समशरुमिपर २००००० योजन ह । यह विस्तार 
क्रमते उत्तरोत्तर हीन हौकर १००० योजन नीचे जानेपर १०००० यो मागर रहगयादहै। दसी 
कमसे उत्तरोत्तर हीन हौकर वह्‌ १६००० योजन ऊपर भी जाकर १०००० यो मात्र रहा है। 
स विस्तारमे किस कमसे हानि हई ६, यह यहा निरिष्ट किया है। हानि विके प्रमाणक जाननिके 





१२ ददवेदा) २मापगादृष्वं। ३अआपउदेयेणणण हम्मि। 


२.९1] द्वितीयो विभागः ४९ 


एकादशा सहस्राणि यमवास्यां गतोच्छयः । ततः पञ्च सहस्राणि पौणमास्यां * विवधंते ॥ ७ 
पञ्चानां तु सहस्राणां भागः पञ्चदशो हि य । स भवेत्‌ कमरे वृद्धिः शुक्लपक्षे दिने दिने ।॥ ८ 
अधस्तात्वलु संक्षिप्तो द्रोणीवो्ध्वं विज्ञालकः । भूमौ व्योम्नि विपर्यासः समुद्रो नौसमो द्विधा ।। ९ 
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लिय साघधारणत यह्‌ नियम है-- भूमिमेते मुखको कम करके शेषमे ऊचार्ईैका भाग देनेपर जो 
लव्ध हो उतना भूमिकी ओरसे हानि जर मुखकी ओरसे वृद्धिका प्रमाण होता है । यहा भुभिका 
प्रमाण २०००००, मूखका प्रमाण १०००० ओर ऊचारईका प्रमाण १००० यो है । सतएव उक्त 
प्रक्रियाके करनेपर प्रकृत हानि-वृद्धिका प्रमाण इस प्रकार माता है- ~> == ~ 
यो , यह्‌ दोनो तटोकी ओरसे होनेवाली हानि-वृद्धिका प्रमाण है । इसे आधा कर देनेपर एक ओरसे 
होनेवाली हानि-वृद्धिका प्रमाण इतना होता है ~ ¬हः = ९५ यो । इसका अभिप्राय यह्‌ हुआ कि 
कवणसमुद्रके सम जकतल भागसे १ योजन नीचे जानेपर उसके विस्तारमे क्रमशः एक ओरसे ९५ 
योकीहानि दहो जाती है! इसी रमसे एक प्रदेश नीचे जाकर ९५ प्रदेशोकी, १ अगुरु नीचे जाकर 
९५ अगुलोकी, तथा १ हाथ आदि नीचे जाकर ९५ हाथो आदिकी भी हानि समन्ञ लेना चाहिये । 
इस हानिप्रमाणको लेकर जितने योजन नीचेका विस्तार जानना अभीष्ट हो उतने योजनोसे उसे 
गुणित करके जो प्राप्त हो उसे भमिके प्रमाणमेसे घटा देनेपर अभीष्ट विस्तारका प्रमाण प्राप्त 
हो जाता है -- 
उदाह्रण-- यदि हमे १२५ यो नीचे जाकर उक्त विस्तारका प्रमाण जानना अभीष्ट 

है तो वह्‌ उक्त प्रक्रियाके अनुसार इस प्रकार भा जाता है-- ध >‹ १२५ = ११८७५ यो । 
जरुशिखके उपरिम विस्तारे हानि-वृद्धिका प्रमाण इस प्रकार होगा- भूमि २०००००, मुखं 
१००००, ऊचाई १६०००, £""वहन्न्रै--: = श्र यो । एक ओरसे होनेवारी हानि-वृद्धि 

शर्ट यो । इसके आश्रयसे अभीष्ट ऊचारईके ऊपर पूर्वोक्त क्रमके अनुसार ही विस्तारकी हानिको 
ले आना चाहिये 1 

अमावास्याके दिन उक्त जलजिलाको ऊचाई भ्यारहं हजार (११०००) योजन होती 

है । परणिमाके दिन वह्‌ उससे पाच हजार योजन वढ जाती है ( ११००० -५००० १६००० ) 

11 ७ ॥ पाच हजारका जो पन्रहुवा भाग है (`क ^° == ५९०९) उतनी शुक्ल पक्षे 

कमश प्रतिदिन उसको ऊचार्ईमे वृद्धि होती है 1 ८ ॥ समुद्र भूमिमे नीचे नावके समान सप्त 

होकर ऋरमसे ऊपर विस्तीर्णं हुभा है 1 आकानमे उसकी अवस्था इससे विपरीत है, अर्थात्‌ वह्‌ 


नीचे विस्तीणे होकर क्रमसे ऊपर सकुचित हु है । इस प्रकारसे वह्‌ एक नावके ऊपर विपरीत 
क्र॑मसे रखी गई दूसरी नावके समान है ।॥ ९ 1 कहा भी है-- 





१ च पौणमास्या। 
खो ७ 


५० ] खोकनिभाग {२१० 


उक्तच | . | 
सक्षिप्तोऽम्बुधिरूध्वधिरिचन्नाप्रणिधौ विश्चालकः । मधोमुखबहित्र वा बहित्रोपरिसस्थितम्‌ ॥ २ 
मध्ये तस्य समुद्रस्य पूर्वादौ वडवामुखम्‌ । कदम्बक च पातालमृत्तर गपकेसरम्‌ । १० 
मूले मुखे च विस्तार सहस्राणि दशोदित. । गाघमध्यमविस्तारौ मूखादशगुणौ स्मतौ ॥ ११ 
बाहत्यं तु सहसाधं कुडय वच्रमयं च तत्‌ । तास्थरञ्जनतुल्यानि भाषितानि जिनोत्तमे. ॥। १२ 
पातालाना तृतीये तु ऊर्ध्वे भागे सवा जलम्‌ । मूले वायुधघंनो नित्य क्रमान्मध्ये जलानिलौ ! ॥ १३ 
तुतीयभाग ३३३३३ 1 १। 
पौणिमास्या ° भवेद्रायुं तस्य पञ्चदशक्रमात्‌ । पु्यते सलिलर्मागः कृष्णपक्ष दिने विने । १४ 
२२२२।३)। 
चिदिक्ष्वपि च चत्वारि समपातालकानि हि मुखे मुले सहस्रं च मध्ये दशशगुण तत ।) १५ 
सहल्राणि दज्ञागाढ पञ्चाक्ात्कुडचसन्द्रता२ । तेषा तृतीयभागेषु ३२३३३।३। पूर्ववज्जलम।रुतौ ।। १९ 
प्रतिदिन जलवायुहानि-वृद्धि २२२।३। 


(रि 


समुद्र ऊपर नीचे सक्षिप्त ओर चित्रा पृथिवीके प्रणिधि भागमे विस्तीणं है । इसलिये 
उसका आकार एक नावके ऊपर स्थित अधोमुख दूसरी नावके समान है ॥। २॥ 

उस समुद्रके मध्य भागे पूर्वादिक दिशागोके क्रमसे वडवामुख, कदम्बक, पाताल, मौर 
उत्तरमे ूपकेसर नामक चार पाताल ह ।। १०।। इन पातालोका विस्तार मूलमे जौर मुखमे दस हजार 
योजन प्रमाण कहा गया है 1 इनकी गहराई ओर मध्यविस्तार मृूलविस्तारकी अपेक्षा दसगरणा 
(१०००० >८ १० = १००००० यो } माना गया है ॥ ११ ॥ पातालोकी वच्रमय भित्तिका 
बाहल्य पाच सौ (५००) योजन प्रमाण है । वे पाताल जिनेन्द्रोके द्वारा अरंजन (घटविशेष)के 
समान कहे गथे है 1१२) पात्तारोके उपरिम त्रिभाग (३३३२३३१) मे सदा जल रहता है 1 उनके 
मूल भागमे नित्य घना वायु ओर मध्यमे क्रमसे जल व वायु दोनो रहते हैँ ।। १३। उनके मध्यम 
भागमे पन्द्रह दिनोके कमसे पौणेमासीके दिन केवर वायु रहता है, वही मध्यम त्रिभाग कृष्ण पक्षमे 
प्रतिदिन क्रमरा जलसे पुण किया जाता है ।। १४॥ यहा प्रतिदिन होनेवाी जल-वायुकी हानि- 
वृद्धिका प्रमाण रेर२२्यो है। 

विदिशाभोमे धी इनके समान चार मध्यम पाताल स्थित हैँ । उनका विस्तार मुख ओर 
मूर भागमे एक हजार (१०००) योजन तथा मध्यमे उससे दसगुणा (१००००) है ॥ १५॥ 
उनकी गहराई दस हजार (१००००) योजन तथा भित्तिका विस्तार पचास (५० ) योजन है। 
उनके तीन तृतीय भागो (३३३३९ यो )मे पूवे पातारोके समान जल, वायु ओर जल-वायु 
स्थित है ।॥ १६ 1) प्रतिदिन होनेवारी जल-वायुकौ हानि-वृद्धिका प्रमाण २२२९ यो है\ 
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१ पजलानिधौ। २ आ पौणंमास्या ब पूणंमस्या। ३ बर्ध्रता। 


-२२० | द्वितीयौ विभाग [ ५१ 


अष्टास्वन्तर दिकषवन्धत्तत. क्षुल्लसहसरकम्‌ । दभागसम मानेस्त्रिभागेरपि पुवैवत्‌ ॥ १७ 
त्रिभागः ३३२ । । प्रतिदिन जल-वाणुहानि-पेद्धि २२।३ । 
नगराणा सहल तु द्विचः्वारिखाताहत । १वे्लधरभुजगानामन्तर्भागाभिरक्षिणाम्‌ ॥ १८ 
नपराणा सहस्र तु वर्टाविद्ातिताडितम्‌ 1 जग्रोदक धारयतां नागानाभिति वण्यते ॥ १९ 
नगराणां सहल [ तु ‡ द्विसप्ततिसमाहतम्‌ । रक्षित्षणा बहिर्भागं समुद्रस्येति भाष्यते \ २० 
त्रिोकसारे उक्त च हयम्‌ [ ९०३-९०४ | 
१वेरुधरभुजगविमाणाणं सहस्ताणि बाहिरे सिहरे । अन्ते बाहृत्तरि अडवीसं बादाल्य लवणे ॥ ३ 
७२०००।२८०००।४२०००। 
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विशेषार्थ-- मध्यम पातालोकी गह्रार्दका प्रमाण १००००यो रहै, अत उसके एकं 
तृतीय भागका प्रमाण हुआ ¬२ == ३३३३२ यो 1 अव यदि मध्यम च्रिभागके भीतर १५ 
दिनोमे इतनी (३३३३३ यो ) जल व वायुकी हानि-वृद्धि होती है तो वहु १ दिनमे कितनी होगी, 
इस प्रकार ३३३३३ मे १५ का भाग देनेपर १ दिनमे हनेवाली हानि-वृद्धिका उपयुक्त प्रमाण 
प्रप्त हो जाता है! यथा-- ३३३३१ = ५०९५५. , १५ = $+, १०९० -- ‡+ -= २२२३ यो । 
इसी प्रकार उत्तम पातालो आौर जघन्य पातालोके मध्यम्‌ त्रिभागमे भी प्रतिदिन दोनेवारी जल- 
वायुकी हानि-वृद्धिका प्रमाण ठे आना चाहिये । 
उपयुक्त उत्तम ओर मध्यम पातालोके मध्यमे आठ अन्तर दिशाओमे दूसरे एक हजार 
(१०००) जघन्य पाताल स्थित है 1 इनके विस्तार आदिका प्रमाण मध्यम पातालोकी अपेक्षा 
दसवे भाग मात्र है । इनके भीतर भी तीन तीन त्रिभागो ओौर उनमे स्थित जल-वायुके क्रमको 
पूवेवत्‌ ही सम्षना चाहिये ॥ १७॥ त्रिभाग ३३३६ यो , प्रतिदिन जल-वायुकी हानि-वृद्धि 
रर यो । 
अभ्यन्तर भागका रक्षण करनेवाले (जवृष्रीपकी मोर प्रविष्ट होनेवारी वेाकी रक्षा 
करनेवे) वेरुधर नागकुमार देवोके नगर व्याटीससे गुणित एक हजार अर्थात्‌ व्यारीस हजार 
(४२०००) प्रमाण हँ ।। १८ ॥ अग्रोदकं (जरुशिखा) को धारण करनेवारे नागकुमार देवोके 
नगर अट्ठार्ईससे गणित एक हजार अर्थात्‌ अट्खईस हजार (२८०००) कटै जाते है ॥ १९ ॥ 
समुद्रके बाह्य भाग (धातकीखण्ड दीपको मोरकी वेला }कौ रक्षा करनेवाले नागकूुमार देवोके 
नगर बहत्तर हजार (७२०००) प्रमाण है, एेसा कहा जाता दहै ॥ २० ॥ त्रिलोकसारमे इस 
सम्वन्धमे दो (९०३ - ९०४) गाथाये भी कही गई ह -- 
लवण समुद्रके बाह्य भागमे, शिखरपर ओर अभ्यन्तर भागमे कमसे वेरुधर नागकुमार 
देवोके बहुतर हजार (७२०००), अट्ठार्दस हजार ( २८००० } ओर व्यालीस (४२०००) 


१ ब वेरदरः ) 


` -------------~--~--~------------------~----~ ---- ~ 


१९ ] छोकचिभाग | २२१- 


दुतडादो सत्तसथ दुकोस्महिय च होइ सिहूरादो 1 
णयर।णि हू गथणते जोयणदसगुणसहस्साणिः । ४ ॥ 
७०० क्री २। १०००० । 

हीपमेन दह्ितीय च(5ऽभ्ित्य नगराणि तु । मध्येऽपि च ससुद्रस्य समुद्र साधु रक्षताम्‌ ॥ २१ 
हौ हनौ च पर्वतौ प्रोक्तौ पातालाना च पा्वंयो । अन्तराणिचतेषा तु शुणु नामानि चव तु| २२ 
एक शतसहस्रं च सहस्रणि च षोडज्ञ । योजनस्य यथातत्त्व पर्वेतान्तरमुच्यते ॥ २३ 
दिचत्वर्गरिशतं गत्वा सहल्राणा तटात्परम्‌ । पुरस्तात्सागरे तुल्यौ वडवामुखो गिरी । २४ 
उत्तर. कौस्तुभो नाम्ना कौस्तुभासस्तु दक्षिण । सह्रमृद्‌गतौ शु च्रावरधकुम्भसमाङृती ॥ २५ 
राजतौ वच्रमृलौ च नानारत्नमयाग्रकौ । तन्नामानौ सुरावत्र विजयस्येचः वणेना । २६ 
उदकरचोदवासङच दक्षिणस्या च पर्वतौ । शिवश्च शिवदेधश्च तत्न च व्यन्तरमरौ ।। २७ 
कखोऽय च महाश्चख शखवणी च परदिचमी । उदकश्चोदवासङ्च नामतोऽ् सुरावपि ।। २८ 


+ 0 9 





५,८३.०५० ०५१ = जन १०१ ८१ 


विमान स्थित है ।। ३ ॥ ये नगर दनो तटोसे सात सौ (७००) योजन जाकर तथा शिखरे 
दो कोस अधिक सात सौ (७००३ ) योजन जाकर आकाशतलमे स्थित हैँ । इनका विस्तार 
दस हजार (१००००) योजन प्रमाण है ॥ ४॥ 

वे नगर इस जनूद्रीपका तथा द्वितीय (धातकीखण्ड) हीपका भी आश्रय करके स्थित 
है ) समुद्के मध्यमे भी वे नगर अवस्थित है। इनमे रहनेवाले नागकूमार समूद्रकी भली भाति रक्षा 
करते हि। २१) 

पातालोके दोनो पा्व॑भागोमे जो दो दो पवेत कहे गये है उनके अन्तरो ओौर नामोको 
सुनिये । २२ ॥ इन पर्वतोका अन्तर आगमानुसार एक रास सोलह हजार (११६०००) योजन 
प्रमाण कहा जाता है ।॥ २३ ॥ तरसे व्यारीस हजार (४२०००) योजनं आगे समुद्रमे जाकर 
वडवामुख पातार्के उत्तर भागमे कौस्तुभ ओर उसके दक्षिण भागमे कौस्तुभास नामक दो समान 
विस्तारवारे पव॑त स्थित है । ये दोनो रजतमय धवल पर्व॑त एक हजार (१०००) योजन अवे, 
अधं घटके समान आकारवारे, वखमय मूलभागसे सयुक्त तथा नाना रतलमय अग्रभागसे सुशोभित 
है । इनके उपर जो उन्हीके समान नामवारे (कौस्तुभ-कौस्तुभास) दौ देव रहते है उनका वर्णन 
विजय देवके समान है ।। २४-२६॥ ६ 

दक्षिणमे भी उदक ओौर उदवास नामके दो पर्वत स्थित दँ । उनके ऊपर शिव भौर 
शिवदेव नामके दो व्यन्तर देव रहते दँ ।॥२७॥ शषखके समान वणेवारे शख भौर महारस नामके 
दो पवत पर्चिमकी ओर स्थित है! इनके ऊपर भी उदक भौर उदवास नामके दो दैव रहते है ।।२८॥ 


१ भुद्धितत्रिलोकसारे ठु ' गणसहस्सवासाणि * पाठोऽस्ति । २ प विजयास्येव । 


-२.३५ ] द्वितीयो विभाग [५३ 


दक्च दकवासदचोत्तरस्यां गिरी तथोः । लोहितो लोहिताडकश्च कौस्तुभेन समाश्च ते । २९ 
उक्ते च त्रिलोकप्रज्ञप्तौ [ ४, २४५७ ]- 

वादार सहस्सर्गण जोयणया जलहिदोत्हुतो । 

पविसिथ खिदिविवराण पसेसुं होति अट्ठ्गिरी* । ५ ॥ 
आय्येहमपरीवारे विजयेन समा इमे 1 स्वस्या दिशि च जस्ब्वास्ये तेवां स्थुनंगराणि च ३० 

उक्त च त्रिलोकप्रन्नप्तौ [ ४, २४७० ]~ 

एदाण देवाण णथरीओ जवरज बदीवम्मि । होति णियणियदिसाए अवराजिदणयरसारिच्छा ।। ६ 
हाद्व सहस्राणि ताद्‌ गत्वापरोत्तरे । सहस्र हादश्षाभ्यस्त चिस्तृत्तः स्वेत. समः \\ ३१ 
नामतो गौतमो पो देवस्तस्थ च गौतमः । स च क्ौस्तुभवद्रेद्य परिवाराथुरादि्भिः 1३२ 
प्राच्यां दिश्चि समुद्रेऽस्मिन्‌ दरप्या एकोरूका नरा । अपाच्या सविषाणा्च प्रतीच्यां च सवालक ॥। 
अभाषका उदीच्या च विदिक्षु शक्ञकणंका"२ । एकोरुकनराणा च वामदक्षिणभागयो" । ३४ 
क्रिमेण हयकर्णाश्च सिहवक्त्रा कुमानृषा. । पूर्वापरे विषाणिभ्य. श्कुलोकणेका नरा ॥ ३५ 








(त 


दक ओर दकवास नामके दो पवेत उत्तरमे है । उनकं उपर रोहित ओौर लोदहिताक नामके देव रहते 
ह जो कौस्तुभ देवके समान है ।। २९ ॥। त्रिलोकग्रज्ञम्तिमे कहा भी है-- 

समुद्रके दोनो तटोसे व्यालीस हजार (४२०००) योजन जाकर पातालोके पाश्व॑- 
भागोमे आठ पवत स्थित है ५1 

उपर्युक्त पवंतोके ऊपर रहनेवाले ये देव आयु, भवन भौर परिवारकी अपेक्षा विजय 
देवके समान ह । जृ नामकं द्रीपके भीतर अपनी दिशामे उनके नगर भी स्थितदै।। ३० ॥ 
त्रिलोकप्रन्नप्तिमे कहा भी है-- 

इन देवोकी नगरिया द्वितीय जवृद्रीपके भीतर अपनी अपनी दिशामे स्थित दहै ) वे 
नगरिया अपराजित देवको नगरियोके समान रहै ।।६॥ 

समूद्रतटसे बारह हजार (१२०००) योजन जाकर पदिविम-उत्तर (वायव्य) कोणमे 
बारह हजार (१२०००) योजन विस्तृत जौरसब ओरसे समान गौतम नामका दीप स्थित है । उसका 
अधिपति जो गौतम नामका देव है वहं परिवार भौर आयु आदिसे कौस्तुभ देवके समान है, एेसा 
जानना चाहिये।। ३ १-३२।।दइस समुद्रके भीतर पूवं दिजशामे रहनैवाले अन्तरद्वीपज मनुष्य एक ऊरुवाले, 
दक्षिण दिनामे रहनेवाले सीगोसे सहित, पदिचम दिशामि रहनेवाटे सवालक अर्थ्‌ वालोसे सयुक्त 
(पूख्वले), उत्तर दिशामे रहनेवाले गूगे, तथा विदिशाभोमे रहनेवाले मनुष्य शारकणं अर्थात्‌ 
सरगोरके समान कानवले होते हँ । इनमे एक ऊरुवाले सनुष्योके वाम ओर दक्षिण पाश्व॑भागोमे 
करमसे घोडके समान कानोवाले ओौर सिहके समान मुखवाले कुमानुष रहते है । सीगवाले मनुष्योके 


~~ - 


१ घ अट्ठ होति गिरी 1२ व कणिका. । 


य 


५४] टोकविभाग { २३६- 


इवानास्याकपिवकवाङ्च लादयुत्युभययादर्षयो । पायोः शष्कुलौकर्णा अभापाणा च मापिता +| 
घूककालमुलचापि हिमवल्युरवपदिचमे । गीमुखा मेववध्राद्च विजया्धोमयान्तयो ॥ ३७ 
मेघविचयन्युला द्वापरयोः क्षिलरिणो गिरे. । दर्पणास्पा गजास्यश्च विजयार्घोमयान्तयो. ।३८ 
तटात्पञ्चश्त गत्वा दिभु चान्तरदिक्षु च। विदिक्षु च सपन्चाश्ञ त्‌ पटच्छत गिरिपाह्वेयो ) ३९ 
५०० । ५५० । | ६०० ] | 
भन्तरेष्वन्तरटीपा धातरुरास्तु दिग्गत। । तत्पाद जंलपादवस्था व्यस्ता पञ्वाक्षतं परे 1४० । 
। २५। 

सत्येकगमने पञ्चनवत[ति]षुद्ध इष्यते ५, । पोडश्चाहूत उर्ध्वे स ५. प्रकृते कि मवेरित्ति ४ १ 
त्रराश्षिके हयोयोगि जलस्थङ्रीपतुद्धता । एकयोजनतुद्धास्ते जलोपरि सवरेदिका. ॥ ४२ 


1 ^) 0 





॥ + 


पूवापर पारव्वभागोमे नण्कुी जते कानोवसे कुमानुप रहते ह । पृचवालोके उभय पार््वभागोमे 
ग्वानमुल जर वानरमुख कुमानुष रहते ह । तथा गूगे मनुष्योके दोनो पारश्वभागोमे शष्कुलीकर्णे 
मनुष्य कहे गये ई ।। ३२-३६ \\ हिमवान्‌ पर्वतके पूरव भागमे घूकमुख, उसके पद्विम भागमे काल- 
मल तथा विजयार्धके उभय पार्ग्वभागोमे क्रमक गोमुख आौर मेषमुख कुमानुप रहते ह ॥\ ३७॥ 
निखरी पर्वतके पूर्वापर पार््वभागोमे मेषमुख ओर विचयुनमुख तथा विजयारधके उभय प्रान्तभागोमे 
दपंणमूख अौर गजवदन कुमानुप रहते ह । ३८ )1 

दिशाओ अर अन्तर दिशाओमे जो कुमानुपद्रीप स्थित ह वे समुद्रतटसे पाच सौ (५००) 
योजन अगि जाकर है । विदिशाओमे स्थित वे द्वीप समूद्रतटसे पचास सहित पाच सौ अर्थात्‌ 
से पाच सौ (५५०) योजन, तथा पर्वेतोके उभय पास्वं मागोमे स्थित वे दीप समुद्रतर्से छह सौ 
(६००) योजन आगे जाकर दै ॥ ३९॥ 

अन्तरालोमे स्थित अन्तरदीपो ओर दिश्ागत अन्तरटीपोका विस्तार सौ (१००) योजन, 
पवेतीय पाश्वंभागोमे स्थिते द्वीपोका उनके चतुर्थं भाग प्रमाण अर्थात्‌ पच्चीस (२५) योजन, र 
दुसरे दिजागत्त हीपोका विस्तार पचास (५०) योजन मात्र है ॥। ४०॥ 

सदि एक योजनं जानेपर्‌ जको ऊचाई नीचे एकं योजनके पचानवेैवे भाम (र) 
तथा वही उपर इससे सोलहगुणी (१६) मानी जाती है तो प्रकृतमे (५००, ५००, ५५० गौर 
६०० योजन जानेपर) वह्‌ कितनी होगी , इस प्रकार घराशिक करमेसे प्राप्त दोनो राश्ियोका 
योग करनेपर अभीष्ट जलस्थ द्वीपकी ऊचाई प्राप्त होती है) वे द्वीप जके ऊपर एक योजनं 
ऊचे भौर वेदिकासे सयुक्त ह ।॥। ४१-४२॥ 

विशेषाय -- रवण समुद्रका विस्तार सम भ्रुभागपर २०००००योजन ओौर नीचे तरभागमे 
१०००० योजन है । गहराई (जलकी ऊचार्ई) उसकी १००० यो मात्रै । इस प्रकार करमर 
हानि होकर उसके चिस्तारमे दोनो ओरसे १९०००० योजनकी हानि हई है । इसे आधा करनेपर 


स 6 ~= „~ न म ~ ~ ~= ~न ~~ = ~~ ~= +~ ~ -~---~~~------------------- 
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शेलाग्राभिमुला दीपा. पा्वयोस्ते विषाणिनाम्‌ । अनाषाणा च चत्वारः दाका पुवपदिचिमा" 1४३ 
धातकीखण्डमासच्नास्तथा तवस्तएव च २४ पडभ्यस्ताष्टकाः स्थुस्ते ४८ स्युरणष्टादश्चकुलाल्या ॥। 


धि ज क 
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एक रकी विस्तारहानिका प्रमाण ९५००० योजन होता है । अव यदि ९५००० यौ की 
विस्तारहानिमे जलकी ऊचाई १००० यो हे तो वह्‌ १ योजनकी विस्तारहानिमे कितनी होगी, 
इस प्रकार त्रैराशिक करनेसे १ यो की विस्तारदानिमे जलकी ऊचारईका प्रमाण इतना प्राप्त 
होता है -- -१९° १. = द्यो । अव चूकि समुद्रतटसे दिल्लागत द्वीप ५०० यो , अन्तर- 
दिशागत ५०० यो , विदिक्ागत ५५० यो ओौर पर्वतीय पादवंभागगतद्वीपदण्ण्यो की दूरीपर 
जाकर स्थित है, अतएव स~ को क्रमश उपर्युक्त चार राशियोसे गुणित करनेपर उन द्वीपोके पास 
जलकी ऊचार्ईका प्रमाण कम निम्न प्रकार प्राप्त होता है ~ दश > ५०० = पक्दैयो दिद्ीप 
ओौर अन्तरदि द्वीप, स्‌ > ५५० = ५३६ यो विदि द्वीप, = > ६०० = द्कछयो पवेतीय 
हीप । यह्‌ सथ भूभागसे नीचेकी ऊचार्ईका प्रमाण हु । ऊपर जलशिखापर उनका जलोत्सेध 
इस प्रकार है-- 


सम भूभागसे ऊपर जलशिखाकी ऊचार्ई १६००० यो. है । अव जव ९५००० यो 
विस्तारकी हानिमे जलकी ऊचार्ईका प्रमाण १६०००यो है तववह १यो विस्तारकी हानिमे 
कितना होगा, इस प्रकार पूर्वोक्त रीतिसे त्रैरारिकं दवारा वह्‌ इतना प्राप्त होता है -- श्ट = 
२६ यो । इसको क्रमश उपर्युक्त द्वीपोकी दूरीसे गुणित करनेपर उन उन द्वीपोके पासं जल 
शिखाकौ ऊचाईका प्रमाण निम्न प्रकार प्राप्त होता है-- ३६ >८ ५०० = थद यो दिज्ागतं 
वे अन्तरदिशागत , ई >८ ५५० == ९२९९ यो विदिगागत, १६ > ६०० = १०१ यो 
पवेतीय पाश्वेस्य द्वीपोके पास जरलिखाकी उचाई । अवे चूकि जके ऊपर भीये द्वीप १ योजनं 
प्रपाण ऊचे है अत एव रमसे अपने अपने हीपोके पासकी नीचे ओौर ऊपरकी सम्मिलित जलकी 
ऊचार्ईमे १ योजनको ओर मिला देनेपर यथाक्रमसे अपने भपने स्थानमे इन द्रीपोकी ऊचारईका 
प्रमाण निम्न प्रकार प्राप्त होता है-- ५8 + ८४ + १ = ९० यो , यह दिलागत ओर 
अन्तरदिशागत द्वीपोकी  उचाईका प्रमाण है । ५१६ - ९२१३ + १ = रम्यो, यह्‌ 
विदिरागत द्वीपोको ऊचारईका प्रमाण है । द ।- १०१. -- १ = १० ८२, यह्‌ पर्वतीय 
पार्वभागोमे स्थित दीपोकी उचाईका प्रमाण है । 


पवेतोके जग्रभागोके अभिमुख जो दीप है वे विषाणियो तथा अभाषकोके दोनो पारवं- 
भागोमे है । चार शशक द्वीप पूर्वपश्चिमे है (?) ॥ ४३ 1 जितने अन्तरदीप जबद्ीपकी ओर 
लवण समूद्रमे स्थित है उतने ही वहा धातकीखण्ड दीपके निकट भी स्थित है । इस प्रकार दोनो 
मरके वे सब द्वीप छहंसे गुणित आठ अक प्रमाण अर्थात्‌ अडतारीस (४८) है । वे सब द्रप 


५६ 1 लोकविभागः ( २४४- 


उक्त च त्रिलोकप्र्प्तौ [ ४, २४७८-८८ ]- 
दीवा लवणसमु अडदाल कुमाणुसाण चउवीत । अन्भतरम्मि भागे तेत्तियमेत्ता य वाहिरए \। ७ 
२४।४८। 
चत्तारि चडउदिसासु चउविदिसास्‌, हवति चत्तारि। 
अतरदिसासु अट्‌ठ य अदट्‌ढ य गिरिपणिधिलणेसुं ॥ ८ ॥ 
४।४।८1८] 
पचक्तयजोयर्णाणि गतुण जबुदीवजगदीदो । चत्तारि होति दौवा दिसासु विदिसासु तम्मेत्त ॥ ९ 
॥ ५००। 
पण्णाहियपचसय। गतुणं होति अतरा दीवा । छस््तयजोयणमेत्त गच्छिय गिरिषणिधिगददीवा ॥। 
५५ ०।६००। 
एक्कसय पणवण्णा पण्णा पणुवीसं जोयणा फमसो ! विल्यारजुदा ताण एक्केक्करा होदि तडवेदौ ।) 
१०० ५५ । ५० । २५॥। 
ते सव्वे वरदीवा वणसर्डाह दहेहि रमगिज्जा । फलकुषुमभारमजिवरसेहि ' (? ) महरेहि सलिलेहि । 
एकोरूगलगुकतिगार वेसणिगा भासमा य णार्मोहि । पुव्वादीचु दिसासु चउदीवाण कुमागुतता होति॥ 
सक्हृल्िकण्णा कण्णप्पावरणा रबकण्णससकण्गा । मग्निदिसादिषु कमसो चउदीवक्ुमाणुसा एदे॥ 


कि 





एकोरुक आदि अठारह कुलो ( कुमानुपो ) के निवासस्थानभरत है ॥ ४४ ॥ वरिरोकप्र्प्ति- 
मे कटा भीदहै- 

लवण समुद्रमे कूमानुषोके अडतारीस (४८) दीप है । इनमे चौवीस (२४) अभ्यन्तर 
भागम ओर उतने ही वे बाह्य भागमे भी है ॥। ७ 1 उनमे चार दिशागोमे चार, चार विदिशायोमे 
चार, अन्तरदिशाओमे माठ, तथा हिमवान्‌, शिखरी जौर दौ विजयाधं इन चार पवतोके पाङ्वंभागमे 
आठ, इस प्रकार सव द्वीप चौबीस ह ।। ८ ।। जवूदरीपकी जगतीसे समुदरमे पाच सौ (५००) योजन 
जाकर चर द्वीप दिशाओमे मौर उतने मात्र (५००) योजन जाकर चार द्वीप विदिशाभोमे 
स्थित है ॥ ९॥ अन्तरद्रीप नगतीसे पाच सौ पचास (५५०) योजन जाकर तथा पवतोके प्रणिधि- 
भागोमे स्थित द्वीप उससे छह सौ (६००) योजन जाकर है ॥ १०॥ वे दीप रमसे एक सौ 
(१००), पचवन (५५), पचास (५०) मौर पच्वीस (२५) योजने प्रमाण विस्तृत दह । उनमेसे 
प्रत्येक द्वीपके तटवेदी है ।॥ ११।। वे सब उत्तम दीप फलो ओर फूरोके भारसे भग होनेवके (! ) 
वनखण्डोसे तथा मधुर जलयुक्त द्रहोसे रमणीय ह ।॥। १२॥ पूर्वादिकं चार दिङाभोमे स्थित चार 
हीपोके कुमानुष क्रमश नामसे एकोरुकं, लागूलिक, वंषाणिक ओर अभाषक होते है । । १२३1 
आग्नेय आदि चार विदिशायोमे स्थित चार द्ीपोके ये कमानुष कमस शष्कुक्किण, कणत्रावरण, 





१ व धनि! २ वं क्यसि! 
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सिहस्ससणहयरिउवराहसद्द्लघूयकपिवदणा ! सक्छुलिकण्णेक्कोरुगपहुदीण अंतरेयु ते कमसो ।। 
मच्छमुहा कालमृहा हिमगिरिपणिधीए ° पुच्चपच्छिमदो । 
मेसमुहगोसुहक्खा दविखणवेजडटपणिधोए › 1 १६॥ 
पुव्वावरेण सिहरिप्पणिधीए * मेघविज्जुमुहणामा । आदसणह॒त्थिमुहा उत्त रवेमडटपणिधीए, १७ 
िुनोस्पत्तिकास्ते च नवचत्वारिशता दिने. } नवयौवनसंपन्चा २ द्विसहस्रधनु.भ्रमाः ।। ४५ 
॥४९। 

शकं रारसतोऽ्युद्घा भूमिरेकोरुकाशनम्‌ 1 गुहारयारच ते सदे पल्यायुष इति स्मृताः ॥ ४६ 
प्रियडगुज्ञासका वं शेषा वृक्षनिवासिनः। तेषां सर्वोपमोगाश्च कत्पवृक्षोद्‌भवाः२ सदा 1] ४७ 
चतुथेकालाहा राश्च रोगज्ञोकविर्वाजिता. । भवनत्रितये चेते जायन्तेऽत्र मृता अपि ॥ ४८ 
जम्बू पजगत्यैव समूद्रजगती समा ! अभ्यन्तरे विलाप बनं बयो तु वणतम्‌ ॥ ४९ 
लवणादिकविष्कम्भश्चतुरित्रदिकताडितः। व्रिलक्षोनः क्रमेण स्यु. बाह्यमध्यादिसुचयः ।। ५० 
छवकणं मौर शशकणे होते है ॥ १४ ॥ रष्कुलीकणे ओर एकोरक आदि कुमानुपोके अन्तरारोभे 
स्थित वे कुमानुष क्रमसे सिहमुख, अश्वमुख, स्वानमुख, हयरिपु (सिदमुख), व साहुमुख, शार्दूलमूख, 
धूकमुख ओौर बानरमुख होते है ।। १५॥ हिमवान्‌ पवैतकी प्रणिधिमे पूवे-परिविम भागोमे मत्स्यमुख 
गौर कालमुख, दक्षिण विजयारधकी प्रणिधिमे मेषमूख ओर गोमुख नामक, शिखरी पव॑तकी 
प्रणिधिमे पूर्व-पर्चिमकी भोर मेघमुख ओौर विबयुन्मुख तथा उत्तर विजयाधैकी प्रणिधिमे आदर्चन- 
मूख ओर हृस्तिमुख कूमानुप रहते है ॥ १६-१७॥ 

इन दीपोमे जो कुमानुष रहते है वे युगल रूपसे उत्पन्न होकर उनचास (४९) दिनमे 
नवीन यौवनसे सम्पन्न हो जाते हँ । इनके शरीरकी ऊचाई दो हजार (२०००) धनुष प्रमाण 
होती है ॥। ४५.।। उनमे एक ऊरुवारे कुमानुप शक्करके समान रससे सयुक्त भूमि (मिटी)का 
भोजन करते ओौर गुफागोमे रहते है । उन सबकी आयु एक पल्य प्रमाण होती दै ॥४६॥ 
त्रियगु पृष्पके समान वर्णवाले केष कुमानुष वक्षोके मूर भागमे रहते हैँ 1 उनके सव उपभोग सदा 
कल्पवृक्षो उत्पन्न होते है 1 ४७ ।। चतुर्थं कालसे अर्थात्‌ एक दिनके अन्तरसे भोजन करनेवाले 
तथा रोग-शोकसे रहित ये कुमानुष यहा मृत्युको प्राप्त होकर भवनव्रिक देवोमे उत्पन्न होते है ।।४८॥ 

समद्रकी जगती जवूद्रीपकी जगतीके ही समान है । उसके अभ्यन्तर भागसे रिलापटु 
मौर बाह्य भागमे वन बतलाया गया है ॥। ५९1] 

ख्वणोद आदि विवक्षित द्वीप या समुद्रके विस्तारको चार, तीन अर्‌ दोसे गुणित करके 


प्राप्त रारिमेसे तीन लाख कम कर देनेपर रमसे उसो बाह्य मध्य मौर आदि सूचीका प्रमाण 
होता दहै! ५५॥ 











‡ ब पणिदीये 1 २ प योजनस" । ३ प॑ ण्दुमव, । 
ये. ८ 
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ठक चा ५०००००) म३००००० जा १००००००) दा [धा] वा १३०००००। 
भ ९५०००००) अआ ५०००००) कावा २९००००० म २१००००० । ब्रा १३००००० 
पु बा ६१००००० | भम ४५००००० । अआ २९००००० 
भवाहुयसुचीङृतहचान्त.सुचीवरगेण हौनका" । जम्बूप्रमाणखण्डानि लक्षवर्गेण भाजितः 1) ५१ 
ल २४। दा (धा) १४४। का ६७२! पु २८८०। 





पि क्किति 


विशेषार्थ-- मण्डलाकारसे स्थित द्वीप-समूद्रोमे विवक्षित द्वीप अथवा समुद्रके एक 
दिशासे दूसरी दिशा तकके समस्त विस्तारम्रमाणको सूची कहा जाता है । वह्‌ आदि, मध्य ओर 
बाह्यके भेदसे तीन प्रकारकी है । उपयुक्त करणसूत्रमे इन्दी तीन सूचियोके प्रमाणको कनेकी 
विधि वतकायी गई है । यथा-- विवक्षित दीप या समुद्रके विस्तारको ४ से गुणित करके उसमेसे 
३००००० योजन कम कर देनेपर रेप उसकी वाह्य सूचीका प्रमाण होता है । जैसे- 
रवण समृद्रका विस्तार २०००००यौ प्रमाणहै। इसे ४ से गणित करनेपर २००००००८ ४ = 
८ ००००० प्राप्त होते है । इसमेसे ३००००० घटा देनेपर्‌ हेष ८०५०००० ~ ३०००५००० = 
५००००० यो रहते ह, यह्‌ लवण समूद्रकी वाह्य सूची (मध्यगत जवृद्रीपके विस्तार सहित 
दोनो ओरके वण समूद्रका सम्मिलित विस्तार )का प्रमाण हुमा-- २००००० ~- १०००००-- 
२००००० = ५००००० योजन } क्वण समुद्रके उपर्युक्त विस्तारको ३ से गुणित करके उसमेसे 
३००००० कम कर देनेपर उसकी मध्य सूची (रवण समद्रके एक दिञागत मध्य भागे दूसरी 
दिकागत मध्य भाग तक} का प्रमाण होता है । यथा- २००००० >< ३ -३०००००==३००००० 
यो । उक्त विस्तारप्रमाणको २ से गुणित करके ००००० कम कर देनेपर उसकी आदि सूची 
(उसके एक दिशागत अभ्यन्तर तटसे दुसरी दिशागत अभ्यन्तर तट तक) का प्रमाण होता है । 
यथा --२००००० > २- २३००००० == १०००५०० यो पुवेवर्ती दवीप अथवा समूद्रकी जो 
बाह्य सूचीका प्रमाण है वही उसके आगेके द्वीप अथवा समद्रकी अभ्यन्तर सूचीका प्रमाण होता 
है 1 जसे लवण समूद्रकी बाह्य सूचीका प्रमाण जो ५००००० यो है वही उससे अगेके 
धातक्रीखण्ड द्रीपकी अभ्यन्तर सूचीका प्रमाण होगा । क्वण समुद्रकी बाह्य सूची 
५५००००० यो , मध्यम सूची २३००००० यो त आदि सूची १०५००००० यो । धातकीखण्ड द्रीपकीना 
बा १३००००० यो + भ ९५००००० यो, + आ ५००००० यो । कालोद समूद्रकी ना 
२९००००० यो म २१००००० यो ) आं १३००००० यो । पुष्करदीपकौ बा 
६१००००० यो ; म्‌ ४५००००० यो , मा. २९००००० योजनं | 
बाह्य सूचीके वर्गको अभ्यन्तर सूचीके वसे हीन करके ोषमे एक लाखके वेका भाग 
देनेपर जो रन्ध हो उतने [विवक्षित द्वीप अथवा समूद्रके] जवूदरीपके बरावर खण्ड हते ह ।।५१॥ 


१ अप बवाद्यसूती'। ध 


- २५२ ] द्वितीयो विभाग [५९ 


हीपार्णवा ये लवणोदकाद्या एकंकरस्तु ह्िगुणाः कमेण । 
पर्वं परिक्षिप्य समन्ततोऽपि स्थिताः समानाह्वयमण्डलस्ते ॥ ५२ 


।। इति लोकविमागे क्वगत्तपद्रविभागो? नामं हितीयं प्रकरणम्‌ । २॥ 


[व 01 (० भ ० 


विशेषा्थ-- जनूद्रीपका जितना क्षेत्रफल है उसके बराबर प्रमाणसे विवक्षित द्वीप 
अथवा समुद्रके कितने खण्ड हो सकते है, इसका परिज्ञानं करानेके स्यि प्रकृत करणसूत्र प्राप्त 
हा है । उक्तका अभिप्राय यह्‌ है कि विवक्षित द्वीप या ससुद्रकी बाह्य सूचीका जो प्रमाण है उसका 
वमे कीजिये ओर फिर उसमेसे उसीकी अभ्यन्तर सूचके व्मंको घटा दीजिये । इस प्रकारसे जो शेप रहे 
उसमे १००००० के वगंका भाग देनेपर प्राप्त राशि प्रमाण विवक्षित द्वीप या समूद्रके जंवूद्रीपके 
चरावर खण्ड होते है । यथा -- रवण समुद्रकी बाह्य सूची ५००००० यो ओर अभ्यन्तर सूची 
१०५०००० यो प्रमाण टै, अत ( ५००००9० ९. १००५८५०० २ ) ~ १००००० २ == २४, इस्‌ प्रकार 
जबद्रीके प्रमाणसे रुवणसमूद्रके २४ खण्ड प्राप्त होते है । धा द्वीप (१३०००००२ - ५०००००२) 
-*- १०००००० 2 १.४४ खण्ड 1 कालोद ( २९००००० ५ १३००००० र ) --१००००० २. 
६५७२ 1 पुष्करर्‌ द्वीप ( ६१००००० ₹ ~ २९०००००२ ) --१०००००२-= २८८० खण्ड | 

रवणोदक समुद्रको आदि लेकर जो द्वीप ओर समुद्र ह उनमेसे प्रत्येक क्रमसे पूवं पूर्वकी 
अपेक्षा दूने दूते विस्तारवाले हैँ 1 वे पूर्वके द्वीप अथवा समूद्रको चारो ओरसे घेरकर समान सन्ञा- 
वाके मण्डलोसे स्थित है । ५२॥ 

इस प्रकार लोकविभागमे ङवणसमुद्रविभाग नामक द्वितीय प्रकरण समाप्त हुमा । २॥ 





१ व लवणाणंवविभागो। 


[ तृतीयो विभागः ¡ 


नास्नान्यो धातकीलण्डो द्वितीयो द्वीप उच्यते । मेरो पूर्वपरावन्र हौ मेह परिकौतितौ ॥ १ 

इष्वाकारौ * च शेलौ दौ मेसोश्तरदक्षिणौ । सहस्र विस्ततवेतौ दी पव्याससमायतौ ॥२ 

अवगाढोच्छयाभ्या च निषधघेन समौ मतौ । सवं वषधराचाच्र स्वं स्वैर्गाधोच्छ्यै समा ॥ ३ 

क्षेत्रस्थाभिमुख क्षेत्र शेलानामपि चाद्रय' । इष्वान्तारास्तु* चत्वारो भरते रावतान्तरे ॥ ४ 

हिमवत्प्रभूतीनां च पूर्वो द्विगुण इष्यते । हादशानामपि व्यासस्तथा > पुष्करसनके ॥ ५ 

द्विचतुष्फमथाष्टौ च अष्टौ सप्त च" रूपकम्‌ ! धातकौखण्डकोलाना व्यास.“ सक्षेप इष्यते । ६ 
। १७८८४२। 


॥ + + + 9 + 





दुसरा दीप नामसे धातकीखण्ड कहा जाता है) यहा मेर ( सुदशंन ) के पूवे ओर 
पदिचममे दो मेरु कहे गये हँ ।। १॥ यहापर मेरुके उत्तर ओर दक्षिणमे दो इष्वाकार पर्वैत 
स्थित है । ये एक हजार योजन विस्तृत ओौर द्वीपके विस्तारके बरावर (४ लाख यो } आयत 
ह । २॥ ये दोनो इष्वाकार पर्वत अवगाढ ओर ऊचार्ईमे निषध पवंतके समान माने गये है । 
यहापर सवे पवेत अपने अपने अवगाढ ओौर ऊचाईमे जवृष्रीपस्थ पर्वेतोके समान ह ।॥३॥ 
धातकोखण्ड द्वीपमे क्षेत्रके अभिमुख ८ सामने ) क्षेत्र ओर पर्व॑तोके जभिमूख पवेत स्थित ह । 
किन्तु चार ( दो धातकीखण्ड ओर दो पुष्कराधं द्वीपके ) इष्वाकार पवेत भरत ओर एेरावत 
क्षेतरोके अन्तरम स्थित है ।॥४॥ हिमवान्‌ मादिक बारह कुरुपवेततोका विस्तार पूवं (जवूदीपस्य 
हिमवान्‌ आदि) से दूना माना जाता है । उसी प्रकार पुष्कराधं नामक द्रीपमे भी इन पर्व॑तोका 
विस्तार जवृद्रीपकी अपेक्षा दूना दहै ॥ ५॥ धातकीखण्डमे स्थित पवैतोका विस्तार सक्षेपमे 
अकंक्रमसे दो, चार, अठ, आठ, सात गौर एक (१७८८४२) अर्थात्‌ एक छाख अठत्तर हजार 
आठ सौ व्यालीस यो माना जातारहै।। ६1 

विशेषार्थं -- जवूद्रीपमे उपर्युक्त हिमवान्‌ आदि पर्वैतोका विस्तार क्रमसे इस प्रकार 
दै--हिम १०५२१२३ +म हि ४२१०१९1 निषघ १६८४२. +- नील १६८८२ हे 4-रनिम 
४२१०२३९ +- शिखरी १०५२२१२ == ४४२१०३६ यो । मव चूकि धातकौखण्डमे इन पवेतोका 
विस्तार जवद्रीपकी अपेक्षा दूना दूना है, अतएव उसे दूना करनेसे इतना होता दै - ४४२१० 
८ २ = ८८४२१ यो । इसके अत्तिरिक्त धातकौखण्डमे ये पवंत २-२ दै, तथा वदा १००० 





१ रईप्वाकारौ।२परईप्वाः 1 ३आपन्यास् तथा! ४ वसप्तक।५भाप व्यासः 1 


-३.११ 1 तृतीयो विभाग. [ ६१ 


आदिमध्यान्तपरिधिष्वद्रिरदरक्षिति पुनः । शोधयित्वाचलेषश्व सवेभूव्यासमेलनम्‌ ।। ७ 

अभ्यन्तरपरिधौ पवतर हितक्षेत्रं १४०२२९७) मध्यम २६६७२०८1 बाह्य ३९२३२११९ 

भरताभ्यन्तरविष्कम्भश्चतुरेक षट्कषटककम्‌ । योजनाना नवदचेकमंका दयेकद्विकस्य" च ॥ ८ 
६६९४ १६१९ 

एकमण्टौ च पञ्च टे चेकसङुक्रमेण च । षर्दत्र्द्मागका मध्पते विष्कम्भो भरतस्य च ।( ९ 

सप्त द्विकृति पञ्चाष्टवेकमडूक्रमेण च । पञ्चपञ्चेककं भागा बाह्यविष्कम्म इष्यते ॥ १० 

त्रिस्यानभरतव्यासाद्‌ वुद्धिर्हैमवतादिष्‌ । चतुर्गुणा विदेहान्त ततो हानिरनु क्रमात्‌ ॥ ११ 

है २६४५८[ ५२ ] ५०३२४ 3६ ] ७४१९० ३५६ ] ह १०५८३३[ ३६६ ]२०१२९८ २१६] 

२९६७६३[ ११६] वि ८४२३३३४ ३१२ ] ८०५१९ ५६ ] ११८७०५४ १६ 


1 





^ 


यो विस्तारवाले २ इष्वाकार पवैत भी अवस्थित है, इसीलिये उपर्युक्त राशिको २ से गुणित 
केरके उसमे २००० योजनको मिला देनेपर उक्त पवेतरुद्ध क्षेत्रका प्रमाण प्राप्त हो जाता है -- 
(८८४२१ कट >८ २) ¬~ (१०००५८२) = १७८८५४२ यो । इसमे यहा कष्ट की विपक्षा 
नहीकी गर्हहै। 

धातकीखण्ड दीपकी सादि, मध्य ओर बाह्य परिधियोमेसे पवंतरुद्ध क्षेत्रको कम कर 
देनेपर शेष सव क्षेत्रोका सम्मिलित विस्तार होता है ।। ७ ।॥ उसकी अभ्यन्तर परिधिमे पवंत- 
रहिन क्षेत्र १४०२२९७ यो , मध्यम परिधिमे २९६७२०८ यो गौर बाह्य परिधिमे ३९३२११९ 
यो (यहा यह पूर्णसख्या ‡९ को एक अक्‌ मानकर निदिष्ट कौ गई है 1) 

भरत क्षेत्रका अभ्यन्तर विस्तार अकक्रमसे चार, एक, छह गौर छह अर्थात्‌ छ्‌ 
हजार छह सौ चौदह योजन ओर एक योजनके दो सौ बारह भागोमेसे एक सौ उनतीस भाग 
प्रमाण (६६१४१२९ यो ) है! ८ ॥ भरतका मध्य विस्तार अकक्रमसे एक, जठ, पाच, दो 
ओर एक अर्थात्‌ वार्‌ हजार पाच सौ इक्यासी योजन ओर योजनके दो सौ बारह भागोमेसे 
छत्तीस भाग प्रमाण ( १२५८ जशो) दहै ॥९॥ भरतक्षेत्रका बाह्य विस्तार अकक्रमसे 
सात, दोका वगे अर्थात्‌ चार, पाच, आठ ओौर एक अर्थात्‌ अठारह हजार पाच सौ सेतालीस 
योजन भौर एक योजनके दो सौ बारह भागोमेसे एक सौ पचवन भाग प्रमाण ( १८५०५७१ 
मो ) है ।॥।१०॥ भरत क्ेत्रके उपयुक्त तीन प्रकार विस्तारको अपेक्षा हैमवत आदिक क्षेत्रोके 
विस्तारमे विदेह क्षे तक चौगुणी वृद्धि हुई है, जगे उसी क्रमसे हानि होती गई है ॥ ११॥ 

विशेषा्थं-- धातकीखण्ड द्वीपकौ जभ्यन्तर परिधि १५८११३९, [मध्यम परिधि 
२८४६०५०, ओर बाह्य परिधि ४११०९६१ योजन प्रमाण है । इनमेसे पर्वतरुद् क्षेत्र (१७८- 
८४२ यो } को घटा देनेपर क्रमदा. उन तीन परिधियोमे क्षेत्र क्षेत्र इतना होता है-- 





१ पब दरेकदिकस्य। 


६२ 1 लोकविभागः [ ३१२- 


भरत।दिभुवामाय खन्द्रमपनीय बाहयके । चतुलक्षस्हूते हानिवृद्धी ईप्सितदेशके ° ।। १२ 

निरयोऽधेतुतीयस्था? दुमवक्षारवेदिका । अवगाढा चिना मेर स्वोच्चयस्य चनुथंकम्‌ ।। १३ 

विस्तृतानि हि कुण्डानि स्वावगाह्‌ तु षड्गुणम्‌ । छदनयोऽवगाहाच्च पञ्चाशद्गुणविस्तृता । १४ 
९०।९१२०।२४० 

उद्गत स्वावगाह तु चत्य सार्धशताहतम्‌ । जस्ब्वातुट्या समाव्यात्ता दशाप्यत्र महाद्रुमाः ॥ १५ 

सर कुण्डमहानदय्तथा पश्चह्दा अपि । अवगाहः समा" पूर्ेव्यसिहिद्विगणाः परे} १६ 


ए 01 





५ (= 


अप १४०२२९६९ म प २६६७२०७१५, वा प ३९२३२११८१९! अव यहा भसतादि 
क्षेनोके विस्तारप्रमाणकी शाकाय इस प्रकार ह --भरत १ > दैमवत ४ ~- हरिवर्षं १६ + 
विदेह्‌ ६४ ~+ रम्यक १६ ~ दैरण्यकवत ४ -।- एरावत ११०६, यद्‌ एक ओरकौ शलाओका 
प्रमाण हज 1 इसी क्रमसे दूसरी ओरकी भी इतनी ही गलाकाओको ग्रहण करके पूवं शाकाओ- 
मे मिला देनेपर सव रराकाये १०६९ > २ = २१२ होती ह । अव विवक्षित क्षेत्रके विस्तारको 
लानेके ल्ि धातकी खण्डक पर्वेतरुद् क्ेत्रसे रहित विवक्षित (अभ्यन्तर आदि) परिधिमे २१२ 
का भाग देकर रव्धको अभीष्ट क्षे्रकी शलाकामोसे गणित कर देनेपर विवक्षित क्षेत्रका विस्तार। 


ड । जसे १४ १६ 
ञा जात्ता है! जसे ४: >८ १ = ६९६१४१२ यो , भरतका अभ्यन्तर विस्तार। 
२१२ ६ १ व्रर्वद्र 





४ 

५२०४ > १ = १२५८यद्ध्‌ यो , भरतका मध्य विस्तार । ११२१११९ 9 
१८५४७२२२ यो , भरतका वाह्य विस्तार । हैमवत २९४५८२१ ,५०३२४१.५४,७४१९०२९६ 
हरि १०५८३३११९, २०१२९८२३२३, २९६७६३९९ । विदेह ४२२३३४६९ ९, ८०५१९४- 
२९२, ११८७०५४१६९ । 

भरतादिक क्षेत्रोके वाद्य विस्तारमेसे अभ्यन्तर विस्तारको कम करके शेषमे चार 
लास्ेका भाग देनेपर इच्छित्त स्थानमे हानि-वृद्धिका प्रमाण प्राप्त होता है १२॥ 

यढाई द्वीपमे मेरु पवैतको छोडकर शेष जो पर्व॑त, वृक्ष, वक्षार ओौर वेदिकाये स्थित दं 
उनका अवगाढ अपनी ऊचार्ईके चतुथं भाग (२) प्रमाण है ।। १३॥ कुण्डोका विस्तार अपने 
अवगाहसे छह गुणा (जैसे- १० > ६ = ६०, २० >८ ६ = १२०, ४००८६ = २४०) 
तथा द्रहं ओौर नदियोका विस्तार अपने अवगाहसे पचासगणा है ।॥ १४॥ 

चैत्य वृक्षकी ऊचू अपने अवगाहसे उढसौगुणी होती है । भढाई द्वीपौमे स्थित दस 
हौ महावृक्ष जवूवृक्षके समान कटे गये ह ।। १५॥ ताव, कुण्ड, महानदिया तथा पद्महृद भी, 
ये अवगाहकी अपेक्ला पूर्वे अर्थात्‌ जवृद्रीपस्थ तालान आदिके समान दँ । परन्तु विस्तारमेवे जवू- 


द्वीपके ताखाव आदिसे दूने दने ह । १६॥ 


हानि्वृद्धिरीप्सित" ] २ प तृत्रीयस्या। 


-२.२३] तृतीयो विभागः [ ६३ 


विजयार्धश्च चैत्यानि वृषभा नाभिपवेता । चित्रकूटावयश्चते तदा काञ्चननामका ॥। १७ 
दिज्ञागनेन्रकूटानि वक्षारा बेदिकादय । उच्छ्यग्धासगाधेस्ते समा द्रीपत्रये मताः ॥१८ 
उक्त च हयस्‌ { ति प ४-२५४७, २७९१ ]-- 
मोत्तृण मेरर्मिरि सन्वरणगा कुडपहुदि दीवदगे । अ बगाढवासपहुद केई इच्छति? सारिच्छा ।\ १ 
मुक्ा मेरर्गििद कुरुगिरिपहुदीणि °्दीवतिदयम्मि । वित्थारुच्छेहसमा केई एव परूवेति । २ 
अर्षयोजनमृदटिद्धा व्यस्ताः पञ्चघनु शतम्‌ । सवेषामपि कुण्डाना वेदिका रत्नतोरणा । १९ 
अशीतिश्च सहस्राणि चत्वारि च समुच्छयः। चलुर्णामपि मेणां परथोरीपयोस्तथा । २० 
1८४००७५) 
सहस्रमवगाढादच मेदिनीं सर्वेमेरवः । दशेव स्थुः सहस्राणि चतुर्णा मृलपाथं वम्‌ ॥ २१ 
९०००।१००००। 
एकयोजनगते मृलाद्‌ व्यासं क्षुरलकभेरव । हीयन्ते षड्दशांशानां भुम्पाश्च दशमां श्चकम्‌ ।। २२ 
‰०।१७ । 
केचित्‌ क्षुट्लकमेरूणामिच्छन्ति तलरन््रकम्‌ । पञ्चनवति शतानां च मृ लाद्धानिदंशां शकम्‌ । २३ 
९५०० । १०। 


[0 ^ 





विजयाधे, चैत्य वृक्ष, वृपभ पर्व॑त, नाभि पवत, चित्रकूटादिक (यमक पर्वेत), काचन 
नामक पर्व॑त, दिगजेन्द्र कृट, वक्षार भौर वेदिका आदि, ये सब ऊचाई, विस्तार तथा अवगाहकी 
अपेक्षा तीन द्रीपोमे समान माने गये दँ ।। १७-१८ । इस विषयमे दो गाथाये भी कही गई है- 
मेर पवैतको छोडकर शेष सब पवंत ओौर कुण्ड आदि अवगाह्‌ एवं विस्तार आदिकी 
अपेन्ना दोनो (जन्‌ ओौर धातकीखण्ड) दीपोमे समान है, एेसा कितने ही आचाय स्वीकार करते 
है॥ १॥ मेर पर्वेतको छोडकर गेष कुल्पवेतं आदि तीन (जव, घातकीखण्ड ओौर पुष्करा) 
दरीपोमे विस्तार व ऊचार्ईकी अपेक्षा समान है, एेसा कितने ही आचायं प्ररूपण करते है ॥ २॥ 
सव ही कुण्डोके आध योजन ऊची ओर पाच सौ (५००) धनुप प्रमाण विस्तृत एेसी 
रत्तमय तोरणोसे सहित वेदिकाये होती है ।। १९ ॥ 
आगोके दो दीपो (धातकीखण्ड ओर पुष्कराधे) मे चारो ही मेरु पर्वतोकी ऊचाई अस्सी 
ओर चार अर्थ्‌ चौरासी हजार (८४०००) योजन प्रमाण है ।२०।1 सव मेर पव॑त पृथिवीमे 
एक हजार (१०००) योजन गहरे है । मूलं भागमे चार मेर पवतोका विस्तार दस ही हजार 
(१००००) योजन प्रमाण है 11२९।्षद्र मेर मूर भागसे एक योजन ऊपर जाकर विस्तारमे छह्‌ 
दस भागो (>) से हीन तथा पृथिवीसे एक योजन ऊपर जाकर दसवे भाग (>) से हीन होते 
गये दै ।॥ २२॥ क्षुद्र मेरुभोका तख्विस्तार पचनवं सौ (९५००) योजन प्रमाण होकर उसमे 
मूरुकी अवेक्षा दसवे भाग (कन्)को हानि हुई है, एसा कुछ आचार्यं स्वीकार करते है ॥ २३ ॥ 


१ अपं केर्ईच्छति। २व कुल्पहुदीणि ३ तिप “रुच्छेहसतमो। 


६४ ] लोकविभाग [ २.२४ 


एकन्रिकत्‌* सहस्राणि घटत विक्ञतिंिकम्‌? । साधिकं च त्रिगव्युति मूले परिधिरुच्यते । २४ 
। ३१६२२ करो ३। 
विष्कम्भा नवसहस्राणि चतु शत्तयुतानि हि । महीतलेषु मेरूणामुवता स्ज्ञपु गतै ।। २५ 
त्रिङदेव सहलाणि त्रिशतोनानि मानत । पञ्व्विकतियुक्तानि परिधिर्धं रणीतकते ॥ २६ 
२९६२५ [ २९७२५ ]। 
सहस्राधं भोजनानि भुवो गत्वा च तिष्ठति । शतपञ्चकचिस्तार नन्दन वनमेव च ॥ २७ 
1 ५०५० । 
सहस्राणि नव च्रीणि शतान्यधंशते तथा 1 सनन्दनस्य विष्कम्भो मेरोर्भवति सस्यया ॥ २८ 





+ 9 + कि कि 


विश्ेपाथं -- क्षुद्र मेरओके तलविस्तारके विषयमे दो मत ह~ (१) कितने ही भ- 
चार्योका अभिमत है कि चारो क्षुद्र मेरुओका विस्तार तल भागमे १०००० यो , पृथिवीपृष्ठप्र 
९४०० यो ओर ऊपर शिखरपर १००० यो मावर है । उनका पृथिवीमे अवगाह्‌ १००० यो 
मौर ऊपर ऊचाई ८४००० यो प्रमाण रै। इस मतके अनुसार तलभागमे लेकर पृथिवीपृष्ठ 
तके एक एक योजनं जानेपर ड भागोकी विस्तारमे हानि होती गई है । यथा ~ (१००००-. 
९४००} ~~ १००० = चष यो । इसके उपर शिखर तक उक्त विस्तारमे एक एक योजन 
जानेपर मावर च्न्यो की हानि हुई है। वह इस प्रकारसे ~ (९४०० ~ १०००} -- ८४००० 
= यो । (२) दूसरे आचार्योका अभिमत दै कि इन क्षुद्र मेरुओका विस्तार पृथिवीतलमे 
९५०० यो है 1 इसके ऊपर वह्‌ क्रमश हीन होकर भिखलरपर मात्र १००्०्यो ही रहं गयाहै। 
इस मतके अनुसार पृथिवीतलसे ऊपर एक एक योजन जाकर सनेत्र समान रूपसे उसके विस्तारमे 
दढ यो कौ हानि होती गई है। यथा- (९५० ०-१०००)-- ( १०००-८४०००) =ग्न्यो 

इन मेर्‌ पर्वतोकी परिधिका प्रमाण मूलमे इकतीस हजार छह सौ वाईस योजन जओौर 
तीन कोससे कुछ अधिक कहा जाता है -- / १००००२९ > १० = ३१६२२ योजने कछ 
अधिक ॥ २४1 सवंज्ञ देवोके हारा उन मेर पर्व॑त्तोका विस्तार पृथिवीतख्पर नौ हजार चार 
सौ (९४००) योजनं प्रमाण कहा गया है )\ २५) पृथिवीतलके ऊपर इन मेरु परवतोको परिधि 
तीन सौसे रहित गर पच्चीससे सहित तीस हजार अर्थात्‌ उनतीस हजार सात सौ पच्चीस 
योजन प्रमाण है ॥ २६॥ - 

+/ ९२००२ + १० २९७२५ यो । अधिकसे 

पथिवीसते इन मेरु पर्वैतोके ऊपर हजारके आधे अर्थात्‌ पाच सौ (५००) योजन जाकर 
पाच सौ (५००) योजन विस्तृत नन्दन वन स्थित है ।। २७ ॥ नन्दन वनसे सहित इन मेरुभोका 
विस्तार नौ हनार तीन स गौर सौके आवे अर्थात्‌ पचास [ ९४००- (च्‌ >८५००) ९३५०. 


१पत्रिश्ञत। २पद्विकम्‌ 1 


-२ ३७ ] तृतीयो विभाग ` [ ६५ 


सहस्राणि खलु त्रिशत्सहस्ार्धाधू[द्‌ ति १ पुन । परिधि. सप्तबष्ठिश्च मेरोनन्दनलाहिर ।। २९ 
अष्टावेव सहस्राणि पञ्चाशत्‌ चिदा पुन" । विष्कमस्मो नन्दनस्यान्तो मेरोचिद्धिरदाहूत ।। ३०. 
षडविक्रतिसहल्राणि पञ्चाग्रं च चतु शतम्‌ । नन्दनाभ्यन्तरो मेरोः परिधि परिकीतितः ।। ३१ 
ततो गत्वा सहलाणां पञ्चपञ्चाशत्‌ पुन । चार्धं पञ्चशतं व्यासं वन सौमनसं भवेत्‌ ।\ ३२ 
सौमनसे गिरर्व्यार्सारित्रशताष्टश्चत ` बहि । परि धि्हादश्ञाभ्यस्तसहस्र २ साधिकषोड्यम्‌ * ॥३३ 
तस्यान्यन्तरविष्कस्भः शून्य शून्याष्टकद्धिकम्‌ । सस्याया परिधिश्चान्तश्चतुःपञचाष्टकाष्टकम्‌।। ४ 


२८०० । ८८५४ 1 
ततोऽष्टाविशति गत्वा सहस्राणा च षट्‌कक-^ । हीनपञ्चशतव्यास पाण्डुकास्य वन भवेत्‌ ।।३५ 
२८००० । ४९४ । 


शत त्रीणि सह॒स्राणि द्विषष्टचेक च गोरुतम्‌ । साधिक परिधिशचाम्रे मेरूणानिति कीतित. ।\ ३६ 
समसनद्रा नन्दनादूध्वेमयुत क्षुल्लकमेरवः । तत पर कमाद्धानिरेवं सौमनसादपि ॥ ३७ 





योजन प्रमाण है ।। २८ ।॥ नन्दन वनके समीपमे इन मेरुओकी वाह्य परिधिका प्रमाण सहारं 
अति पाच सौसे कम तीस हजार ओौर सडसठ (२९५६७) योजन दै 11 २९ ॥ विद्रानोके द्वारा 
नन्दन वनके भीतर (नन्दन वनसे रहित) मेरुका विस्तार आठ हजार तीन सौ पचास (८३५०) 
योजन प्रमाण कहा गया है ९३५० ~ ( ५०० ~ ५०० ) == ८३५० यो ।३० ।! नन्दन वनके 
भीतर मेरुकी अभ्यन्तर परिधिका प्रमाण छव्वीस हजार चार सौ पाच (२६४०५) योजन 
निदिष्ट किया गया है । ३१ 1 
नन्दन वनसे पचपन हजार पाच सौ (५५५००) योजनं ऊपर जाकर पाच सौ (५००) 
योजन विस्तृत सौमनस वन स्थित है ।। ३२।॥ सौमनस वनके समीपमे मेरु पर्वत्तका वाह्य 
विस्तार अडतीस सौ (३८०० ) योजन ओर उसकी परिधि बारह हजार सोलह 
(१२०१६) योजनसे कुछ अधिक है ।। ३३ । उसका अभ्यन्तर विस्तार अकक्रमसे नुन्य, शुन्य, 
माठ मौर दो अर्थात्‌ दो हजार आठ सौ (२८००) योजन तथा उसकी अभ्यन्तर परिधि चार, पाच, 
जाठ गौर आठ इन अकोके क्रमसे जो सख्या (८८५४) प्राप्त हो उतने योजन प्रमाण है ।३४। 
सौमनस वनसे अट्ठारईस हजार (२८०००) योजन ऊपर जाकर छह (चूल्काका 
अधं विस्तार) से कम पाच सौ (४९४) योजन विस्तृत पाण्डुक वन है ।॥ ३५॥ शिखरपर 
मेरुमोकी परिधि तीन हजार एक सौ वासठ योजन ओौर एक कोस (३१६२ यो ) से कुछ मधिक 
कही गई है ॥ ३६ ॥। क्षुद्र मेरु नन्दन वनसे ऊपर दस हजार (१००००) योजन तक समान 
विस्तारवाले तथा इसके ऊपर क्रमश हीन विस्तारवाकञ दै । विस्तारका यह्‌ क्रम सौमनस वनके 
उपर भी जानना चाहिये 1 ३७ ॥ 





९ व -सहसाधधुते 1 २ ब विसहखराण्टशत । ३ आ प परिधिद्वादशा" 1 ४ प पोडदाः ! ५ आ प पट्कक । 
= ~ 


६६ | छोकविभाग. [३ ३८- 


भद्रसालवनं भौमौ मेखलाया च नन्दनम्‌ । तत सौमनस चैव शिखरे पाण्डुक वनम्‌ | ३८ 
शिला" पुष्करिणी कूट भवनान्यपि चूलिका \ समानि सर्वमेरूणा चैत्यानीति विनिश्चितम्‌ ॥ ३९ 
एक षण्णवक सून्यमेकमेक तिद ्र]यो' । स्थानकं परिधिर्बाह्यो भवेद्धातकिषण्डके ! ४० 
1 ४११०९६१ । 
धातकौखण्डमावृत्य स्थित कालोदका्णेव । पुरत. पुष्करदीपस्तस्मात्तत्परिवारक ।1 ४१ 
पञ्च शून्य च षट्‌ शुन्य सप्तक नव च कमात्‌ । कालोदकसमुद्रस्य बाह्यः परिधिश्च्यतते !! ४२ 
। ९१७०६०५ । 
कालोदकसमुद्रा्या समाग्रच्छिन्नतीरका । सहखमवगादाश्च वेदिकाहयसवृता. । ४३ 
कालोदकसमुद्रस्थ पर्वे ्षषमुला नरा । दक्षिणे हयकर्णां स्यु परविचमे पक्षिवक्त्रका ॥ ४४ 
उत्तरे गजकर्णाङ्च कोडकर्णा विदिग्गता" । इन्द्रे श्ानान्तराद्यासु अष्टास्वन्तरदिक्षु च ॥ ४५ 
गवोष्टूकर्णा मार्जारविडालास्या भवन्ति च । कणप्रव रणाद्छाग्मा्जारोतुमुखा क्रमात्‌ ।) ४६ 
विजयाधग्रित ° श्त्लुमारास्या मकरास्यका । कालोदकसमुद्रस्य पूर्वापरयोः स्थिता । ४७ 





उपय क्त चार वनोमे भद्रगालं वन भूमिपर, नन्दन तथा सौमनसं वन मेखलाके उपर, 
तथा पाण्ड्क वन रिखरपर अवस्थित है । ३८ सन मेरुगोको शिलाये, वापिकाये, कूट, भवन, 
चूलिका ओर जिनभवन, ये सव विस्तारादिमे निद्वयसे समान दँ ।॥ ३९ ॥ 

धातकीखण्ड द्वीपकी बाह्य परिधि एक, छह, नौ, जून्य, एक, एक तथा दोका वगं (४) 
इन अकोके अनुसार इकतालीस लाख दस हजार नौ सौ इकसठ (४११०९६१) योजन प्रमाण 


है ॥ ४० ॥ 
धातकीखण्ड द्वीपको घेरकर कालोदक समुद्र स्थित है । उसके आगे उसको वेष्टित 


करनेवाला पुष्करद्वीप अवस्थित है ।। ४१ ॥ कारोदक समुद्रकी बाह्य परिधिका प्रमाण अक- 
रमसे पाच, गून्य, छह, जन्य, सात, एक गौर नौ (९१७०६०५) अर्थात्‌ इवयानवं लाख सत्तर 
हजार छह सौ पाच योजन प्रमाण कहा जाता है । ४२॥ कालोदक समूद्रको भादि केकर 
आगेके सव समुद्र टाकीसे उकेरे गयेके समान तीरवाकले, हजार योजन गहरे, भौर दो वेदिकागोसे 


वेष्टित हैँ | ४२३) । 
कालोदक समुदरके पूर्वेमे रहनेवाछे कुमानुप मत्स्यमुख, दक्षिणमे अ्वकर्ण, पञ्चिममे 


पक्षिमुख ओर उत्तरमे गजक्णं है । विदिक्ामोमे स्थित वे कुमानुप शूकरकणं है । धवं भौर 
दशानके अन्तर्भाग आदि रूप आठ अन्तदिजामोमे स्थित उक्त कूमानुप कारम करमग इस 
प्रकार हँ -- गोकण, उप्टृकर्ण, मार्जारमूख, विडाल (मार्जार ) मूख, कणेप्रावरण, छाग (बकरा) 
मूख, मा्जारमृख मौर मार्जारमुख ।४४-४९।। कालोदकं समुद्रके पूर्वापर भागोमे स्थित विजयार्ध 
पर्वतके आगे स्थित अन्तरद्धीपोमे रहनेवारे कुमानुप शिगुमारमुख व मकरमूख € ॥ ४७ ॥ 





१यशिखा 1२1 आप "धगत । 


~२ ५५ ] तृतीयो विभाग. [ ६७ 


वकास्या व्याघ्रवकत्रार्च तथा हिमवदग्रतः । चश्नास्याश्च सुगालास्याः स्थिताः ुडित्नगाग्रत' ।। 
दीपिकास्याशच भृडगारमुखा खूप्यनगाग्रतः । बाह्यतोऽभ्यन्तरायाइच जगत्या अन्तराश्िताः ।। ४९ 
दिगन्तरदिशष्धीपाः साधंपञ्चशत तटात्‌ । सौकरा षट्छतानीत्वा इतरे साधषट्छतम्‌ । ५० 
५५० । ६०० 1 [६५० 
दिग्गता द्विशत्तव्यासा शतव्यासा विदिगगता । शेषाः पञ्चशत व्यस्त! दीपा कालोदके स्थिता ।॥५१ 
व्णहिरगृहा्युसि सना गत्या च लावणे* । दीपानानवगाहस्तु जलान्त स्यात्सहसेकम्‌ ।! ५२ 
उवत च जम्बृह्रीपप्रज्प्तो [११-५४] -- 

कोसेक्कसमुतुंगा पलिदोवमउगा ससुदिदृखा । आमल्यपमाहारा चउत्थसत्तेण पारन्ति 11 ३ 
चतुविदातिरन्तस्थास्तावन्तदच बहिःस्थिताः । एते तु लवणोदस्थे" सह पण्णवति » स्मृताः ॥ ५३ 
तृतीय. पुष्करद्वीप. पुष्कराख्यद्रूमध्वजः२ । पुथ" शतसहस्राणि षोडशेति निर्दश्िति ॥ ५ 

} १६००००० 
चत्वारश्च पञ्चापि निगतानि प्रमाणतः । मानुषक्षे्विस्तार साधद्रीपट्रय च तत्‌ । ५५ 

| ४५००००५ ॥ 





हिमवान्‌ पवेतके अगे वृकमुख ओौर व्याघ्रमुख तथा श्ृगी (शिखरी) परव॑तके आगे ऋक्ष (रीर) - 
मुख ओर दुगारमुखे कूमानुष स्थित है ॥ ४८ ।॥ विजयां पवैतके आगे बाह्य ओर अभ्यन्तर 
जगतीके अन्तरालमे द्वीपिकमुख ओौर भृगारमूख कुमानुष स्थित्त है 1 ४९ ॥ 

दिजागत ओर अन्तरदिशागत द्वीप समुद्रतटसे पाच सौ पचास (५५०) योजन, सौकर 
दीप चट्‌ सौ (६००) योजन ओर इतर ( विदिशागत ) दवीप साढे छट सौ ( ६५०) 
योजन जाकर स्थित है ।। ५० ॥ कालोदक समुद्रमे स्थित इन द्वीपोमे दिनागत दो सौ (२००) 
योजन, विदिशागत सौ (१००) योजन ओर शेष द्वीप पाच सौ (५००) योजन विस्तृत है 
॥। ५१ ॥। इन दीपोमे रहनेवले कुमानुष वणं, आहार, गृह्‌, भयु मौर गतिसे भी लवणं समुद्रमे 
स्थित द्वीपोमे रहनेवाके कुमानुपोके समान है 1 उन द्रीपौीका अवगाह्‌ जके भीतर एक हजार 
योजन सात्र है ।। ५२ ॥ जवृद्रीपप्रजञप्तिमे कहा भी है -- 

अन्तरद्रीपोमे रहनेवाले वे कूमानुष एक कोस ऊचे, पत्योपम प्रमाण आयुवाके, तथा 
आवलेके वरावर आहारक ग्राहक होकर चतुथंभवत (एक्त दिनके अन्तर ) से भोजन करते है ।(३॥ 

कालोदकं समुद्रके भीतर चौवीस (२४) दीप अभ्यन्तर भागमे स्थित है तथा उतने 


(२४) ही उसके वाह्य भागमे भी स्थित है । लवणोद सयुद्रमे स्थित अन्तरदरीपोके साथ ये सब 
द्रप छ्याने (९६) माने गये है ॥। ५३ ॥ 


पुष्कर नामक वृक्षसे चिद्भित तीसरा पुप्करद्रीप है । इसका विस्तार सोलह राख 
(१६०००००) योजन प्रमाण वतलाया गया है 1। ५४ 1 मनुष्यलोकका विस्तार चालीस आर 
पाच अर्थात्‌ पेतारीस लाख (४५०००००) योजन प्रमाण है । वह्‌ मनुष्यरोक जढाई द्वीपस्वरूप 


१ भाप पण्णवति।२ जाप घ्रूमध्वज । 


६८ ] लोकविभाग [३५६- 


सप्त दिक चलुष्कं च शून्य शून्य च सप्तकम्‌ । एकमेक च मध्य. स्यात्परिधि पुष्करार्घके ।। ५६ 


। ११७००४२७ । 
पुम्कराघेंस्य ° बाह्ये च परिधिर्नवचतुष्टयम्‌ । हिक शुम्य तिक दे च चतुष्क चैकमिष्यते ।। ५७ 
। १४२३०२४९ । 
चतु सहस्र द्विशतं दसकं दका चाइका । एकान्न विरतेर्व्यास पुष्करे हिमवटगिरे ॥ ५८ 
४२१० । २२। 


चतुर्गृणा च वृद्धिर्वा २ निदधाद्धानिश्च नीलत । दी पार्धव्यासदीघर्चि श्ना शेषडच पूर्ववत्‌ ।५९ 
चत्वार्यष्टौ च षट्क च पञ्चक पञ्चक त्रिकम्‌ । पर्वतैरवरद्ध च क्षेत्र स्यात्पुष्करारधके ॥ ६० 

1 ३५५६८४ 
आदिमध्यान्तपरिधिष्वद्निरुद्धक्षिति पुन । शोधयित्वावशेयश्च सर्वभुव्यासमेलनम्‌ ॥ ६१ 
अभ्यन्तरपरिधोौ पवंतरहितक्ेत्र ८८१४९२१ ! मध्यम ११३४४७४० ! वाह्य १३८७४५६५ । 
भरताभ्यन्तर विष्कम्भो नवसप्तेष्वेकवारधंय. । ननिसप्ततिशत भागा दादा द्विशतस्य च ॥ ६२ 


। ४१५७९ । १९; 








=, 


है ॥ ५५ ॥। सात, दो, चार, जन्य, शून्य, सात, एक ओर एक, इतने अकोके क्रमसे जो सख्या 
( ११७००४२७) हो उतने योजन प्रमाण पुष्करा द्वीपकी मध्य परिधि है 1 ५६ 1 जकक्रमसे 
नौ, चार, दो, शून्य, तीन, दो, चार ओौर एक (१४२३०२४९) इतने योजन प्रमाण पुष्कराधं 
हीपकी वाह्यं परिधि मानी जाती है । ५७॥ 

पुष्कराधं द्वीपमे हिमवान्‌ पवेतका विस्तार चार हजार दो सौ दस योजन ओर एक 
योजनके उन्नीस भागोमे दस भाग (४२१०६ यो) प्रमाण दहै । ५८॥ जगेके पवेत निषध 
पर्वत पर्य॑त उत्तरोत्तर चौगरुणे विस्तारवाछे है । फिर नीट पर्वतसे आगे इसी रमसे उनके विस्तार- 
मे हानि होती गई है) इन पवेतोकी कवाई पुष्कराधं दीपके विस्तार (८ रख यो } के बरावर 
है । शेष वणेन पहिलेके समान है ॥ ५९ ॥ 

अकक्रमसे चार, आठ, छह, पाच, पाच मौर तीन (३५५६८४) इतने योजन प्रमाण 
षे्र पुष्करा द्वीपमे पवेतोसे अवरुद्ध है ॥ ६० ॥ पुष्करा द्रीपकी आदि, मघ्य भौर अन्त 
परिधियोके प्रमाणमेसे पर्वतरुद् क्षेत्रके कम कर देनेपर रोष सव क्षेत्रोका सम्मिलित विस्तार होता हैँ 
| ६१ ॥ अभ्यन्तर परिधिमे पर्वेतरहित क्षेत्र ८८१४९२१ यो , मध्यम परिधिमे ११३४४७४० 
यो जओौर बाह्य परिधिमे वह्‌ १३८७४५६५ यो है । भरतक्षेत्रका अभ्यन्तर विस्तार नौ, सात, 
इषु (पाच), एक अौर समुद्र अर्थात्‌ चार इन अकोके कमस जो सस्या उपलब्ध हो उत्तनै 
योजन जर एक योजनके दो सौ वारह भागोमे एक सौ तिहत्तर भाग (४१५७९१९६ यो ) 








१ अप पुष्कपुष्क । २१ वृद्धिक्ष्च। 


-३.६७ ] तृतीयो विभाग [ ६९ 


मध्यव्यासो द्विक चैक पञ्चकं त्रीणि पञ्चकम्‌ ! नवनवश्नत” भागां द्वाद द्वि्तस्य च ॥६३ 
। ५३५१२ \ १९६ । 
षट्‌ चतुष्क चतुष्कं च पञ्चक षट्कसशकाः । त्रयोदक्ाबहिरव्यासो दादश दित्य च 11 ६४ 
६५४४६ । २५२ । 
तरिस्थानभरतव्यासार्‌ वदहैमवतादिषु । चतुर्गुणा विदेहान्त ततो हानिरनुक्रमात्‌ । ६५ 
है १६६३१९1 =५९ ! २१४०५१ । २९९१ 1 २६९१७८४ 1 स । ह ६६९५२७७ । २१९ 
८५६२०७२० । १०४७१३६ ३९६ । वि २६९११०८ 1 २५२ 1 ३४२०८२८ । २५२। 
४१८८५४७ 1 २१६ (?) । 
पुष्करदीपमध्यस्थ प्राकारपरिमण्डल.२ । सानुषोत्तरनामा तु सौवणे. पव॑तोत्तम" \\ ६६ 
३ श्तं सप्तदक्षाश्यस्तमेकविशमयोच्छिति ! अन्तशिछद्तटो बाह्य पाद्व तस्य कमोचतम्‌ ।\ ६७ 
। १७२१) 





०9 


प्रमाण है ~ पुष्कराधेकी मभ्यन्तर परिधि ९१७०६०५, परवैतरुद्ध क्षेत्र ३५५९६८४, (९१७०६०५ 
-३५५६८४-- २१२८१) ४१५७९१९३ यो. ॥ ६२ ॥ उसका मध्य विस्तार अकक्रमसे दो, 
एक, पाच, तीन ओर पाच (५३५१२) इतने योजन ओर एक योजनके दो सौ बारह भागोमे 
नौ, नौ ओौर सौ अर्थात्‌ एक सौ निन्यानवे भाग प्रमाण है--पु द्वी मध्य परिधि११७००४२७ 
यो , (११७००४२७ ~ ३५५६८४) -- (२१२ > १ ) = ५३५१२१५्यो ॥६३॥ 
उसका बाह्य विस्तार अक क्रमसे छह, चार, चार, पाच ओर छह (६५४४६) इतने योजन 
जओौर एक योजनके दो सौ बारह भागोमेसे तेरह भाग प्रमाणदै- पु द्री बाह्य परिधि 
१४२३०२४९, (१४२३०२४९ ~ २३५५६८४) - २१२०८ १ = ६५४४६ यो ॥ ६४ ॥ 

उपर्युक्त प्रकारसे जो भरतक्षेतरका तीन स्थानोमे विस्तार बतलाया गया है उससे 
विदेह्‌ परयत हैमवत आदि क्षेत्रोमे उत्तरोत्तर चौगुणी वृद्धि हुई है। विदेहसे आगेके क्षेत्रोके 
विस्तारमे उसी क्रमसे हानि होती गई है । ६५ ॥ हैमवत क्षेत्रका अ विस्तार १६९३१९३५ 
म वि २१४०५१२९, बा वि २६१७८४३ । हरिवपे अ वि ६९५२७७५, म॒वि 
८५६२०७्बद६/ वा वि १०४७१३६६१९ । विदेह अ वि २६९११०८५ म वि 
२३४२४८२ ८दइष्वश्‌, वा वि ४१८८५४७१ ५६ । 

पुष्कर दीपके बीचमे जो मानुषोत्तर नामक सूवणंमय उत्तम पर्व॑त स्थित है वह्‌ कोटके 
धेरेके समान है ॥ ६६ ॥ वह पवैत सत्तरह सौ इक्कीस (१७२१) योजन उचा है । उसका 
अभ्यन्तर तट टाकीसे छेदे गयेके समान ओौर वाह्य पाद्वेभाग करमसे उचा है ६७ ॥ इस 


१ ब नवनवत्तिशत । २ प मण्डले । ३ प दत सप्तददा' इत्यादिदलोको नास्ति । 


७० ] लोकविभाग [ ३ ६८- 


मूते सहस्र र्वश चतु विश्न चतु शतम्‌ \ अग्रे मध्ये च विस्तारस्त[द्‌ [या्षमिति, स्मृत ॥ ६८ 


। ७२३ । 
त्रीण्येक सप्तषट्चीणि दे चत्वारथेकक भवेत्‌ । साधिक च परिक्षेपो मानुषोत्तरपवंते ॥ ६९ 
। १४२३६७१३ । 
सहस्र चित लिशदण्डा स्युस्त एकक. । दशाडगुलानि पञ्चैव जवाङ्चाधिकमानकम्‌ ।। ७० 
1 ह १अ१०ज ५) 
मर्षयोजनमुटिद्धा पादगोरंतविस्तुता । वेदि क्षिलरे तस्य चतुदेशगुहक्च स ।। ७१ 


| द्‌ २५०० ॥ 
चतु्द॑श्ञ महानद्यो बाह्या गत्वाधंपुष्करे । गुहासु पृष्करोद च गता" कालोदकं परा ॥ ७२ 
त्रीणि त्रीणि तु कूटानि प्रत्येक दिकुचतुष्टये । पुर्वयोविदिशोश्चैव तान्यष्टाददा पर्वते ।। ७३ 
सर्वेषु तेषु कूटेषु गरुडपुराण? तु । निरिकन्याकुमाराङ्च वसन्ति गरुडान्वया ॥ ७४ 
षडग्नीदानकृटेषु सुपर्णकुलसभवाः । कुमाराः शेषकूटेषु दिक्कुमार्यो वसन्ति च ॥ ७५ 
तस्य दिक्ष्वपि चत्वारि यहंशयतनानि हि । नैषधः सममानानि इष्वाका रगिरिष्वपि ।। ७६ 


अ 


पर्वेतका विस्तार मूलमे एक हजार वार्ईस (१०२२) योजन, ऊपर शिखरपर चार सौ चौवीस 
(४२४) योजन अौर मध्यमे उन दोनोके अधंभाग अर्थात्‌ सात सौ तेर्दस (१०२२४२०४ 
७२३) योजन प्रमाण माना गया है ॥ ६८ ।॥ मानुषोत्तर प्वतकौ परिधि अकक्रमसे तीन, 
एक, सात, छ्‌, तीन, दो, चार ओर एक (१४२३६७१३) इतने योजनसे कुछ अधिक ह 
|| ६९ ।! परिधिकी इस अधिकताका प्रमाण एक हजार तीन सौ तीस धनुष, एक हाथ, दस 
भगु ओर पाच जौ है~ दण्ड १३३०, हाथ १, अगु १०, जौ ५।७०॥ इस पवेतके लिखर- 
पर जो वेदिका स्थित है वह माधा योजन उची भौर पाव कोससे सर्हित एक कोस ( दण्ड 
२५००) विस्तृत है । यहं पवेत चौदह गफाओसे सयुक्त है ॥ ७१ ॥ पुष्करा दीप॒मे स्थित 
बाह्य चौदह नदियां इन गुफामोमेसे जाकर पुष्करोद समुद्रको प्राप्त हुई ह मौर रष चौदह 
नदियां काखोदक समूद्रको प्राप्त हुई है ॥ ७२ ॥ 

इस पर्वतके ऊपर चारो दिदागोभेसे प्रत्येक दिशामे तीन तीन तथा प्रवं दो 
विदिशाओो ( दान व आग्नेय } मे भी तीन तीन कूट स्थित है । इस प्रकार उसके अपर स 
अठारह (१८) कूट स्थित दँ ।। ७३ । उन सव कूटौके ऊपर गरुडन्द्रके नगर है जिनमे गरुढ- 
वृशीय. गिरिकिन्याये गौर गिरकरिमार रहते है ॥७४।। उनमेसे अग्नि भौर ईशान कोणके कूटोपर 
सुपणे (गरुड) कुलमे उत्यन्न हृएु कुमार (सुपणंकुमार) तया शेष कूटोके ऊपर दिनक्रुमारिया 
रहती है ॥ ७५ ॥ उक्त पवेतकी चारो दिागोमे चार अहंदायतन (जिनभवन) स्थित हजो 








१ ब तद्रयोधमिति ! २१ मरणेन"! ३ आ प्र चत्वारिहयंदा" । 


-३ ७७ ] तृतीयो विभागः [ ७१ 


विविधरत्नमयानतिभासुरान्‌ 
सुरसहखनुर्ताचितरक्षितान्‌ । 
जिनगृहान्‌ द्विकहीनचतुःशता- 
नभिनमामि, नरक्षितिसंभितान्‌ ।। ७७ 


इति खोकविभागे सानुषक्षेत्रविभागो नाम तृतीय प्रकरणं समाप्तम्‌ ।! ३ ॥ 





विस्तारादिमे निषध पंवैतके ऊपर स्थित जिनभवनोके समान है । दसी प्रकारके जिनभवन इष्वा- 
कार पर्वेतोके ऊपर भी स्थित है । ७६ ॥! 
मध्य लोकमे जो अनेक प्रकारके रत्नमय जिनभवन स्थित है वे अतिदाय देदीप्यमान 
होते हृए हजारो देवोके दासा नमस्कृत, पूजित एव रक्षित है । उन सवकी सस्या दो कम चार 
सौ (३९८) है । उन सबको मँ नमस्कार करता ह ॥ ७७ ॥ 
इस प्रकार लोकविभागमे मानुषक्षेत्र विभाग नामक तृतीय प्रकरण समाप्त हुजा । ३] 


१ ब रतारभिनमामि 


[ चतुर्थो धिभागः] 


जस्बूदरीप समुद्रश्च " छावणस्तस्य बाहिरः । दीपश्च धातकीण्ड > कालोदः पुष्करस्तथा ^ १ 
पुष्कर परिवृत्यास्यात्‌ > पुष्करोदस्तु सागर । वारुणीवरनामा च दीपस्तच्नामसागर ॥ २. 

तत क्षीरवरो दीप" सागरश्च तदाह्वय. । ततो धृतवरो हीपो धुतोदश्चापि सागर ॥ ३ 

तत क्षौद्रवरो दीपस्तन्नामेव च सागर । नन्दीश्वरस्ततो दीपः सागरङ्च तदाहुय.४ ।। ४ 
अरुणो नामतो हीपोऽरुणाभासवरस्च स" । कुण्डलो नामतो द्वीपस्तत शडखवरोऽपि च. ।॥ ५ 
रुचकोऽत परो दीपो भुजगोऽपि च नामत । दीप कुश्चवरो नास्ना तत कौञ्चवरोऽपि च ।। ६ 
जम्बूदीपादयो द्वीपा नामत षोडशोदिता, । दीपनामान एव स्यु पुष्करोदादिसागरा + ।। ७ 
मसष्ये्यास्ततोऽतीत्य दीपो नाम्ना मन किलत । हरितालक्च सिन्टरुर £ इ्यामकोऽज्जन एव च।1८ 
दीपो हिडगुलिकाह्वर्च तस्माद्‌ रूप्यवर परः । सुवर्णवर इत्यन्यस्ततो वज्रवरोऽपि च ॥ ९ 
वैडूयवरसन्ञश्च ततो नागवरोऽपि च । ततो भूतवरो० दरीपस्ततो यक्षवर पर । १० 

ततो देववरो हीपस्ततोऽहीन््रवर पर । स्वयभुरमणश््चान्त्य सागरास्तत्सनामका <। ११ 
षोडदोते वहिर्दीपा भाषिता नामभिजिने । असव्येयाङ्च मध्यस्था शुभाख्या दीपसागरा ॥ १२ 








सव द्वीपोके मध्यमे जवूदरीप है ओौर उसके वाह्य भागमे क्वण समद्र है । उसके आगे 
धातकीखण्ड द्वीप व कालोदकं समृद्र है । तन्पश्चात्‌ पृष्करद्वीप ओर उसके आगे पुष्करदीपको 
घेरकर पुष्करोद समुद्र स्थित है। इसके आगे वारुणीवर द्वीप ओर उसीके नामका समुद्र, क्षीरवर 
दवीप गौर उसीके नामका समुद्र, उसके आगे घृतवरद्वीप, धृतवर समुद्र, क्षौद्रवर दवीप, क्षौद्रवर 
समुद्र, नन्दीश्वर द्वीप, नन्दीदवर समद्र, इसके आगे अपने [ अपने नामवाटे समूद्रोसे सथुक्त | 
अरुण द्वीप, अरुणाभासवर द्वीप, कुण्डल दीप, शखवरं द्वीप, रुचक द्वीप, भुजग द्वीप, कुदावर 
दवीप ओर कौचवर द्वीप, इस प्रकार जवृद्रीप आदि नामस प्रसिद्ध ये सोलह (१६) दीप कहे 
गये है । पूष्करोद समुद्रको आदि लेकर आगेके सव समुद्र मपने अपने द्वीप जेसे नामवाले है ॥ १-७॥ 

इसके आगे असख्यात द्ीप-समुद्रोको लाधकर मन शिल नामक द्वीप स्थित है । उसके 
आगे करम हरिताल, सिन्दूर, श्यामक, अजन, हिगुकिकि, रूप्यवर, सुवणेवर, वख्रवर, 
वैडूयैवर, नागवर, भरूतवर, यश्षवर, देववर, अहीन्द्रवर ओौर अन्तिम स्वयम्भूरमण दीप, इस 
प्रकार ये सोलह (१६) दीप अपने अपने नामवाले सोलह समुद्रोसे सयुक्त होते हए बाह्य 
भागमे स्थित है। जिन भगवानूने इन्हे इन नामोसे कहा है । कौँचवर समुद्र भौर मन शिल 
द्वीपके मध्यमे स्थित जो असख्यात दीप-समुद्र हैँ वे भी उत्तम नामोवाले हैँ ८-१२॥ 





१ प ल्वणा*।२अआवबषण्ड । ३ षप वृत्यास्स्यात्‌ । ४्जाब तदाह्वके । ५ प स्रा्गर । ६ आम 


सिधुर. 1 ७जाप “वरौ 1 ८ प ^स्ततनामका । 


-४.१८ | चतुर्थो विभाग [७३ 


वारुणीलवणस्वारौ घुतक्षीररसावपि । अस्ामान्यरसा एते कालान्त्यौ केवरोदकौ ।। १३ 
मधुमिश्रजलास्वादस्तृतीयः पुष्करोदक । शेष दक्षुरसास्वादा असंस्येया+ महाणेवाः । १४ 

उक्तं च नरिलोकसारे [ २१९ ]-- 
लवण वारुणितियमिदि कालदुगतिमसयसमुरसणमिदि । पत्तेयजलसुवादा अवसेसा होति उच्छुरसा। 
लवणाब्धौ च कालोदे स्वयभ्रुरपणोदधौ ! जीवा जलचरा. सन्ति न च शेषेषु वाधिषु ।। १५ 
२व्यतीतद्टीपवाधिभ्यो विस्तारे चक्रनालके ! एकेन नियरुतेनको हीपोऽबन्धिर्चात्तिरिच्यते ॥ १६ 
मन्दरार्घाद्‌ गता" रज्जुरर्धा प्राप्तान्त्यवारिधे । अन्त तद्धंमस्यान्तस्तथा हीपेऽणंवेऽपरे 1} १७ 
आ्खर्धताधरज्जुश्च स्वयंभूरमणो दधे । तटात्पर सहुल्ाणां गत्वाऽस्थात्पञ्चसप्तत्तिम्‌ ॥ १८ 

॥ ७५००० 





^~ 





वारुणीवर, लवणोद, चृतवर ओौर क्षीरवरये चार समुद्र स्वादमे असामान्य रस 
अर्थात्‌ अपने अपने नामोके अनुसार रसवाले है । कालोदकं समुद्र मौर अन्तिम स्वयस्भूरमण 
समुद्र ये दो समुद्र केवर जल्के स्वादवाले दै! तीसरा पृष्करोदक समुद्र मधुमिधित जलके स्वादसे 
सयुक्त, तथा देष असख्यात समुद्र॒ ईक्षुरसके समान स्वादवाले है ।॥ १३-१४ ॥ त्रिलोकसारमे 
भी कहा है -- र 

रवणसमुद्र ओर वारुणीत्रिक अर्थात्‌ वारुणीवर, क्षीरवर ओर घुतवर ये तीन समुद्र 
परत्येकजलस्वाद अर्थात्‌ अपने अपने नामके अनुसार स्वादवाके हैँ । कालोदक ओर पुष्करवर 
ये दो तथा अन्तिम स्वयम्भूरमण ये तीन समद्र सामान्य जलके स्वादसे सयुक्त है । देष सव 
ससूद्रोका स्वाद इष्ुरसके समान है । १) 

लवणसमद्र, कारोदक ओर स्वयम्भरूरमण समुद्रमे जलचर जीव है) शेष समृद्रोमे 
जरचर जीव नही है । १५ 1) मण्डलाकार विस्तारमे विगत द्वीप-समूद्रोके विस्तारकी अपेक्षा 
आगेके दीप अथवा समृद्रका विस्तार एक लाख योजनसे अधिक होता है ॥ १६ ॥ 

उदाहरण-- जसे जवूदरीप, ल्वणसमृद्र, धातकीखण्ड ओर कालोदक समद्र इनं 
विगत द्वीप-समुद्रोका विस्तार १५ खास योजन प्रमाण (१-२४-८ १५ लाख) है, अत 
एव आगेके पुष्कर द्वीपका विस्तार इससे एक लाख योजने अधिक होकर सोलह (१६) लाख 
योजन प्रमाण होगा 

मन्दर पवेतके अधं (मध्य) भागसे गई हुई अधं राजु अन्तिम (स्वयम्भररमण) समुद्रके 
यन्त भागको प्राप्त हुई है । उसका (अधं राजुका) आधा भाग इसी समुद्रके भीतर [ अभ्यन्तर 
तटसे ७५००० यो अगे जाकर ] प्राप्त होता है ! यही क्रम पिले द्वीप मौर समुद्रम समञ्चना 
चाहिये 1 १७॥। प्रथम वार अर्धित्त अध राजुका आघा भाग स्वयम्भूरमण समुद्रके अभ्यन्तर तटसे 


१ प असख्येय ) २ जाप ल्वणाब्दौ । २पव्यत्तीत्य° 1 ४ प्‌ मन्दार्धागता। 


लो. १० 


७४] खोकविभाग [४ १९ 


स्वद्िभागयुतामस्थात्सहल्लाणा पञ्चसप्ततिम्‌ । खण्डिता सा तटाद्‌ गत्वा हीपस्यापरस्य च ॥१९ 
। १९१२५०० 

स्वदचशपादसयुबत पञ्चसप्ततिसहल्रकम्‌ । परिचम्घेस्तटाद्‌ गत्वा खण्डिता सा पुन ध्थिता ॥ 
। १३२३१२५० 1 

अभ्यन्तरतटादेबमात्मार्धाडघ्रचण्टमादिभि । युता तावत्सहस्नाणा गत्वास्थात्‌ पञ्खसप्ततिम्‌ ।२१ 

1 १४०६२५ । इत्यादि । 

सूच्यडगुलस्य सस्यातर्पयुकृचेदमानका । यावद्‌ द्वीपाणंवा यन्ति ततोऽस्थात्‌ सधंलक्षकम्‌ ॥२२ 
। १५००००। 

पत्तितौ छवणे च्छेदौ १ हौ ` चैको भरतान्त्यके । निषधे चैकच्छेयो द्रौ छदौ च कुरण्वपि । २३ 


~^ 





आगे पचत्तर हजार (७५००० } योजन जाकर स्थित हुभा है ॥१८॥ उसका भी जघे भाग स्वय- 
म्भूरमण द्रीपके अभ्यन्तर तट (वेदिका) से आगे अपने द्वितीय भागते सहित पचत्तर हजार अर्थात्‌ 
एक छाख साढे वारह्‌ हजार (७५०००-}-५- २१ -- ११२५० ०) योजन जाकर स्थित हमा है।। १९॥ 
उसका अधं भाग पिचले समुद्रके अभ्यन्तर तटसे आगे अपने द्वितीय भाग अर चतुथं भागसे 
सहित पचत्तर हजार अर्थात्‌ एक लाख इकतीस हजार दो सौ पचास (७५००० 1-5 + “~~ 
== १३२३१२५०) योजन जाकर स्थित हुभा है ।॥ २० ॥ इसी प्रकारसे उत्तरीत्तर अधित राजुका 


अधं भाग यथाक्रमसे पिच दीप-समृद्ोकी अभ्यन्तर वेदिकासे आगे जपने अधं (द्ित्रीय), पाद 


४५००० क ७००० 


(चतुर्थ ) ओर आय्वे आदि भागोसे सहित पचत्तर हजार (यथा ७५००० 
५०००. -१४०६२५ इत्यादि) योजन जाकर स्थित हआ है ॥ २१ ॥ इस प्रकार सरयात 
अकोसे सयुक्त सूच्यगुखके अर्धच्छेद प्रमाण द्ीप-समुद्रो तक उपयुक्त रमसे राजुके अर्धच्छेद 
दीप-समुद्रमे पडते जाते है । तत्पङ्चात्‌ ङवणसमुद्र तक शोषं सव टरीप-समद्रोमे वे डेढ लाख 
(जसे ~ ९४ लाख, ३२ कख, १६ खाखं जौर ८ जाख) के क्रमसे गिरते दै। २२॥ लक्वेण 
समुद्रमे दो अरध॑च्छेद, भरतक्षेत्रके अन्तमे एक, निषध पवेतपर एक, ओौर दो अधैच्छेद कुरकषोत्रमे 
भी पडेहै (7?) । २३॥ 

विशेषार्थ वृत्ताकार समस्त मध्यलोकका विस्तार एक रजु प्रमाणं माना ग्या र1 
चह मेरु पर्वतके मध्य भागसे स्वयम्भूरमण समुद्र तक मधा राज एक ओर तथा उसी मेरुके 
मध्य भागसे स्वयभ्भूरमण समुद्र तक आधा राजु दूसरी भोर है। इस अधं राजुके 
यदि उत्तरोत्तर अधैच्छेद किये जावे तो उनके पडनेका क्रम इस प्रकार होगा ~ राजुको आधा 
करनेपर उसका वह अधं भाग मेरुके मध्य भागसे लेकर अन्तिम स्वयम्भूरमण समुद्रके अन्तमे 
जाकर पडता है । फिर उसका (अधं राजुका) आधा भाग इसी स्वयम्भरूरमण समृद्रको अभ्यन्तर 
वेदिकासे मागे ७५००० योजन जाकर इसी समूद्रके भीतर पडता है । इसका कारण यहं है कि 
इस वृत्ताकार मध्य लोकके विस्तारमे पिछले समस्त द्ीप-समद्रोके विस्तारकी अपेक्षा आगेके द्वीप 





१अपल्तणेेदौ। २ वब द्धौ"नास्ति) देष छेदौ। 


४ २७] चतुर्थो विभाग [ ७५ 


द्वीपस्य प्रथमस्यास्य व्यन्तयोऽनादरः प्रभुः ) सुस्थिरो लवणस्यापि प्रभासप्रियदशनौ ।। २४ 
कालकचैव सहाकाल. कालोदे दक्षिणोत्तरौ । पदाद्च पुण्डरीकश्च पूष्कराधिपती सुरो ॥ २५. 
चशतुष्मार्व सुचश्भुर्च सानुषोत्तरपवैते । दौ द्वावेव सुरौ वेधौ दीपे तत्सागरेऽपि च । २६ । 
श्रीप्रभश्नीधसे देवौ वरणो वरणप्रभ' 1 सध्यश्च मध्यमर्चोभौ वारणीवरसागरे ।। २७ 


~~~ न ~ ~ ~~~ ~ ~~ 


अथवा समुद्रकां विस्तार एक लाख योजनसे अधिक होता गया है (देखिये पी इोक १६१। 
उदाहूरणके लिय यदि हम कल्पना करे कि अन्तिम स्वयम्भूरमण समुद्रका विस्तार ३२ राख 
योजन है तो फिर समस्त द्वीप-समृद्रोका विस्तार निम्न प्रकार होगा ~ ५०००० (अधे जबू- 
दीप) + २ लख + ४ लाख + ८ लाख + १६ लाख ¬ ३२ काख यौ = ६२५०००० 
यो । यह्‌ मेरुके मध्य भागसे लेकर एक ओरके समस्त मध्य लोकका कल्पित अधे राजु प्रमाण 
विस्तार हमा 1 अव यदि हम इसका अर्धं भाग करते है तो वह्‌ ~~-=~३१२५००० यो. 
(राजुका दूसरा अधं भाग) हता है । अव चुँकि स्वयम्भूरमण समृद्रसे पूवेके सव द्वीप-समद्रोका 
उक्त कत्पित विस्तार ५०००० ~- २ खाख -¬-४ खाख ~-८ राखे --१६ लाख ==३०५०००० 
यो ही है, अत्त एव यह्‌ राजुका दूजरा अधं भाग स्वयस्भूरमण समुद्रके पूवेवर्तीं स्वयम्भूरमण 
दीपमे नही पडता है, किन्तु वह्‌ स्वयम्भूरमण समुद्रमे उसकी अभ्यन्तर वेदिकासे ३१२५०००- 
३०५००००-७५००० यो आगे जाकर पडताहै। अब उसको भी आधा करनेपर वह 
२१२० ०९--१५६२५०० यो (राजुका ततीय अधं भाग) होतादहै।! सो वह्‌ स्वयम्भूरमण 
ीपमे उसकी अभ्यन्तर वेदिकासे आगे १५६२५००-(५०००० ~ २ जाख ~ ४ लाख ~- ८ 
लाख) = ११२५००= (५५०००९९ } इतने योजन अगे जाकर पडता है । अव इसका 
भी अधं भाग करनेपर वह्‌ १-<‰~-=-७८ १२५० यौ (राजुका चतुर्थं अधं भाग) होता है । 
सो वह्‌ स्वयम्भूरमण द्रीपके पूवेवर्ती अहीन्द्रवर समूद्रके भीतर उसकी अभ्यन्तर वेदिकासे आगे 
७८१२५० ~ (५०००० ~+ २ लाख -- ४ लाख) = १३१२५० = (७५००० ~ £~ 
<~) इतने योजन जाकर पडता हे । इसी करमसे आगेके कमको भी समञ्च लेना चाहिये । 
इस क्रमसे अहीनद्रवर समुद्रके पूवेवर्ती प्रत्येकं द्वीप ओर समुद्रम क्रमसे उक्त अधं राजुका एक 
एक अधेच्छेद पडता हृ लवण समुद्रमे जाकर दो अरधंच्छेद पडते है । यहं उदाहुरणस्वरूप 
अर्धं राजु ओर उसके अधं अर्धं भागोकी जो कल्पना की गई है तदनुसार यथाथैको ग्रहण 
करना चाहिये । 

इस प्रथम हीप तथा क्वणसमुद्रका स्वामी क्रमसे अनादर नामका व्यन्तर देव ओर 
सूस्थिर (सुस्थित) देवये दो व्यन्तर देव है । [धातकीखण्ड द्वीपके अधिपति] प्रसास ओर 
प्रियदशेन नामके दो व्यन्तर देव है । २४ ॥ दक्षिण व उत्तर भागमे स्थित काल ओर महाकाल 
नामक व्यन्तर देव कालोद समृद्रके तथा पद्म अर पुण्डरीक नामक दो देव पुष्कर दीपके अधि- 
पति है 1 २५॥ चक्षुष्मान्‌ आौर सुचक्षु नामके दो व्यन्तर देव मानृषोत्तर पर्वैतके अधिपति है। 
इस प्रकार दोदो देव अगेके दीप मौर समुद्रमे भी जानना चाहिये श्रीप्रभ ओर श्रीधर नामके 
दो व्यन्तर देव पुप्केरवर समुद्रके, वरुण ओौर वरुणप्रभ नामके दो व्यन्तर देव वारुणीवर द्रीपके, 
तथा मध्य ओर मध्यम नामके दो देव वारुणीवर समुद्रके अधिपति है ।। २६-२७ 1 पाण्डुर 
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पाण्डण्डु |र' पुष्पदन्तदच विमलो विमलप्रभ । १सुप्रसस्या[इस] घृताख्यस्य उत्तरश्च महाप्रभ ।1२. 
केनक' कनकमिर्च पूणः पुणंप्रभस्तथा । गन्धच्चान्योर महागन्धो नन्दी नन्दिप्रभस्तया । २९ 
भद्रक्चव सुभद्रस्च अरणकचारणत्रम । सुगन्धं सर्वमन्धक््च यरणोदे तु सागरे 1 ३० 
एव दीयसमुद्राणा ही दावधियती स्मृतौ । दक्षिण प्रवमोक्तोऽतर द्ितीयदचोत्तरापति ।। ३१ 
चतुरशीत्तिदरच कक्षएणि निपष्टिश्षतकोटय २ । "नन्दीशवरवरटरीपविस्तारस्य प्रमाणकम्‌ ॥ ३२ 

1 १६३८४०००००। 
कोरीना न्रक्षते सप्तविर्घाति पञ्चषष्टिकम्‌ । लक्षाणा च प्रमामन्त सुच्यास्तस्य विदुकुधा । ३३ 
त्रीणि पञ्च च सप्तेव द्रे शून्य द्वे च हपकम्‌ ! षट्‌ जोगि गगनं चैकमन्त परिधिरुच्यते ।। ३४ 


। १०३६१२०२७५३ ] 

कोरीना पञ्च पञ्चाडच्छतषट्‌क ~ वरिकाधिकम्‌ ° । विशत्लक्षाणि तद्द्टीपबाह्यसुचीप्रमा भवेत्‌ ॥ 
। ६५५३३०००००। 

शून्य नवेके चत्वारि पञ्च त्रीणि त्रिक द्विकम्‌ । सप्त शुच्य द्विक तस्य परिधिर्वाह्य उच्यते ॥ ३६ 
। २०७२३३५.४१९०॥ 





0 


भौर पुष्पदन्त, विमल ओौर विमटप्रभ, धुतद्रीपके दक्षिणमे सुप्रभ शौर उत्तरमे महप्रभ, अगे 
कनक भौर कनकाभ, पूरणं ओर पूणेप्रभ, गन्ध अर महागन्ध, नन्दी मौर नन्दप्रभ, भद्र मौर 
सुभद्र तथा अरुण ओर अरुणप्रभ, [येदोदो देव रमसे क्षीरवर द्वीप, क्षीरवेर समद्र, धृतवर 
दीप, घृतवर समृद्र, इक्षुरस (क्षौद्रवर) द्वीप, उक्षुरस (क्षीद्रवर) समुद्र, नन्दीरवर द्वीप, नन्दी- 
वर समुद्र गौर अरुण द्वीप, इन द्वीप-समुद्रोके अधिपति दै 1 ] सुगन्ध ओर सर्वगन्ध नामके 
दो व्यन्तर देव अरुणोद समुद्रके अधिपति टै 1 २८-३० ॥ इस प्रकार द्वीप-समद्रोके दो दौ 
व्यन्तर देव अधिपति माने गये है । इनमे यँ प्रथम कहा मया देव दक्षिण विद्याका तथा दूसरा 
देव उत्तर दिराका अधिपत्िदै। ३१॥ 

नन्दीदवर दहीपके विस्तारका प्रमाण एक सौ तिरेसठ करोड चौरासी काखं 
(१६३८४०००००) योजन दै ॥ ३२॥ विद्वान्‌ गणधर आदि उसकी अभ्यन्तर सूचीका प्रमाण 
तीन सौ सत्ताईदस करोड पेसठ लाख योजन बतलाते है -- १६३८४००००००८२-३०००००= 
३२७९५०००००॥। ३३ उसकौ अभ्यन्तर परिधि अकक्रमसे तीन, पाच, सात, दो, शून्य, दो, 
एकं, छह, तीन, शून्य गौर एक ( १०३६१२०२७५३ ) अर्थात्‌ एक हजार छन्तीस करोड वारह 
लाख दो हजार सात सौ तिरेपन योजन प्रमाण कही गहै ३४॥ उस द्वीपकी बाह्य सुवीका 
प्रमाण छह सौ पचपन करोड तेतीस लाख योजन ह ~ १६३८४००००० >< ४ - ००००० 
९५५३३००००० ॥ ३५ ।॥ उसकी वाह्य परिधि अकक्रमसे शून्य, नौ, एक, चार, पाच, तीन, 
तीन, दो, सात, शून्य मौर दो (२०७२३३५४१९० ) इतने योजन प्रमाण कही जाती दै । ३६॥ 


देआ पकोदय । 








१ अआ प “सुप्रभस्यश्च)घुता ~ ' इत्याचुत्तराघंभागो नास्ति! २अआपगन्धा'। 
४ ब उत्तरा्धभरागोऽय तत्र नास्ति) ५ माप 'दात्‌शत्तषटक } ६भाप त्रिकादिकम्‌ । 
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तस्य मध्येऽञ्जना. दोलारचत्वारो दिक्चतुष्टये । सहस्णसशी तिश्च चत्वारि च नगोच्दतिः।।३७ 
 ८४०००। 
उच्छयेणं समो व्यासो मले मध्ये च सृधनि । सहस्रसवगादर्च वच्मूला प्रकीततिता" ।। ३८ 
पर्वाञ्जनगिररोदिक्षु नन्दा नन्दबतीति च । नन्दोत्तरा नस्दिषेणा इति प्राच्यादिवापिका ।॥ ३९ 
एकेकनियुत्यासा मुखमध्यान्तमानतं १ \ नानारत्तजटा वाप्यो वच््रभमिप्रतिष्ठिता ॥ ४० 
1 १९०००००} 
अरजा विरजा चान्या मश्णेका वीतखोकका । दक्षिणस्याञ्जनस्याद्रे पूर्वायाश्ाचतुष्टये ।। ४१ 
चिजया चैजयन्ती च जयन्त्यन्यापराजिता । अपरस्याज्जनस्यादरे पूर्वाद्याशाचतुष्टये ।। ४२ 
रम्या च रमणीया च सुप्रभा चापरा भवेत्‌ । उत्तरा सवतोभद्रा इत्युत्तरगिरिधिता । ४३ 
कमलकल््लारकुमुदे सुरभीकतदिवतदे ° । युक्ता सवच वाप्यस्ता मुक्ता जलचर सदा । ४४ 
अशोक सप्तपर्णं च चम्पक चूतमेव च 1 चर्ुद्शिं ठु वापीना प्रतितीर वनान्यपि ।। ४ 
व्यस्तानि नियुतार्धं च नियुत चायततानि तु । सर्वाण्येव वनान्याहूवं दिकान्तानि स्वेत ।। ४९ 


५०००० { १०००००॥ 
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उस दीपके मध्यमे चारो दिगाओोमे चार अजन पवेत है । इन पर्वतोकी ऊचाई चौरासी 
हजार (८४०००) योजन प्रमाण है ॥ ३७॥ इन पवेतोका विस्तार मूल, मध्य ओर शिखरपर 
भी उचारईके बरावर (८४०००) तथा अवगाह्‌ एक हजार (१०००) योजन मात्र है । इनका 
मृ भाग वखमय कहा गया है 1) ३८ ॥ 

पूवेदिशागत अजनगिरिकी पूर्वादिक दिलामोमे क्रमसे नन्दा, नन्दवती, नन्दोत्तरा ओर 
नन्दिषेणा (नन्दिघोषा) नामकी चार वापिकायेहै। ३९॥ इन वापियोका विस्तार मलमे 
मध्यमे ओर अन्तमे एके खास (१०००००) योजन प्रमाण है । उक्त वापिर्यां अनेक रत्नो 
खचित ओर वच्मय भूमिपर प्रतिष्ठित है । ४० ।॥ दक्षिण अजनपवतकी पूर्वादि दिागोमे 
अरजा, विरजा, अशोका जौर वीतशोका नामकी चार वापिकाये स्थित है।॥ ४१॥ पर्चिम 
अजनपवेत्तकी पूर्वादिक दिराओमे क्रमसे विजया, वैजयन्ती, जयन्ती ओर अपराजिता नामकी 
चार वापिकायं स्थित है ।। ४२॥ उत्तर दिशागत अजनपर्वतके आधत्त पूर्वादि क्रमसे रम्या, 
रमणीया, सुप्रभा ओौर सवेतोभद्रा नामकी चार वापिकाये है।। ४३ दिडमण्डलको 
सुवासितं करनेवाने कमल, कल्हार ओर कुमुद पुष्पोसे युक्त वे सब वापिकाये सदा जलचर 
जीवोसे रहित है ।। ४४॥। 

वापियोके प्रत्येक किनारेपर चारो दिशाभोमे अशोक, सप्तपर्ण, चम्पक मौर आम्र चे 
चार वन स्थित हैँ ।।४५॥ सब ही वन आधा कास (५००००) योजन विस्तृत, छाख (१०००००) 
योजन आयत अर अन्तमे सव यर्‌ वेदिकासे सयुक्त कहे जाते है 11 ४६1] 


~~ 





१अाप मध्यास्त । २ ब दिकटे । 
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घोड्ाना च वापीना मध्ये इधिमुखाद्रय । हुल्रापि दकोष्टिदधास्तावत्सर्वन् विस्तृता ॥ ४७ 
¡| १०००५} 

सहस्रगाठके चच्तरमया दवेता्च वर्तुला । तेषामुपरि वेद्य स्यर्वनानि विविधानि च 1 ४८ 
वापीना वाह्यकोणेषु दष्टा रतिकरद्रय" । समा दधिमुखै्हुमा सर्वे ात्रिश्देव ते । ४९ 

उक्त च [ति. प ५, ६९-७०]-- 
जोयणसहस्सवासा तेत्तियमेत्तोदया य पत्तेकक । भड्ढादन्जतयाईइ अवगाटा रतिकरा गिरिणो ॥! 
ते चउ-रउकोणेसु एवकेक्कदहस्स होति चत्तारि । लोयविणिच्छ [यत्ता एव णियसा पर्वेति।। 
द्रीपस्य विदिकास्वेस्ये चत्वारोऽञ्जनपवेत्ता । समा रतिकरं स्तेऽपि इति सरवन द्ोनम्‌ ॥। ५० 
सर्वेषु ठेषु शोदेषु दिषञचज्ञज्जिनालया । भद्रसालं समा सानेस्तान्‌ भवत्या स्तौमि सर्वदा ।! ५१ 
प्रतिवत्सरसाषाटे कतिक फाल्गुनेऽपि च । अष्टसीतिथिसारभ्य पणिमान्त सुरे सह्‌ ।॥ ५२ 
सोधसंचमरेशानर्वरोचनसुरेश्वरा । प्राच्यपाचीप्रतीचीषु उदीच्या प्सो मुदा )। ५३ 
ही हौ यामो निनेन््राणा महाविभवसयुता । प्रादक्षिण्येन कुर्वन्ति महाभक्त्या महामहम्‌ 11 ५४ 
नन्दीदवरात्परो द्रीपडचारुणो नाम कीतित । तस्यारुणवरोऽन्धिक्च सिस्तारोऽस्य निज्ञम्यताम्‌ । 


[किमी 


सोलह वापियोके मध्यमे दस हजार (१००००) योजन ऊचे मौर सवे जगह उतने 
(१००००) ही योजन विस्तृत दधिमुखं पर्वेत स्थित है ॥। ४७ । एक हनार (१०००) योजन 
अवगाहके भीतर वख्रमय वे पवत व्ण॑से श्छ व गौल बाकारसे सयुक्त है । उनके ऊपर वेदिया 
ओर अनेक प्रकारके वनं है । ४८) 

वापिकामोके बाह्य कोनोमे दधिमुल पवैतोके समान सुवणंमय रनिकर पवत देखे गये 
ह! वे सव पर्वेत बत्तीस (३२) हीर्है। ४८९॥ कहाभी है -- 

रतिकर पर्वतोमेसे प्रत्येक एक हजार (१०००) योजन विस्तृत्त, उतने ( १००० यौ ) 
मात्र ऊचे बौर अढाई सौ (२५०) योजन प्रमाण अवगाहसे सयुक्त है ।। २ ॥ वे रतिकर पवत 
नियमसे प्रत्येक वापीके चार चार कोनोमे चार है, एेसा लोकविनिङ्चय ग्रन्थक कर्ता वत्तलाते है।।३।॥ 

नन्दीर्वर ह्ीपकी विदिश्ाओमे अन्य चार अजनपर्वैत है! वे भी रतिकर परवैतोके 
समान ह, एेसा सर्वल्लका दशन है ॥ ५० 

उन सब पर्व॑तोके उपर वावन जिनाल्य है जो प्रमाणमे भद्रसाल वनमे स्थित जिना- 
ल मेके समान है । भै सदा उन जिनाट्योकी भक्तिपूर्वक स्तुति करता ह्‌ ।। ५१॥ प्रतिवपं यहा 
आपाढ, कात्तिक भौर फाल्गुन मासमे [शुक्र पक्षमे] मष्टमीसे केकर पूणिमा तक अर्थात्‌ भप्टाह्धिक 
पर्वमे अन्य देवोके साथ सधम, चमर, ईशान भौर वैरोचन ये चार इन्र ्हीपित हौकर क्रमसं 
पूर्व, दक्षिण, परिचिम अर उत्तर दिामे महाविभूतिके साथ भवितपूर्यैक प्रदक्षिणक्रमसेदो दी 


पहर तक जिनेन्द्ोकी महामह पूजाको करते है ॥ ५२५४ 
नन्दीक्वर दीपके आगे भरुण नामका द्वीप कटा गया है, उसको वेष्टित करके अरुणवर 








१ माप विणिच्छे। 
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पञ्चभ्य खलु शुत्येभ्य परं दवे स्त चाम्बरम्‌ । एकं जीणि च रूप च चक्र वालस्य पाथेवम्‌ । ५६ 
। १३१०७२०००००। 

अरिष्टास्योऽन्धकारोऽस्साद्‌ इ रसुद्गत्य सागरात्‌ । अण्च्छाद्य चतुर कल्पान्‌ ब्रह्म लोकं समाभ्ितः।। 

मृदडगसद्‌ क्ाकारा. कृष्णराञ्यकच सवेत: । यमकावेदिकातुल्या अष्टौ तस्थ बहि स्थिता ॥ ५८ 

देवा अत्पद्धैयस्तसिमन्‌ क्र्मूढाशचिरमासते । मर्हह्धकप्रभावेन सह यान्ति न चान्यथा ॥ ५९ 

दीपस्य कुण्डलाख्यस्य कुण्डलाद्रिस्तु मध्यम । पञ्चसप्ततिमुद्िद्ध सहस्राणा महागिरि ।1 ६० 

माचुषोत्तरविष्कम्भार्‌ व्यासो दशगुणस्य च । तस्थ षोडशक्‌टानि चत्वारि प्रतिदिश्र कमात्‌ ।६१ 
१०२२० । ७२३० ! ४२४० | 

व्रं वञ्रप्रभ चेव कनक कनकम्र मस्‌ । रजत रजताभ च सुप्रम च महाप्रभम्‌ । ६२ 

अङूमङ्ुप्रभ चेति मणिकूट मणिप्र्न । रुचक सूचका च ” हिमर्वन्मन्द राख्थकस्‌ ।। ६३ 

नान्दन सममानेषु वेहमान्यपि समानि ते । जम्बूनाम्ति च तेऽन्यस्मिन्‌ विजयस्येव वर्णना । ६४ 

चै्यान्यनादिसिद्धानि सध्ये तुल्यानि नेष । दिक्षु चत्वायनादित्व यथा ससारमोक्षयो. ।॥। ६५ 


कि, ^ थ 


समुद्र स्थित है । इस समूद्रका विस्तार कहा जाता है, उसे सुनिये ।। ५५॥ पाच शून्योके जगे 
दो, सात, शुन्य, एक, तीन जौर एक (१३१०७२०००००) इन अकोके क्रमसे जो सस्या प्राप्त 
हौ उतने योजन मात्र मण्डलाकारसे स्थित उक्त समुद्रका विस्तार जानना चाहिये । ५९६ ॥ इस 
समद्रसे दूर उपर उठा हुंजा अरिष्ट नामका अन्धकार प्रथम चार कल्पको आच्छादित करके 
ब्रह्मलोक (पाचवा कठ्प) को प्राप्त हुआ है 1। ५७॥ मृदगके समान आकारवाली आठ कृष्ण- 
राजिया उसके बाह्य भागमे सव ओर यमका वेदिकाके समान स्थित है । ५८ ॥ उस सघन 
अन्धकारमे अत्प्धिकं देव दिशाभेदको भूलकर चिर काल (तक स्थित रहते है । वे यहासे दूसरे 
महद्धिक देवोकै प्रभावसे उनके साथ निकल पाते है, अन्य प्रकारसे नही निकल सकते है ।।५९॥ 
आगे कुण्डल नामक ग्यारहवे द्रीपके मध्यमे कुण्डल पवेत स्थित है । वह्‌ महापर्वत 
पचत्तर हजार (७५०००) योजन ऊचा है! विस्तार उसका मानुषोत्तर पवेतसे दसगुणा है (मृल 
विस्तार १०२२०८१० १०२२०, मध्य विस्तार ७२३०८१०७२३०, शिखर विस्तार (४२४ 
>८ १०८४२४० यो } । उसके ऊपर सोलह्‌ कूट है जो निम्न रमसे प्रतिदिशामे चार चार है - 
वच, वजप्रभ, कनक, कनकप्रभ, रजत, रजताभ, सुप्रभ, महाप्रभ, अक, अकप्रभ, मणिकट 
मणिप्रभ, तथा रुचक, रुचकाभ, हिमवान्‌ ओर मन्दर ॥ ६०-६३ ।॥ ये कृट विस्तारादिके 
प्रमाणमे नन्दन वनमे स्थित कूटोके समान है । यहां जो भवन है वे भी नन्दनवनके भवनोके 
समान हैँ । उनका वर्णेन दूसरे जवृटीपमे स्थित विजय देवके नगरोके समान है ।¦ ६४ ॥ 
उक्त कूटोके मध्यमे दिराओमे अनादिसिद्ध चार जिनभवन है जो निषध पर्वतस्य 
जिनभवनोके समान है । इनकी अनादिता एेसी है जेसी कि ससार मौर मोक्षकी | ६५ ॥ 





१व "च' तास्ति 


८० | लोकविधाग [४६६- 


तदन्तः सिद्धकूटानि दिक्षु चत्नारि मानतः । समानि नेषधेस्तत्र चत्वारक्च जिनालयाः ।। ६६ 
पाठान्तरम्‌! 
तस्य दिक्षु च चत्वारि विदिक्षु च सहागिरे' ! अष्टावायतनान्य्ुः सममानानि नैपधेः ॥ ६७ 
उवेत च [ ति. प. ५,१२८ ] - 
तम्मिरिवरस्स होति उ? दिसिविदिसासु जिणिदकूडरणि । पत्तेक्क एवकेक्क केर एव पर्येति ॥ 
हीपस्त्रयोदसमे तास्ता रुचकस्तस्य मध्यम । यद्रि्च बल्याकासे रुचफस्तापनीयक ।। ६८ 
महाञ्जनगिरेस्तुल्यो विर्कम्भेणोच्छयेण च । तस्थ मूरधेनि पुर्वस्य कूटाद्चाष्टार्चिति स्मृता ॥६९ 
कनक काञ्चन कूट तयन स्वतिक दिश । सुभद्रमञ्जन भूर चाञ्जनाद्य च वज्रकम्‌ 1} ७० 
उचितानि सहस्रारधं मूते तानतप्रयूनि च । तदधेमग्रेरन्द्राणि योत्तमस्येवं चार्या । ७१ 
विजयाद्ादचतसकच नन्दा नन्दवतीति च ! नन्दोत्तरा नन्दिषेणा वेष्वष्टौ दिकसुरस्तरिय ।! ७२ 
स्फटिक रजत चैव कुमुद नलिन पुन" । पद्यं च शल्लिसनन च ततो वेधत्णाख्यकम्‌ ।। ७२ 
वैड्येमण्टक कूट पूर्वकूटसमानि च । दक्षिणस्यामथतानि दिक्कुमार्योऽ च स्थिता ।॥ ७४ 
इच्छा नास्ना समाहारा सुप्रतिन्ञा यज्लोधरा । ठक्ष्मी क्चेषचती चान्या चित्रगुप्ता वसुधरा ।। ७५ 








+ 


उनके मध्यमे दिशामोमे चार सिद्धकृट है जो प्रमाणमे निषध परवैतके ऊपर स्थित सिद्धकूटके 
समान है! उनके ऊपर चार जिनाल्य है ।। ६६ ॥ पाठान्तर । 

उस महापवैतकी दिनामोमे चार ओर विदिशाओोमे चार, इस प्रकार आठ जिना- 
यत्तन है जो प्रमाणमे निषधपवैतस्थ जिनभवनके समान है ॥ ९७ ॥ कदा भौ है - 

उत्त गिरीन्धकी दिशाभो सौर विदिक्षागोमे प्रव्येकमे एक एक जिनेन्रकूट है, एमा 
कितने ही चायं निरूपण करते ह ॥। ४॥ 

तेरहवा दवीप रुचक तामका है । उसके मध्यमे तपाये हये सुवणेके समान कान्तिवाला 
वलयाकार रुचक नामका पव॑त स्थित है ॥ ६८ ॥ वह विस्तार ओर ऊचाईमे महान्‌ अजन 
गिरिके समानः (८४००० यो ) है । उसकी चिखरके उपर पुवं दिकामे ये आठ कूट माने गेर्है- 
कनक, काचन, तपन, स्वस्तिक, सुभद्र, अजन, अजनमूल भौर व्र ॥\६९-७०॥। ये कूट ससत 
के आधे अर्थात्‌ पाच सौ (५००) योजन उचै आर मूलमे उतने (५०० यो) ही चिस्तृत है। 
शिखरपर उनका. विस्तार उससे आधा (२५०) है । इनके ऊपर जौ प्रासाद स्थित हवे गौतम 
देवक प्रासादोके समान है 1} ७१ ।। इन कूटोके ऊपर उवत प्रासरादोमे विजया मादि ( वैजयन्ती, 
जयन्ती भौर अपराजिता) चार तथा नन्वा, नन्दवेती, नन्दोत्तरा ओौर नन्दिपेणा ये आठ 
दिक्कुमारी दैविया रहती हँ 1 ७२ ॥ 

स्फटिक, रजत, कुमुद, नलिन, पय, गी नामक (चन्र ), वैश्रवण गौर वैडूय ये आठ 
कट पूरवैदिशागत कूटोके ही समान होकर दक्षिण दि्ामे स्थितदहै)! इन कूटोके ऊपर निमे 
दिक्क्रुमारी देविया स्थित है इच्छा, समाहार सुप्रतिन्ना, यशोधरा, लक्ष्मी, शेषवतीः चित्रगुप्ता 


ओर वसुधरा ।॥ ७३-७५ ॥। 
१्ति प. उ" नास्ति 


-४.८६ 1 चतुर्थो विभाग [८१ 


अमोघं स्वटितक्‌ दूटं सस्दरं च तृतीयकम्‌ । ततो हैमवतं कूटं राज्यं राज्योत्तसं तत्त" 1 ७६ 
चन्द्रं सुदकषेन चेति परस्यां तु लक्षयेत्‌ \ स्चक्स्य गिरीद्धस्थ सध्ये क्‌ टानिः तेष्विमा. ।\ ७७ 

इ घादेदी सुरादेवी पथिवी प्यवत्यपि \ एकनासा नवभिका सीता भद्रेत्ति चाष्टमी ।\ ७८ 

विजयं वैजयन्तं च जयन्तसपराजितम्‌ । दुःउत स्चक्ं चेव रत्नवत्सवेर्नकम्‌ \ ७९ 

मलचूणा सिश्रकेक्ञी तृतीया पुण्डरीकिणी 1 वारूप्याशा च स्त्या च टी श्रौर्चैतेषु देवताः । ८० 
पूर्वा गृहीत्वा नृदगारान्‌ दक्षिणा दपेणान्‌ परान्‌ । अपरा" आतपत्राणि चामराण्पुत्तमाद्धना?ः)। 
दिक्षाफुमार्यो द्राचरि्त्सादराः कुतसण्डना । लिनान! जन्सकाठेषु, सेवाथेमुपयान्ति ता. ॥ ८२ 

पूर्वे तु विसल कूट नित्यालोक्त स्वयप्रनस्‌ ! नित्योद्‌शेत तदन्तः स्युस्त॒ल्यानि गृहमानकं ॥ ८१३ 
कनका विमले कूटे दक्षिणे च शतह्लदा \ तत कनकूचित्रा च सौस्मिन्युत्तरे स्थिता. ॥ ८४ 
अर्हतां जन्मकालेषु दिज्ञा उद्घोतयन्ति तता । श्रीत्वपरिवाराये सर्वा एता इति स्पृता ॥८५ 
नेदूर्यं रुचकं रूट मणिकूट च पश्चिमम्‌ \ राज्योत्तमं तदस्त स्यु" पूवंमानसम्बनि च ॥ ८६ 1 
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अमोघ, स्वस्तिक, तीसरा मन्दर, हैमवत, राज्य, राच्योत्तम, चन्द्रं गौर सुदशेन, ये 
आठ कूट रुचक पवेतके मध्यमे पदिचम दि्ामे स्थित जानना चाहिये । उनके ऊपर ये दिक्कुमा- 
रिकार्ये निवास करती है- इलादेवौ, सुरादेवी, पृथिवी, पद्वती, एकनासा, नवभिका, सीता 
सीर आठवी भद्रा | ७६-७८ 


विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित, कुण्डल, चक, रत्नवान्‌ ओर सर्वरत्न, ये जठ 
कट उसके ऊपर उत्तर दिशामे स्थित है ॥ ७९ इनके ऊपर ये आर दिक्करुमारी देविया रहती 
दै- अलवुसा, मिश्रकेमी, तुनीय पुण्डरीकिणी, वारुणी, आशा, सत्या, ही गौर श्री ।॥ ८० ॥ 

इनमेते पूवदिगामे स्थित उवत आठ दिक्करुमारिकाये घ्ारियोको, दक्षिणदिगागत आठ 
देविया उत्तम दपणोफो, पल्त्विसदिजावासिनी छत्ौको, तथा उत्तरदिगाकी आर दिक्कन्याये 
चामरोको ग्रहण कर, इस प्रकार वे सुसज्जित वत्तीस (३२) दिक्कुभारिकाये तीर्थकरोके जन्म 
कल्याणकोमे सविनय सेवा करनेके खये उपस्थित होती है ॥ ८१-८२ ॥ 

उयत कूटोके अभ्यन्तर मागमे पूवं [ आदि दिायोमे मसे] विमल कूट, नित्यालोकः, 
स्वयेप्रभ ओर नित्योद्योत ये चार फूट स्थित दै । वे सव गृहमानोसे समान ह 1! ८३ ॥ इनमेसे 
विमल कटके ऊपर कनका, दधिण कटके उपर गतहदा, पश्चिम कटके उपर कनकचित्रा भीर 
उत्तर कूटके उपर सौदामिनी देविया रिथ हँ 1 ८४॥ वे देविया तीर्यकरोकरे जन्मकाटेमि 
दिणाञाको उद्योनित कर्तीह्‌ । ये गव देविया परिवार आदिमे श्रीदेवीके नमान मानी 
गः ह्‌ \\ ८५ ॥ 

उनके भी अस्यन्नर्‌ मागमे वैद्य, सुचनकृट, मणिकूट ओर सन्तिमि रा्योत्तम ये चार्‌ 








१ छ अपय २ {तसन्यना) 
सो. १६ 


४३ ल्मेकविभाग | ४५८७- 


सुचका सुचफकीतिक्च कान्ता रुचक।दिका । सचकफव प्रभानयाग्या› जातिकर्मसमापिका ॥ ८७ 
तत्कुटाभ्यस्तरे दिक्षु चत्वारः सिद्धकूटकाः । पूर्वमानसमा मानं ग्चत्वारोऽ्र जिनाल्याः ॥ ८८ 
विदिक्षु दिक्षु चाप्यस्य अष्टास्वन्तरदिक्षु च । चैत्यानि षोडजञेऽष्टानि समान्यपि च नैषधैः ॥ ८९ 
उक्त च [ति प. ५,१६६] 
दिसिचिदिसतर भागे चउ चउ अद्वय सिद्धकूडणि ! उच्छेह्पहुरीए णिसहूसमा कड इच्छन्ति ॥५ 
स्वयभुरमणो द्ीपश्चरमस्तस्य मध्यगः 1 सहस्रमवगादक्च मिरिरस्ति स्वयभ्र. | ९० 
रत्नाञ्यु्योतिताशचस्य तस्य वेदीयुतस्य च } विष्कम्भोत्सेधक्टाना मान दुष्टं जिनेकवरः ॥\ ९१ 
सानुषोत्त रशेलश्ष्च कुण्डलो रुचकाचल । स्वयप्रभाचतपचेते वरुया$ृतयो मता ॥ ९२ 


इति लोकविभगे समुद्रविभागो नाम चलुर्थप्रकरण ससाप्तस्‌ ।\ ४ \ 





१११०५ ८०१७०५०१००००५००० ५५०५०७० 


कुट स्थित है । इनका प्रमाण पूवे कूटोके समान है ।॥ ८६ । उनके ऊपर रुचका, सुचककीति, 
रु्चककान्ता ओर रुचकप्रभा ये चार दिक्कूमारिकायं रहती है जो तीर्थक रोके जातक्मेको समाप्त 
किया करती है| ८७ ॥ 

उन कोके अभ्यन्तर भागमे प्वदिक दिशाभोमे चार सिद्धक्‌ ट स्थित है । इनके ऊपर 
पुर्वेक्ति जिनभवनोके समान प्रमाणवाले चार जिनभवन ह ८८)! इसकी दिक्ायोमे, विदिश्ागो- 
मे जौर जठ अन्तदिशाओमे भी सोलह चैत्याख्य स्वीकार व्यि गये हँ जो प्रमाणसे निषध- 
पवेतस्थ जिनमवनोके समान है ॥ ८९ } कहा भी है - 

रुचकं पवैतके ऊपर दिशायोमे चार, विदिशामोमे चार ओौर अन्तदिशामौमे आर इस 
प्रकार सोलह सिद्धकूट स्थित दै जो ऊचारई आदिमे निषध पवतके सिद्धकूटके समान है, एसा कु 
आचायं स्वीकार करते है ॥ ५॥ 

अन्तिम दीप स्वयम्भूरमण है । उसके मध्यमे एक हजार योजन अवगाहुवाला स्वयग्रभ 
पेत स्थित है ।! ९० ॥ रत्नकिरणोसे दिशामोको प्रकालित करनेवारे एव वेदीसे सयुक्त उस 
पचैतके विस्तार, ऊचाई गौर कूटोका प्रमाण जितना जिनेनद्रोके हारा देखा गया है उतना जानना 
चाहिये । अभिप्राय यह्‌ है कि उसका उपदेश नष्ट हो चूका है ॥९१॥ मानुषोत्तर शे, कुण्डल- 
गिरि, रुचक पर्वत ओर स्वयप्रभाचल ये चार पवेत वर्तुलाकार माने गयेरहै। ९२॥ 

इस प्रकार खोकविभागमे समृद्रविभाग नामका चौथा प्रकरण समाप्त हमा ॥ ४ ॥ 


------~-~ 


१ च भ्रभान्त्यन्या। 


[ पञ्चमो विभागः | 


अनाचनिधनं काल सवृत्तं सर्द॑पयंयः । पर्यतः प्रणिपत्येशान्‌ वश्ये कारगतिक्रमम्‌ \ १ 
काल्मेऽवरसषिणीत्येक उरर्साप्ष्यपरोऽपि च \ एते समाहूते कल्पो विभ्रगा द्वादज्ानयोः ।॥ २ 
सुषमा युषमान्ता च दित्तीया सुषमेति च । सुषमा दुःषमान्तान्या सुषमान्ता च दुःषमा ॥ २ 
पञ्चमी दु.षमेत्येव समा षष्ठयतिदु.षमा । विभागा अवसपिण्यामितरस्यां विपयेयः । ४ 
चतस्ररच ततस्तिस्नो दे च तासा ऋमात्‌ स्मृता । सागरोपसकोरीनां कोटयो वे तिसृणामपि ॥ ५ 
सा ४००००००००००००००} सा ३०००००००००००००० } सा २००००००००००००००। 
दविचत्वारिशता न्यूना सहसररब्दसख्यया । कोटीकोरी भवेदेका चतुर्थ्या तु प्रमाणत. । ६ 
सा १०००००००००००००० ६ ४२००० 
पञ्चम्यब्दसहृल्राणामेर्कविशत्िरेव सा ! तावत्येव समा षष्ठी कोटीकोटचो देव ताः ।॥ ७ 
२१०००} २१०००} सा १०५ कों २) 
सदावा्यसमाणाइच नरा उदद्रविप्रमाः \ आहरन्त्यष्टमे भवतं नरिगव्यूतिसमुव्छिताः ॥ ८ 
प्रारम्े च द्वितीयाया नराः पुणेशक्िप्रभा \ आहरन्ति च षष्ठेऽन्नं दिगव्युतिससुच्छृयाः ।॥ ९ 





समस्त पर्यायोसे उपलक्षित अनादि-निघधन कारको देखनेवाटे जिनेन्द्रोको नमस्कारं 
करके कारुकी गतिके क्रसका वणेन करता हु ।\ १ ॥ एक अवसपिणी ओौर दूसरा उत्सपिणी इस 
प्रकारसे सामान्यरूपसे कालके दो भेद है । इन दोनोको सम्मिलितरूपमे कल्प काल कहा जाता 
है । इन दोनोके बारह्‌ (६६) विभाग है ॥ २ ॥ सुषमासुपमा, दुसरा सुषमा, सुपमादुःषमा, 
दु.षमासुषमा, पाचवा दु षमा ओर छठा अतिदु षमा, इस प्रकार ये छह अवसर्पिणी कालके 
विभाग है । उत्सपिणी कारके विभाग इनसे विपरीत (अत्तिदुं षमा, दु षमा, दु षमासुषमा, सुपमा- 
दु षमा, सुषमा जौर सुपमासुपमा) है ।॥। ३-४ । इनमे प्रथम तीन कारोका प्रमाण यथाक्रमसे 
चार, तीन ओर दो कोडाकोडि सागरोपम माना गया है- सुषमासुषमा४०००००००००००००० 
सागरोपम, सुषमा ३००००००००००००५०० सा); सुषमदु षमा २०००००००००५००००० सा. 
। ५ ॥ चतुथं (दु षमसुषमा) कालका प्रमाण व्यालीस हजार वषं कम एक्‌ कोडाकोडि साग- 
रोपम है १०००००००००००००५० सा - ४२००० वषे ] ६ ॥1 पाचवे ( दषम ) काङक्म 
प्रमाण इक्कीस हजार (२१०००) वपं मात्रही है । इतने ही (२१०००) वषं प्रमाण छठा कालं 
भी है 1 इस प्रकारसे उत्सर्पिणी मौर अवसपिणीके उक्त ॒छहौ कारोका प्रमाण सम्मिकितरूपसे 
दस (१०) कोडाकोडि सागरोपम मात्र होता है ।। ७ ॥ 

प्रथम्‌ कालके प्रारम्भमे उदित होते हुए सूर्येके समान प्रभावाले मनुष्य तीन कोस 
शरीरकी ऊचाईसे सदत होते हुए अष्टम भक्तमे अर्थात्‌ चौथे दिन आहार ग्रहण करते है।।८॥ 
द्वितीय कालके प्रारम्भमे मनुष्योकी प्रभा पुरणं चन्दरके समान जौर शरीरकी उचाई दो कौस प्रमाण 


८४ | लोकविभाग, [५१० 


आदावपि तृतीयायाः भियडगुदयामवर्णका \ चतुर्थभक्तेनाहारमेकां गब्यूतिमुच्छिता. ॥ १० 
षदुपञ्चारच्छते हे च तयार्ष्टावज्ञति शतम्‌ । चतुःषषप्ठि" ऋमात्तासु नराणां ष [प] ष्ठकण्डका.११ 
२५६ । १२८ 1 ६४) 
जीवितं त्रीणि पर्यानि दे चैके च कमागतस्‌ 1 मानुषा मियुनान्येव कल्पवृक्नोपनीविन. ।। १२ 
मृदद्धमृद्धरत्नाद्ाः पानभोजनपुष्पदाः । ज्थोतिराल्यचस्तराद्धाः कल्पागैदशाधा दरुमाः ।। १३ 
उवतं च [ ति. प. ४-३४२, ८२९ {-- 
पाणगतुरिगा भ्रूसणवेत्थम प्ोयणगा य । आलयदीवियभायगमालतिअंगमा दि रकष्पतरू ॥ १ 
पुष्कर परह्‌ भेरीं दुनदुसि पणवादि च । वीणावंशमृरद्धादच दध[ति तुर्यपादपा. \ ९४ 
भृस्भारकलकशस्थालीस्थालवृत्तकलुक्तिकाः२ । कुचाकरकपात्रा१ि.* वदते" भृद्धसं्फा' ॥ १५ 
नराण षोडक्विध स्नीणामपि चतुदेज्ञ । विविधसमाभरण नित्य रत्नाडगा ददते" शुघम्‌ ।। १६ 
वीयंसाररसोपेत सुगन्धिप्रीतिपुरकम्‌ । दात्िशषद्‌ भेदकं पानं सुयन्ते पानपादपा. \। १७ 
षोडडाच्षविधोन्‌ सुष्टानु[नो]दनस्य च षोडश्च । चतुरदश्षविधान्‌ सान्‌ स्वादय त्वष्टोत्तर शतम्‌ ।। 








की मि 


होती है । वे षष्ठ भक्तमे अर्थात्‌ दो दिनके अन्तरसे आहार ग्रहण करते दै ।९॥ तीसरे कारके 
प्रारम्भमे प्रियगु पुष्पके समान प्रभावाले मनुष्य एकं कोस प्रमाण शरीरकी ऊचाईसे सहित 
होते हए चतुथे भक्तसे अर्थात्‌ एक दिनके अन्तरसे आहार करते रँ 1 १०॥ 

उन तीन कालोमे मनुष्योकी पृष्ठास्थिया कमसे दो सौ छप्पन (२५६), एक सौ 
अट्टाईस (१२८) ओर चौसट (६४) होती हैँ ।। ११। इन कालोमे मनुष्योकी आयुका प्रमाण 
यथाक्रमसे तीन पल्य, दो पल्य यौर एक पल्य होता है । उवत कालोमे मनुष्य युगलरूपसे ही 
उत्पन्न होकर कल्पवृक्षोसे आजीविका करते हँ अर्थात्‌ उन्हे समस्त भोगोपभोगकी सामग्री कल्प- 
वृक्षोसे ही प्राप्त होती है ।। १२॥ इन तीन कारोमे कल्पवृक्षोके मुदगाग (तूर्याग), भुगाग 
(भाजनाग), रत्नाग (भूपण ग), पानाग (मयाग), भोजनाग, पुष्पाग (मालाग), ज्योतिरग, 
आल्याग ओर वस्त्राग ये दस प्रकारके वृक्ष होते है ॥ १३) कहा भी है-- 

पानाग, तूयम, भुषणाग, वस्त्राग, भोजनाग, आल्याग, दीपाग, भाजनाग, मालाग 
भौर ज्योत्तिरग, इस तरह वे कल्पवृक्ष दस प्रकारके है ।। १ ॥ 

तूर्याग कल्पवृक्ल पुष्कर, पटह, भेरी, दुदुभि, पणव (ढोल) मादि, वीणा, वासुरी सौर 
मृदश वाद्योको देते है 1 १४॥ भृग नामक कल्पवृक्ष भगार, कलदा, थारी, था, वृत्तक, शुरतिक, 
कुच जौर करक (जलपात्र), इन पात्रोको देते ह ।। १५॥ रत्नाग कल्पवृक्ष पुरुपोके सौं 
प्रकारके ओर स्वियोके चीदह्‌ प्रकारके उत्तम विविध आभरणोको नित्यदहीदेते है।। १६॥ 
पानाग कल्पवृक्ष वीर्यवर्धक शरेष्ठ रससे सयुक्त, सुगन्धित भौर प्रीतिको पूणं करनेवाले वत्तीस 
प्रकारके पानको उत्पन्न करते है 1 १७1 भोजनागम कल्पवृक्ष सोलह प्रकारके स्वादिष्ट भन्न 





१प कल्पां) २आ ष अममादि।३ञपव शुकिका | ४पपत्राणि! ५ वदधते । 


~ २९ ] पञ्चमो विभाग, [ ८५ 


त्रिषष्टि त्रिशतं भेदान्‌ शाकानां रसनप्रियान्‌ । चज्तचर्येन्नतो सृष्टान्‌ ददते भोजलहुमाः ॥ १९ 
वल्लीगुल्मद्रमोदभूत सहस्राहतस्पेडश \ विध वर्णय पुप्प मालाद्धागाः फलन्ति च ।! २० 
चन्द्रसुयप्रभावन्तो घोतदस्तो दिशे दज्ञ \ सर्बाणाः सततालोक ज्योतिरंद्धा कसन्ति च 11 २१ 
नन्यावर्तदिकट्यष्टमेदान्‌ प्रासादकान्‌ शुभान्‌ । सत्नहैमसयान्‌ नित्यं ददते चारयाद्धकाः \\२२ 
क्षीमन्लैशेधन्तार्पासपटचीनादिमि समम्‌ । वस्त्र चित्र मुदुदलध्ण वस्त्राद्धा ददते" दुमा. ॥ २३ 
मूखगुष्पफलैरिष्टैर्वल्लीनुर्सक्षुपहुसा । कल्पागा- परितः सन्ति रस्यच्छाया मनोरमाः ॥ २४ 
दिवसेरेकविशव्या पुरयन्ते योजनेन च ! प्रमाणयुक्तसर्बाद्धा द्रिश्षस्लक्षणाद्धिताः ॥ २५ 
मादेवाजंवसयपल्ला सत्यसुष्डयुसाक्तिा" ! सृदद्खमेधनि स्वाना नवसहसरेभविक्रमाः ॥। २६ 
प्रडधत्या घीरगस्मीरा निपुणा" स्थिरसोहूदा. \ अदष्टल्लिताचारा. मसा" प्रीतिबुद्धयः \ २७ 
कोधलोमघयरेपमानमत्तर्वजिता । ईप्यासुयापनादाना न विदन्ति सदा रसम्‌ \\ २८ 
सेदादु.ख परनिन्दा ईप्सितस्यानवापनम्‌ । प्रियेभ्यो चिप्रयोगन्च तिपृष्वपि समासु न \! २९ 


^ 


भेदोको, सोलह प्रकारके गोदन (भात) को, चौदह्‌ प्रकारकी दाखोको, एक सौ भाठ प्रकारके 
स्वादय भोजनको तथा रसना इन्दरियक प्रिय एसे तीन सौ तिरेसठ (३६३) शाकके भेदोको , इस 
प्रकार चक्रवर्तकि अन्नसे स्वादिष्ट भोजनोको देते दै ॥१८-१९॥ मालाग वक्ष वेरो, स्ञाडियो एव 
वृक्षोसे उत्पन्न सोहं हजार (१६०००) प्रकारके पुप्पोको उत्पन्न करते है।\२०। चन्द्र एव सूयं जसी 
प्रभासे सयुक्त होकर दस दिज्ञाओको प्रकानित करनेवाले ज्योतिरग वृक्ष निरन्तर प्रका करते 
हुए स्थित रहते है ॥२१॥ आयाग जातिके केत्पवृक्ष नदयावते आदि सोहं प्रकारके रत्नमय एव 
सुवणेमय उत्तम भवनोको नित्य ही प्रदान करते है ॥ २२ ॥ वस्त्राग वृक्न क्षौम (सनका वस्त्र), 
कौशेय (रेरमी), कापसि (कपास्निमित) वस्त्र तथा चीनदेशीय आदि वस्वोके साथ कोमल 
एवं चिक्कण विचित्र वस्व्रोको देते है ॥ २३ ॥ चल्ली, गुम (ज्ञाडी), क्षुप (छोटी शाखाभो 
एवं मृलोवाला) ओर्‌ दुम (वृक्ष) रूप रमणीय छायावाले सनोहूर कल्पवृक्ष वहा अभीष्ट 
मूलो, पुष्पोभौर फलोके साथ सव ओर होते है । २४॥। 

इन तीन कालोमे प्रमाणयुक्त सव अवयवोसे सयुक्त तथा वत्तीस लक्षणोसे चिह्ित 
नरनारी इक्कीस (२१) दिनोमे यौवनसे परिपूणं हो जते है। ये नर-नारी मादव एव आजंवसे 
सहित, सत्य व मधुर भापण करनेवाले, मृदग अथवा मेघके समान ध्वनिसे सयुक्त, नौ हजार 
(९०००) हाधियोके वरावर पराक्रमसे सहित, स्वभावत धीर ओर गम्भीर, निपुण, स्थिर सौहा्दसे 
सम्पन्न, अदृष्ट ललित आचारवाले, प्रसन्न, प्रीतिवृद्धि तथा क्रोध, खोभ, भय, द्वेष, मान एव 
मत्सरतासे रहित होते दै 1 वे ईर्ष्या, असुया गौर परनिन्दाके आनन्दको कभी नही जानते है 
।॥ २५-२८ ॥ 

तीनो ही कारोमे उन मरनारियोके सेवाका दख, परनिन्दा, अभीष्टकी अप्राप्ति तथा 








१्परिगा।२वेदधघते। ३ प॑ तिसृर्वपि सभासु । 
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न राजनोन पाषण्डा न दोरा नापि शत्रवः । न कर्माणि न शिल्पानि न शरिद्रच न चामया॥ 
सुरूपाः सुभगा नार्यो गीततवादिन्रपण्डिताः२ \ एकभत्‌ सुला नित्य नि प्रयोजनसौहूदा. ? ३१ 
रत्तराभरणेर्दीप्ता गर्धमाव्यविभूषिताः 1 दिव्यवस्वरसमाच्छन्ना रतिरागपरायणा' }! ३२ 
अन्योऽन्यची[क्षुणासक्ता अम्योऽन्यस्यानूर्वातिन । अन्योऽन्यहितमिच्छन्तोऽन्योन्य ° न व्यजन्ति ते।\ ३३ 
कषुतकासितमातरेण त्यवत्वान्ते जीचितं स्वकम्‌ । सौधर्मव्यन्तरादेषु जायन्तेऽत्पकषायिण. ।॥३४ 
उक्त च त्रिलोकसारे [५७८६,७८९-९१ ] - 
वदसथ्खास्नखयप्पमकप्पद्दुमदिष्णदिन्वमाहारा^ ) चरपहूदितिभोगभुमा मंदकसाया विणीहारा ॥ 
जादजुगलेु दिवसा सम सग जगृहुलेहरणिदयेः । अधथिरथिरगदिकलागुणजोव्वणदंसणगहे जति ॥। 
तदपदीगमादविमसंहदिसरठाणमन्जणामजुदा ! युलहेसु वि णो तित्तौ तेसि पच्चक्छवितएसु ।)४ 
चरसे खुदजभवसा णरणारि विलीय सरदमेह वा । भवणतिगमो मिच्छा सोहम्मद्ुजादइणो सम्मा ॥ 
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प्रिथ पदार्थोका वियोग नही होता ।। २९ ॥ इन कारोमे न राजा होते दहः न पाखण्डी होते है, 
न चोर होते है, न चनु होते ह, न कर्म (कृषि आदि) होते है न रित्पकायं होते है, न दिता 
होती है, ओरनरोगभीदहोतेहै। ३० ॥ 

इन कारोमे स्तर्या सुन्दर रूपसे सहित, सुभग, गीत व वादितमे निपूण सदा एक ही 
पतिके सुलका अनुभव करनेवाली, नि स्वार्थं सौहादसे सम्पन्न, रत्नो व आभरणो देदीप्यमान, 
सुगन्धित मालाभोसे विभूषित, दिव्य वस्वोसे अलकृत गौर रतिरागमे परायण होती ह ॥३१- 
३२॥ परस्परके दश॑नमे आसवत, परस्परकी इच्छानुसारं प्रवृत्ति करनेवाे मौर परस्परके हित्तके 
इच्छक वे युग एक दूसरेको नटी छोडते हैं ।।३३।। अन्तमे वे (नर-नारी) कमस छीकं ओर जुभा 
मात्रसे अपने जीवितको छोडकर अल्प कषायसे सयुक्त होनेके कारण सौधर्मादिक विमानवासी 
देवोमे अथवा व्यन्तरादिकोमे उत्पन्न होते ह ॥ ३४ ॥ त्रिलोकसारमे कहा भी है- 

उत्तम मादि तीन भोगभूमियोमे उत्पन्न हृए नरनारी क्रमसे वेर, बहेडा गौर आवले- 
के प्रमाण कल्पवद्षोसे दिये गये दिव्य आहारके करनेवाले, मन्दकषायी मौर मल-मूनते रहित 
होते है ।॥ २॥ इन उत्पन्न हुए युुलोमे अगूटेके चूसने, उठकर खड होने, अस्थिर गमन, स्थिर 
गमन, कला-गुणग्रहण, यौवनग्रहण अरु सम्यग्दजनग्रहणमे सात सात दिन व्यतीत होते हं। अर्थात्‌ 
वे उनचास (४९) दिनमे यौवनको प्राप्त होकर सम्यग्दशैनग्रहणके योग्य हो जति ह ।३॥ 
उन दम्पतियोके प्रथम (वच्र्षमवच्रनाराच) सहनन ओर प्रथम (समचतुरल ) सस्थान होता 
है । आयं इस नामसे सयुक्त उन दम्पतियोको पचेद्ियजनित विषयोके भुरुभ होनेपर भी ५ 
नही होती है ।॥४॥ अन्तमे वे नर-नारी रमसे छीक गौर जुभके वश शरत्काटीन शध ॥ 
समान विलीन होकर यदि मिथ्यादृष्टि हए तौ भवनत्रिक देवोमे जओौर यदि सम्यदष्टि ह 


तो सौधर्मादिक देवोमे उत्पत्र होते रहै ५॥ 


~~ 








१ प पाखडा) २ वनपिचश्चतर्व 1२ नीतवाद्धिव । ४ [ “न्त अन्योन्य} ५ गाप आहयसे 
६ लाप रग्गिदये। 
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पञ्चस्वद्रिषु नीलेषु निषधेषु कुरुष्वपि । वधमनोभयान्तास्यां प्रथमा निय [य] ता समा ॥ ३५ 
हिमवहूभ्मिरोकेषु रस्यकेषु हरिष्वपि ! वथेमानोभयान्ताभ्या दितीया निथु [य] ता समा \! ३६ 
भृद्धिकषुल्लहिमाहेषु तत्पाहर्वापु च भूमिषु । तृतीया तु समा नित्यमन्तरदीपकेपु च \३७ 
पल्योपमाष्टमे भागे जायन्ते कुलछचरा १ । चतुश्च परस्तेभ्य आदिराजोऽपि जायते । ३८ 
उव्त चाषे [आ. पुं ३,५५-५७; ३-६२ आदि[-- 
ततस्तुतीयकालेऽस्ििन्‌ व्यतिक्रामत्यनुक्रमात्‌ ! पत्योपमाण्टभागस्तु यदास्मिन्‌ परिशिष्यते 11 ६ 
कत्पानोकहवीर्यागा कमादेव परिच्थुतौ \ ज्योतिरद्धास्तदा वृक्षा गता मन्दप्रकाशतास्‌ \\ ७ 
पुष्पदन्तावथाषाढयां पौणिमास्याः स्फुरत्प्रमौ ! सायां प्राढुरास्ता तौ गगनोभयमभागयो. ॥ ८ 
प्रतिभुतिरितिल्यातस्तदाकुलधरोऽग्रिसः \ विश्रल्लोकातिगं तेजः प्रजाना नेत्रमुद्बभौ २ ॥\ ९ 
पल्यस्य दज्ञ॑मो भागगस्तस्यार्युजनदे शितम्‌ । धनु"सहस्रमृत्सेधः शतरधिकमष्टभिः ॥ १० 
अदृष्टपूर्वा तौ दृष्ट्वा स भीतान्‌ भोगभ्रमिजान्‌ । भीतेनिर्व॑तेयमास तस्रवरूपमिति शरुवन्‌ । ११ 
एतौ तौ प्रतिदृष्येते सुरय॑चन्धमसौ ग्रहौ । ज्योतिरङ्खप्रमापायात्‌ कालह्ासवशोद्‌भवात्‌ \ १२ 
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पाच नील पवेतोपर, पाच निषधपर्वतोपरं ओर पाच कुरुक्षेत्रोमे भी वधमान उभय 
अन्तोसे प्रथम (सुषमासुपमा) कार नियत है ।। ३५ ॥ हिमवान्‌ पर्वेतोपर, रविम्‌ पर्वतोपर, 
रम्यकं क्षेत्रोमे ओर हरिक्षत्रोमे भी वर्धमान उभय अन्तोसे द्वितीय (सुषमा) कार नियत है 
॥। ३६ ॥ शिखरी पवेतोपर, भद्र हिमवान्‌ पवंतोपर उनकी पाड्वैभूमियो (हैमवत ओर हैरण्य- 
वत क्षेत्रो) मे तथा अन्तरदीपोमे भी सदा तृतीय (सुपमादु षमा) काल रहता है ॥ ३७॥ 
तृतीय कालमरे पल्योपमका आसवा भाग (2) देप रह जनेपर [ भरत ओर एेरावत क्षेत्रो 
भीतर | चौदह्‌ (१४) कुलकरं पुरूष उत्पन्न होते है 1 उनके पञ्चात्‌ भरतक्षेत्रमे आदिनाथ भी 

जन्मर्ेते है ॥ ३८ ॥ माषे (आदिपुराणमे कहा भी है -- 

तत्पश्चात्‌ अनुक्रमसे इस तृतीय कारके वीतनेपर जवे उसमे पल्योपमका आव्वा भाग 
(र) शेष रहता है तव करमसे कल्पवृक्षोकौ शक्तियोके क्रमश क्षीण हो जानेपर ज्योतिरग 
कल्पवृक्ष मदप्रकाशरूपताको प्राप्त हौ जाते है । &-७ ॥ तदनन्तर आपाढी पूरणिमाके दिन साय- 
कालमे आकारके उभय (पूव-पर्चिम) भागोमे प्रभासे प्रकाशमान वे पुभ्पदन्त ( सूयं व चन्द्र } 
मरकट हुए । ८ ॥ उस समय अक्तीकरिक तेजको धारण करनेवाला प्रतिश्रुति इस नामसे प्रसिद्ध 
प्रथम्‌ कुलकरं प्रजके नेत्रके समान सुशोभित हुजा ॥ ९॥ जिन भगवान्‌के द्वारा उसकी आयु 
पल्यके दसवे भाग ( क ) प्रमाण तथा गरीरकी ऊचाई एक हजार आठ सौ (१८००) धनुप 
मातर निर्दिष्ट को गई है ॥ १०॥ उस प्रतिश्रूति कुलुकरने पूवैमे कभी न देखे गये उन सूयं- 
चन्द्रको देखकर भयभीत हए प्रजाजनके भयको उक्त सूर्य॑ -चनद्रके स्वरूपको इस प्रकारसे वतलाकर 
दुर किया ॥११।॥ यै सूये-चन््र ग्रह॒ अव काठकी हानिके प्रभावसे ज्योतिरग जातिके केल्पवृक्षोकी 





११ कुलकि्षरा । २ व पौणंमास्या।३ञा पु नेत्रवद्बभौ | 
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सदाप्यधिनभोभगं " भ्रास्यतोऽम्‌ महाद्युती । न चस्ताभ्यां भयं {करचिदतो मा शवष्ट भद्रकाः \\ १३ 
इति तद्चनात्तेषा प्रत्या्रवासो महानभूत्‌ ! मनौ यति दिवं तर्मन्‌ काले गलति च क्रमात्‌ ॥ ३९ 
मन्वन्तरमसंख्येयवर्वकोरीव्य तत्य च । सन्मति सन्मतिर्नास्ता दितीयोऽसून्मनु्तदा 1 ४० 
तस्यायुरममप्रस्यमासीत्संस्येयहायनम्‌ । सहस व्रिश्चतीयुक्तमृत्सेधो धनुषा मत. 1! ४१ 
नमोऽद्खणमथापू्ं तारकाः प्रचकार ! तत्यन्धकारकलृषा वेला प्राप्य तमीमूखे \॥ ४२ 
अफस्तात्तारका दृष्ट्वा स श्रान्तान्‌ भोय॑भरुनुव । भीत्तिविचकपामास प्राणिहृत्येव योगिनः 1! ४२ 
स सन्मतिरनृध्याय क्षण प्रावोचवायंकान्‌ ! नोखतः कोऽप्यय भद्रास्तन्मागात्‌ भियो वकषम्‌ 1४४ 
ज्यौतिदचक्रमिद शक्वद्‌ व्योममा्गे कृतस्थितिर । स्पप्ठतामधुनायातं ज्योतिरद्धप्रभाक्षयात्‌ ।\४५ 
ज्यो तिर्घानस्य चीजानि सोऽन्वनोचदिदाचर' । मथ तद्रचनादायां जाता सपदि निभया ॥ ४६ 
ततोऽन्तरमसस्येया. -छोटीरुतलडघ्य वत्सरान्‌ ¦ तृतीयो सतरुरश्रासीत्‌ क्षेनकरसमाह्ुय ॥ ४७ 
अरटग्रमितं तस्य वशुवायुमहौजस । देहोन्सेधश्च चापानामगुष्यासीच्छताष्टकम्‌ ।। ४८ 
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प्रभाक विनष्ट हो जानेसे आकाशमे दिखने लगे ह ॥। १२॥ अत्तिगय तेजके धारक वे दीनो सदा 
ही आकादामे भ्रमण करते ह । उनसे आय ऊोगोकेो कुछ भी भय नही होना चाहिय । भतएव हे 
भद्र पुरुपो । आप लोग इनसे भयभीत न हो ।। १३॥ 

प्रतिश्रुति कुलकरफे इन वचनो उन भौगश्रुमिज प्रजाजनोको वडी सान्त्वना मिली । 
दरस कुलकरके स्वर्गस्य होनेके पश्चात्‌ क्रमसे कालके व्यतीत होनेपर असख्यात करोड वर्पौकौ 
विताकेर उत्तम वृद्धिका धारक सन्मति नासका दुसरा कुकर हमा 11 ३९-४० ॥ उसकी भागं 
अममके बरावर असख्यात वपं गीर शरीरकी ऊचाई एके हजार तीन सौ (१३००) धनुप प्रमाण 
शरी | ४१।) एक दिन रातरिमे जव वेला ( काल ) सधन अन्धकारे मिनि नही हई थी तवं 
तारागण आकाशरूपी जागनको पूर्णं करके प्रकाशित हए 11 ४२॥1 उस समय अकस्मात्‌ 
ताराभोको देखकर उत्पन्न हृए भयने उन भोगभूमिजोको इस प्रकार विचक्ति कर दिया जते 
कि प्रा्णिहिसा योगियोको विचरित कर देती है ॥ ४३ ॥ तवे सन्मति कुलकरने क्षणभर 
विचार कर उन आयि कहा कि है भद्र पुरुषो । यह्‌ कोर उपद्रव नही प्राप्त हुमा है । इसलिय 
आप छोग उनसे धयको प्राप्त न हो !। ४४ ।। निरन्तर आकाश्चमागेमे अवस्थित रहनेवराा यदं 
ज्योतिर्मण्डल इस समय ज्योतिस जातके कल्पवृक्षीकी प्रभाके षीम हो जानेस स्पष्टतया दृष्टि- 
गोचर होने लगा है 1! ४५॥ विद्वानोमे श्रेष्ठं उस सन्मति कुलकरने उग्हे ज्योतिषी देवौ विषयक 
ज्ञानके कुछ वीजं भी वतक्तये । उसके इस कथनसे आर्यगण शीघ्र ही भयसे निर्मुक्त हौ गये ४६॥ 

तत्पर्वात्‌ असस्यात करोड वपं मात्र अन्तरको विताकर यहा कषेमकर नामका तीसरा 
कुरुकर हा ।॥ ४७।। उस महान्‌ तेजस्वी कुलकरकी आयु अट्ट प्रमाण मौर शरीरकी ऊचाई 





१ तदाप्य्धि*। २ भाप ङकृतस्थिति ।३जाप कोटि। 





-५५८ 1 पञ्चमो विभाग ( ८९ 


पुरा किल सुगा भद्रा" प्रजाना हस्तलाकलिताः । तदा तु विकृति ° भेजुव्यत्तिस्या भीषणस्वनाः 1] 
तेषा विक्रिया सान्तगेजेया तत्रः प्रजाः ! इमे भद्रमुगाः पुवं संवसन्तोऽनुपद्रवाः ।\ ५० 

इदानी तु चिना हेतये श्रद्खंरसिभवन्ति न" 1 इति तद्चनाज्जातसोहार्यो सनुरनथीत्‌ ।॥ ५१ 
वंव्यो नेषु विक्ष्वासो बाधा कू्वन्तयुपेक्षिताः । इत्याकण्यं वचस्तस्य परिजहरस्तदा मृगान्‌ ॥ ५२ 
मन्वन्तरमसष्येया. ससाकोटीविलङ्च्य च । अग्रेसरः सतामासीन्मनु" क्षेमंधराहुय. ।। ५३ 
तुटितास्दसित तस्य वभ्रदायुभहात्मनः ! शतानि सप्त चापफाना सप्ततिः पञ्च चोच्छितिः४ ॥ ५४ 
चदा प्रनलता याता पाकसरव्म सहाक्ध. \ तदा लक्कुटयष्टयाद्यैः+ स रक्षाविधिसन्वशात्‌ \\ ५५ 
पुनर्सन्वन्तर तत सजात पुदवत्‌ चंमात्‌ । मनु" सीमंकरो जज्ञे प्रजाना पुण्यपाकतः ।॥ ५६ 
फमलप्रसित तस्य बभूवायुमहधियः । रतानि सप्त पञ्चाशदुच्छयोः धनुषा मतः! ५७ 
कल्पाङध्िपा यदा जाता विरला सन्दका फले. । तदा तेषु विसंवादे बभरुवेषा परस्परम्‌ ॥ ५८ 





आठ सौ (८००) धनुष मात्र थी ।॥ ४८ ॥ जौ भद्र मृग (परु) पहिले प्रजाके हाथो द्वारा परि- 
पाल्तिथे वे उस समय मुह्‌ फाडकर भयानक शब्दको करते हुए विकारको प्राप्त हो चुके थे 
| ४९ ।। उनके इस अन्तगेजेना युक्त विकारसे प्रजाजन भयभीत होने लगे! [ तव उन्होने 
क्षेमकर कुलकरसे निवेदन किया कि] ये भद्र मृग पहिले यहा विना किसी प्रकारके उपद्रवके 
रहते थे । किन्तु अब वे अकारण ही हम लोगोको सीगोसे अभिभूत करते है । इस प्रकारके उन 
आयेकि वचनोसे सौहादैको प्राप्त होकर वह्‌ कुकर वोला कि अव इनके विषयमे विर्वास न 
करो, इनको यदि उपेक्षा कौ जायगी तो वे बाधा पहुचा सक्ते रहँ । तब ॒ उसके इन वचनोको 
सुनकर आयं जन उन मृगोका परिहार करने रगे । ५०-५२ ॥ 
अनन्तर असख्यात करोड वर्षो प्रमाण मन्वन्तरका अतिक्रमण करके सज्जनोमे श्रेष्ठ क्षेम- 
धर नामका चौथा कुलकर उत्पन्न हुआ ॥ ५३ ॥ उस महात्माकी आयु वुटित वपं प्रमाण ओौर 
ररीरकी ऊचाई सात सौ पचत्तर (७७५) धनुष मात्र थी ॥। ५४ ॥} जव ये कूर प्राणी अतिराय 
क्रोधित होकर प्ररुता (करूस्ता) को प्राप्त होने लगे तव क्षेमधर कुलकरने उनसे दण्ड व काटी 
आदिकोके द्वारा अपनी रक्ता करनेकी विधि वतलायी ॥ ५५ ॥ 
तत्पश्चात्‌ पिके समान करमसे असख्यात करोड वर्षो प्रमाण मन्वन्तर हुमा, अर्थात्‌ 
्षेमधर कुलकरके स्वर्गस्थ हौ जानेपर मसख्यात करोड वर्षो तक कोई कुलकर नही हृभा । 
उसके परचात्‌ प्रजाजनोके पुण्योदयसे सीमकर नामका पाचवा कुकर उत्पन्न हुभा ॥५६। उस 
महावुद्धिमान्‌ कुलकरकी आयु कमलः प्रमाण मौर शरीरकौ ऊचाई सात सौ पचास (७५० ) 
धनुष सात्र मानी गई है }) ५७1) उस समय जव कल्पवृक्ष विरल हौ गये अर्थात्‌ जहा तहा 
सख्थामे वे थोडे-से रह्‌ गये तथा फलोसे मन्द भी पड गये तब उनके विषयमे इन मा्थगणोके वीच 


१ प चिहति। २१ भीषणा*। ३ जाप सप्तति।४मापं पचकोच्छितिम्‌। ५अप यष्टाचै | 
६ आ व “दुच्छायो । 


लो, १२ 


९० ] लोकविभाग [५.५९- 


तततो सनुरसौ मत्वा वाचा सीमर्विध व्यधात्‌ । अत. सौमकराल्या तैलंम्मितोऽन्वरयेता गताम्‌ ॥ 
पुनरमन्वन्तर प्राग्वदत्तिलङघ्य महोदयः । मनु सीमधसे नाम्ना समजायत्त पुण्यधी" 1 ६० 
नकलिनप्रमितायु्को नलिनास्येक्षेणयुत्ि । धनुषा पञ्चवगप्रिमूच्छित शतसप्तकम्‌ । ६१ 
अत्यन्तचिरला जाता" क्ष्माजा मन्वफला यदा ! नृणा महान्‌ ° विवादः केल्चाकेक्चि तदावृधत्‌ १।।६२ 
क्षेमर्वत्ति ततस्तेपा मन्वान स मनुस्तदा } सीमानि तर्गुल्मादिचिद्भितान्यकयेत्‌ कृती ¶ ६३ 
ततोऽन्तरमभूदभूयोऽप्यसल्या वर्षकोटय' । तदन्तरव्यतिक्रान्ताचभष्टिमलवाहुन" ॥ ६४ 
पयाप्रमित्तमस्यपु" प्मादिलष्टतनोरमृत्‌ । धनु"खतानि सप्तव तनूत्सेघोऽस्य वणित्त ॥ ९५ 
तदुपन्ञ गजादीना वभूवारोहणक्षम । कुदाराउकरुशयर्याणयुखभाण्डादयुपकरम.१ ॥ ६६ 
पुनरन्तरभत्रासौदसरस्येयाल्दकोटय. । ततोऽष्टमो भुज तद्रचक्षुष्मानिति शब्दित" 11 ६४७ 





७ 


परस्परमे विवाद होने ल्या ॥ ५८ ।! तव उस कुलकरमे इस विवादको देखकर वचन मावस 
उनकी सीमाका विधान्‌ वना दिया, अर्थात्‌ उनके उपयोगके ल्यि उसने कुछ अलग अलग 
वृक्षोका निर्देश कर दिया । दसी कारण उन आर्यगणोने इमका “ सीमकर ' यह्‌ सायक नाम 
प्रसिद्ध केर दिया 1 ५९॥ 

तप्पञ्चात्‌ फिरसे परिलेके ही समान अस्यति करोड वर्पो तक कोई कुलकेर नदी 
हुमा । तव कही इतने अन्तरके पञ्चात्‌ महान्‌ अभ्युदयसे सम्पन्न पविववुद्धि सीमधर नामका छठ 
कुलकर उत्पन्न हुमा 11 ६०॥ कम्के समान मुख एव नेत्रोकी कान्तिसे युशोभित उस कुलकरकी 
मायु ' नलिन ' प्रमाण तथा शरीरकी अचाई पाचके वर्म (५०८५८२५ } से अधिक सात सां 
(७२५) धनुप मात्र थी । ६१। उस समय जव कल्पवृक्ष बहुत ही थोडे रह नये गौर उतकी 
फलदानशवित भी अतिशय मन्द पड गई तव उन भोगभूमिज मनुप्योके वीच केवर महाविसवाद 
ही नही छिडा, वल्कि मापसमे एक दसरेके वालोको खीचकर मार पौटकी भी वृद्धि होने लगी 
11 ६२ ।} तव उस विद्वान्‌ कूलकरने उन भार्योकि कल्याणक महत्त्व देकर उक्त कत्पवृक्षोकी 
सीमाभोको ~ जिन्हे सीमकर कूलकरने वचन मात्से ही वद्ध किया था ~ अन्य वृक्ष एव ञ्ञादी 
आदिकोसे चिद्धित कर्‌ दिया ॥ ६३ ॥ 

तत्पश्चात्‌ फिरसे भी भसख्यात करोड वरप प्रमाण मन्वन्तर हआ, तव कही इतने 
अन्तरके वीत जानेपर विमल्वाहन नामका सातवा कुकर प्रादुर्भूत हुमा ॥ ६४ ॥) लक्षमीसे 
आछिगित एेसे सन्दर शरीरको धारण करनेवाटे इस कुकुकरकी भायु † पद्म ' प्रमाण तया 
शसीरकी ऊचाई सात सौ (७००) धनुष मात्र कही गई है ॥। ६५ ॥ इस समय विमलवाहन 
कुलकरके उपदेजानुसार कृदार, अकुरा, पलान ओौर मुखभाण्ड (तोवरा) आदिकौ प्रवत्िपूर्वक 
हाथी सादिकोकी सवारी प्रारम्भ हौ गई थी । ६६॥ 

इसके पश्चात्‌ यहा फिरसे भी असचख्यात करोड वृष प्रमाण अन्तर हमा, तब कही 





१्अाप महा) २ ब कडि तदा वृदत्‌, प केचि वृद॑त्‌ । ३ ब ऊुयाराकूश । 


५७७] पञ्चमो विभाग [९१ 


पदयाद्धप्रमितायुष्कश्चापाना पञ्चसप्ततिम्‌ । षटछतान्यप्युदश्रश्रीरच्छिताद्खो बभूव सः ॥ ६८ 
तस्थ कालेऽमवत्तेषा क्षण पुत्रमुखेक्षणम्‌ ! अदृष्टपुदेमार्याणा महदुत्रासकारणम्‌ ।॥ ६९ 

तत" सपदि संजातसाध्वसानायेकास्तदा ! तद्यायात्म्योपदेशेन स सत्रासमथो[यौ]ज््यत्‌ \ ७० 
पुनरप्यन्तर तावद्रषेकोर्टर्तविलडघ्य सः \ ° यशषस्वानित्यभूच्वास्ना यदास्वी नवमो मनुः 1 ७१ 
कुमदग्रमित तस्य परमायुसेहीयसः । षट्‌छतानि च पञ्चाशद्धनूषि वपुरुच्ितिः ॥ ७२ 

तस्य काले प्रजा ज यमखालोकपुरस्सरम्‌ ! कृताक्षिषः क्षणं स्थित्वा लोकान्तरमुपागमन्‌ ॥ ७३ 
ततोऽन्तरमतिक्रम्य तत्प्रायोग्याब्दसमितम्‌ । अभिचन्द्रोऽभवन्नास्ना चन्द्रसौम्याननो मनु. ।। ७४ 
कुमुदाद्धप्रमायुष्को ज्वखन्मकुटकुण्डलः \ पञ्चवगग्रषट्चापशतोत्सेध- स्फुरततनु । ७५ 

तस्य काले प्रजास्तोकमख वीक्ष्य सकौतुकम्‌ । आश्ञास्य क्रीडन चक्रुनिशि चन्द्राभिदश्षनैः ॥\ ७६ 
पुनरन्तरमुललडध्य ततप्रायोग्यसमःशतेः ! चन्द्रम इत्यभूत्‌ स्यातशचन्द्रास्थ कालविन्मनुः 1\ ७७ 
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चक्षुष्मान्‌ नामका आवा कुलकर उत्पन्न हुआ ॥ ६७ ॥ वह उन्नत शोभाका धारक कुलकर 
' पद्माग ' प्रनाप वायुस सयुदत दथा छर्‌ रौ पचकत्तर ( ६७५) घनुण गात्र उचेशरीरवाला था 
६८ उसके समयमे जिन आयंगणोने [प्रसवके साथ ही मरणको प्राप्त हो जानेके कारण] पिरे 
कभी सन्तानका मुख नही देखा था वे अब क्षणभर जीवित रहकर उसका मुखं देखने लगे ये । 
यह्‌ उन्हे महान्‌ भयका कारण बन गया था ॥ ६९ ॥। इस कारण उस समय चक्षुष्मान्‌ कुकरने 
शीघ्र ही भयसे स्रस्त उन आ्येगणोको सन्तानविषयक यथा्थताका उपदेश देकर उनके भयको 
दूर करददियाथा। ७०॥ 

उसके चाद फिरसे भी उतने (असख्यात) करोड वर्षो प्रमाण कुलकरविच्छेदको 
विताकर यशस्वान्‌ नामका कौतिशाकी नौवा कुलकर उत्पन्न हआ ।॥७१॥ उस तेजस्वी महा- 
पुरुषकी उत्कृष्ट जायु ' कुमुद ' प्रमाण गौर शरीरकौ ऊचाई छह्‌ सौ पचास (६५०) घनुष मात्र 
थी ।। ७२) उसके समयमे प्रजाजन सन्तानके मृखको देखकर ओौ.र क्षणभर स्थित रहकर ' जीव, 
नन्द ' आदि आली वेचनोको कहते हुए परलोकको प्राप्त होते थे ।! ७३ ॥ 

तत्पश्चात्‌ उसके योग्य थत्‌ असख्यात करोड वर्पो प्रमाण कुलुकरविच्छेदको 
विताकर चन्द्रमाके समान सौम्य मुखवाला अभिचन्द्र नामका दसवा कूलकर हुभा ।७४।। चमकते 
हुए मुकुट एव कुण्डलोसे विभूषित वह्‌ कुलकर ' कुमुदाग ' प्रमाण आयुका धारक तथा पाचके 
वं (२५) से अधिक छह्‌ सौ (६२५) धनुष मात्र उचे देदीप्यमान शरीरसे सुशोभित था 
॥। ७५॥। उसके समयमे प्रजाजन कौतुहरपूर्वक सन्तानके मुखको देखेकर ओर आारीर्वाद 
देकर रात्रिमे चन्दरेमा आदिको दिखाते हुए उसको खिलाने रुगे थे ॥ ७६ ॥ 

तत्पश्चात्‌ फिर भी उसके योग्य सैकडो वर्षो प्रमाण मनुविच्छेदको छाघकर चन््के 
समान भुन्दर मूखवाला समयज्ञ (समयकौ गत्तिका जानकार) चन्द्राभ नामक ग्यारहवा प्रसिद्ध 


१अा च यशस्वाल्िव्य" 1 


९२ ] लोकविभाग [५.७८- 


*नयुतप्रमितायुष्को विलसल्लक्षणौज्ज्वलः ! घनुपा पट्‌तान्पुच्च ्रोयदकसमदयूति 11 ७८ 
तस्य कालेऽतिसप्रीता" पुत्राहासनदर्शने 1 तुरिमिः सह्‌ स्म जीवन्ति दिनानि कतिचितज।- ।॥ ७९ 
मरुदेवोऽमवत्कान्त कुलधृत्तदनन्तरम्‌ । स्वोचितास्तरमुरल्डघ्य प्रनानामुत्सवो दाम्‌ । ८० 
शतानि पञ्च पञ्चाग्रां सप्तति च समुच्छति. } यनूपि रनयुताद्धापु्िवस्वानिन भास्वर" ८१ 
तस्य काले प्रजा दीं प्रजाभिः स्वाभिरग्विता" । प्राणिषुस्तन्भुखालोकतदद्धस्पर्शनोत्सवै. ॥। ८२ 
नोद्रोणीसक्रमादीनि जलवुगेष्वकारयत्‌ 1 गिरिरगेषु सोपानपद्धती, सोऽधिरोहुणे ।॥ ८३ 

तत" प्रसेनजिज्जज्ञे २ प्रभविष्णुमनुर्महान्‌ \ कर्मन्रुमिरिवतादेवमभ्यर्णाया शने नैः 11 दय 
*पनेप्रमितमाम्नातं मनोरस्यायुरञ्जसा ! इतानि पञ्च चापाना शतार्धं च तदुच्िति ॥ ८५ 
तदाभुदर्भकोरपत्तिर्जरायुपटलावृत्ता । ततस्तत्त्पणोपाय स प्रजानागरुपादिशत्‌ \। ८६ 
तदनन्तरमेवामून्नाभि" कुलधर सुघो" \ युगादिपुर्षे' पूर्वर्टरूटा धुरमृद्हन्‌ ॥\ ८७ 

पुवेकोटिमित त्य परमायुस्तन्‌ च्छति । इतानि पञ्च चापाना पञ्चवर्गाधिकानि वै \। ८८ 





कुरुकर हआ ॥ ७७ ॥ सुन्दर ल्षणोसे उज्ज्वल एव उदित हीत हुए पूर्यके समन कान्ति- 
वाला बह कुलकर ' नयुत ` प्रमाण आयुका धारक ओर छ्‌ सौ (६००) धनुप उचा था ।७८। 
उसके समयमे प्रजाजन पु्रोके दशंन एव आण्वासनसे अतिगय प्रीत्तिको प्राप्त होकर सन्तानके 
साथ कु दिन जीवित रहने लगे थे 1७९ 

उसके पश्चात्‌ अपने योस्य मन्वन्तरको लाधकरः प्रजाजनोके नेत्रोको आनन्दित करने- 
वाखा रमणीय मरुदेव नामका वारहवा कुकर उत्पन्न हुमा ।॥८०।। यह्‌ कुकर सूर्ेके समान 
तेजस्वी था । उसके जरीरकौ ऊचाई पाच सौ पचत्तर (५८५) धनुष अौर गायु ‹ नेयुताग ' 
प्रमाण थी ।८१।। उसके समयमे प्रजाजन भपनी सन्तानके साय वहुत समय तक स्थित रह्‌- 
कर उसके मुलावलोकन ओर अगस्पशंरूप उत्सवोसे मतिश्षय प्रीतिको प्राप्त होते थे ॥८२॥। 
उसने जरुमय दुर्गम स्थानौ (नदी-समुद्र आदि) मे जानेके चयि नाव, द्रौणी (छोटी नाव) एव 
पुरु आदिका तथा पर्वतादिरूप दुर्गम स्थानोके उपर चढनेके स्यि सीहियोकौ प्रणारीका 
निर्माण कराया ।८३॥ 

तत्पश्चात्‌ धौरे धीरे कर्मभूमिकी स्थित्तिके निकट दहोनेपर महान्‌ प्रभावशाली प्रसेन- 
जित्‌ नामक्रा तेरहवा कुलकर उत्पन्न हुभा ॥ ८४।॥ इस कुलकरकी आयु निङ्वयत पव 
प्रमाण ओौर शरीरकी ऊचाई पाच सौ पचास (५५०) धनुप मात्र थी ॥८५।। उस समय 
सन्तानकी उत्पत्ति जरायुपटलसे वेष्टित होने लगी थी, इसलिये उसने प्रजाजनोको उक्त 
जरायुपटलके छदनेका उपाय निदिष्ट किया था ।८६॥ 

उसके अनन्तर ही युगादि पुरुषो (पूर्वं कुलकरो) के दारा धारण किये गये भारको 
धारण करनेवाला वुद्धिमान्‌ नाभिराय नामका चौदहुवा कूल्कर हुआ ।1८७।। उसकी उत्कृष्ट 
भयु पूर्वकोटि प्रमाण तथा शरीरकी उचाई पाचके वर्गं (२५) से अधिक पाच सौ (५२५) 


१ ब नवूत”। २ व नचुतˆ। ३ वे "जिदजजे। ४पपवं। 


-५.१०० | पञ्चमो विभागः [९३ 


तस्य कठि सुतोत्पत्तौ नाभिनलदृश्यत \ स तच्निकतेनोपायमादिशस्राभिरित्यभूत्‌ ! ८९ 
तस्यैव काले जलदाः कालिका. कर्वुरत्विषः । प्रादुरासन्नभोभागे सान्द्रा सेन््रशरासना- 11 ९० 
शनै.शनैधिवृद्धानि क्षेत्रेष्वविरलं तदा ! सस्यान्यकृष्टपच्यानि + नानासेदानि स्वेतः 1 ९१ 
प्रजान पूरवसुकृतात्‌ कालादपि च तादृशात्‌ । सुषक्वानि यथाकाल फलदायीनि रेजिरे । ९२ 
तदा पितुग्यतिक्रान्ताचमेत्यानीव तत्पदम्‌ । कल्पवृक्षोचित स्थान तान्यध्या्षिषत स्पुटम्‌ ।९३ 
नातिवृष्टिरवृष्टिर्वा तदासीत्‌ कितु मध्यमा ! वृष्टिरतत्सवेधान्यानां फलावाप्तिरविप्लुता ।। ९४ 
षष्टिकाकलमन्रीहिय्वगोधुमकद्धवः । शााककोद्रवोदारनीवारवरकास्तथा ।\ ९५ 

तिकातस्यौ मसुरश्च सषंपो धान्यजीरके । सुद्गसाबाटकीराजसाषनिष्पावकाइचणः ॥\ ९६ 
कुलस्थन्निपुटा चेति धात्य्षेदारस्स्िमे सताः \ सकुसुम्भा" सकार्पासाः प्रजाजाचनहेतवः \\ ९७ 
उपसोग्येषु धान्येषु सत्स्वप्येषु तदा प्रजाः \ तदुपायसनानानाः स्वतोऽसरूमुमुहुमुहुः९ ॥ ९८ 


कलत्पदूुमेषु कार्स्न्येन प्रलीनेषु निराश्रधा. । युगस्य परिव्तऽस्मिन्‌ अभूवल्नाकुखा कुलाः ॥ ९९ 
तीत्रायामञ्ञनायायामुरीर्णाहारसंन्चकाः । जीवनोपायञसीतिव्याकुलीङृतचेतसः \। १०० 


५ 


धनुष मात्र थी ।॥८८॥ उसके समयमे सन्तानकी उत्पत्तिके समय नाभिनाल दिखाई देने लगा 
था! चूकि उसके छेदनेका उपाय इस कूखकरने बतलाया था, अत वह ' नाभि ' इस नामसे 
प्रसिद्ध हु ॥८९।॥ ञाकागमण्डलमे इन्द्रधनुषके साथ कवर (भूरा रग) कान्तिवाले काले 
घने मेघोका प्रादुर्भाव उसके ही समयमे हुआ था ॥९०1 उस समय खेतोमे सव ओर अनेक 
प्रकारके धान्य (अनाज )के अकूर विना जोतेव विना वोये ही धीरे धीरे सघनरूपमे वद्धिको प्राप्त 
होरहेथे। वे समयानुसारं प्रजाजनोके पूरवे पुण्यके वरा तथा उस प्रकारके कालके ही प्रसावसे 
भी पकं करके फल देनेके योग्य हौ गये थे ॥९१-९२)। उस समय पिताक स्वगैस्थ होनेपर 
जसे सन्तान उसके स्थानको ग्रहण कर लेती है वैसे ही उन अनाजोने पूर्वोक्त कत्पवृक्षोका उचित 
स्थानं ग्रहण कर किया था 11९२) 

उस समय न अतिवृष्टि होती थी जौर न अवृष्टि (वर्षाभाव) भी, किन्तु मध्यम 
वृष्टि होती थौ, जिससे विना किसी प्रकारके उपद्रवके समस्त अनाजोकी फलप्राप्ति होती थी 
।1९४।॥। षष्छिक (साठ दिनोगे पककर तयार होनेवारी साठी घान), कलम, व्रीहि, जौ, गेह 
कगु (कागणी), श्यामाक (समा), कोद्रव (कोदो), उदार नीवार, वर, तिल, अलस, 
मसूर, सरसो, धनिया, जीरा, मूग, उडद, आढकी (अरहर), रोसा, निष्पावक (मोट), चना, 
कुरुथी ओर तेवरा ये अनाजके भेद माने गये हे । कुसुम्भ ओौर कपासके साथ ये सव प्रजाजनोकी 
आजीविकाके कारण माने गये है ॥९५--९७।॥। उपभोगके योग्य इन अनाजोके होनेपर भी 
उनके उपायको न जाननेवाली प्रजा उस समय बार बार मोहको प्राप्त होती थी ॥९८]। 
युगके इस परिवतेनमे जव कल्पवृक्ष पूणंतया नष्ट हो गये तव निराश्रय होकर प्रजाके लोगं 
आकुलताको प्राप्त हुए ।॥९९।। उस समय आहारसन्ञाको उदीरणसे तीतर भखके लगनेपरं 
जीवित रहनेके उपायके विषयमे सन्देहको प्राप्त ९ उन प्रजाजनोके चित्त त्यन्त व्याकुल हे 








११ सस्यान्नङृष्ट* । २ आ ब स्वतोमूरमहुर्मुहु , प स्वतोभूर्ुहुमुहु" । 


९४ ] ऊोकविभागः [५ १०१- 


युगमुस्यमुपासीना नर्न मनुमपदिचमम्‌” । ते तं चिननापयामाम्ुरिति दीनगिसे नरा ॥ १०१ 
जौवाम फयमेवाद्य नायानाया चिना दुम. । कल्पदायिभिराकल्पमविस्मर्येरपुण्यका" ॥ १०२ 
इमे फेचिदितो देव तरमेदा समृत्यिता । हालामि. फलनम्राभिरा हुयन्तीव नोश्युना 1 १०३ 
फिमिमे परिहतन्या कि वा भोग्यफला इमे । फलेग्रहीनिमेऽम्मान्‌ वानिग्रहृनत्यनुपान्ति था ॥ १०४ 
अमीपामुपक्षल्पेषु * केष्यमौ तृणगुल्मका. । फलनस्रक्षिषा भान्ति विद्रवदिककमितोऽमुत ॥ १०५ 
फ एपामुपयोग. स्याद्धिनियोज्या कथ नु वा 1 किमिमे स्पेरमग्राह्या न वेतीदं वाद्य न" ।॥ १०६ 
त्व देव सर्वमप्येतद्रेत्सि नामेऽनभिज्ञकाः } पृच्छामो वयमयातस्तितो बहि प्रसीदन ॥ १०३ 
इति फतव्यतामूढानतिमीताम्तदार्यफान्‌ । नामिन मेयमित्युयन्वाः व्याजहार पुनः स तान्‌ 11१०८ 
दमे कस्पतरच्छेदे दरुमा" पकष्वफरानता । घुप्मानयानुगृह्णन्ति पुरा फल्पदरुमा यया ॥ १०९ 
‹मद्रकास्तदिमे भोग्या कार्या न श्रानितिरत्र व. । भमी च परिहर्तव्या दूरतो विववृक्षका, ।॥ ११० 
इमादच नामौपधय स्तम्बकर्यादयो मता । एताता भोज्यमश्नादयं व्यञ्जनां * सुसस्छरतम्‌ 1 १११ 





उठे थे ।॥१००॥ _ तव उन सवने युगे नेना स्प्रह्प अन्तिम कुलर्‌ नाजिरायकरे समीप जाकर 
दीन वचनोमे उनसे टम प्रकार निवेदन किया ॥ १०१ 

हे नाथ । जो कल्पवृक्ष कल्पित (रच्छिन) वस्तुभोके देनेवले ये ओर इत्तीलियि 
जिनको कल्पकाल परयत कमी भुलाया नही जा नक्ता दहै, उनके चिना अज हम अनाय हृए 
पापी जन किम प्रकारसे जीवित रहे ? ॥१०२॥ हेदेव। इधर जो ये कितने ही विभिन्न 
जात्तिक पेठ उतपच्न हुए ह वे फलभारते नम्रीभरुत हूई अपनी शाखाओके हारा मानो इम समय 
हमे बुटाही रहै दै। क्वा उनको छोडा जाय, अथवा इनके फलोका उपयोग किया जाय? 
फलोके ग्रहृण करनेपर ये हमारा निग्रह्‌ करे अथवा पाटन करेगे ? ॥१०३-१०४॥ इधर 
उन वृक्षोके समीपकी भरूमिमे सव ओर फलोसे नम्र हुई धिाओसे सुगोभित्त जौ ये कितनी ही 
षद्र ्ाडिया गोभायमान हो रही हँ उनका वया उपयोग हौ सक्ता है ओर किस प्रकारसेवे 
काममे लायी जा सकती है, क्या इनका इज्छानुतार सग्रह किया जा सकता है अथवा नही, 
इन सव वातोको माज हमे बतखादइये ॥१०५-१०६। हे नाभिराय देव । आप इस सभीको 
जानते है गौर हम इससे अनभिन्न है, इसीच्यि हम आज दुखित होकर आपये पूछ रहै ह । 
अत एव अप प्रसन्न होकर इन सव वातोको हमे समञ्चाद्ये ।॥ १०४७ 

इस प्रकार करतंव्य-अकतैव्यके विपयमे विमूढ होकर अत्यन्त भयको प्रप्त हुए उन आयं 
पुरुपोको आप छोग भयभीतन हो ' एसा कटूकर नाभिराय इस प्रकार वोठे ॥१०८॥ कल्प 
वृक्षोके नष्ट हौ जनेपर फरोके भारसे नम्रीशरत हृए ये जो वृक्ष उत्पन्न हुए ह वे आप लोगोका 
दस समय उसी प्रकारसे उपकार करेगे जिस प्रकार कि पहिले कल्पवृक्ष किया करते थे ॥ १०९॥ 
इसलिये हे भद्र पुरूषो । इनका उपयोग कीजिए, इनके विषयमे आप किसी प्रकारका सन्देह न 
करे । परन्तु ये जो सामने विषवृक्ष ह उनका द्रुरसे ही परित्याग कीजिये ।११०॥ इनके 
अतिरिक्त ये स्तम्बकरी मादि ओौपधिया मानी गई है व्यजन आदिकोसे सुसस्छृत कयि गये 


१ पमनु. पर्चिमम्‌ । २ प्रतिपु मुपशशत्येपु । ३ प्रतिपू नासिनभिय । ४ प भद्रिका 1 
५ आदिपु व्यञ्जनाय. । 
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स्वमावमधुरादचैते दीर्घा, पुण्ड दण्डक!" ! रसीकृत्य प्रपातव्या दन्तयन्तरेशच पीडिता ॥\ ११२ 
गजकुम्भस्थले तेन मृदा निवंितानि ° च ! पात्राणि विविधान्येषा स्थात्यादीनि दयालृना ॥ ११३ 
इत्यादुपायकथन प्रीता सत्कृत्य त मनुम्‌ \ भेजुस्तदश्छता वृत्ति प्रजा कालोचिता तदा \\ १९१४ 
प्रजाना हितक्‌द्‌ भूत्वा भोगभूमिस्थितिच्युतौ । नाभिराजस्तदोद्‌भूतो भेजे कल्पतरस्थितिम्‌।। ११५ 
पूर्व व्यार्वाणता ये ये प्रतिश्रुत्यादय कमात्‌ \ पुरावे बभूवुस्ते विदेहेषु महान्वयाः 11 ११६ 
कुशलः पात्रदानाच्ैः अनुष्ठानेयंयोचिते । सम्यक्स्वग्रहणात्पू्वं बध्वायुर्भोगभूभुवाम्‌ \ ११७ 
पदचात्‌ क्षायिकसम्यक्त्वमुपादाय निनान्तिकरे ! जन्रोदपत्सत स्वायुरन्ते ते भ्रुतपूविणः ॥ ११८ 
इम्‌ नियोगमाध्याय प्रजानामित्युपादिशन्‌ । केचिज्जातिस्मरस्तेषु केचिच्चाचधिलोचनाः \\११९ 
प्रजाना जीवनोपायमननान्सनवो मता. \ आर्याणा कुलसस्त्यायकृते. * कुलकरा इमे ॥ १२० 


८ भ भ क ध क 


इनके अन्न आदिका भोजन करना चाहिए ।॥१११॥ स्वभावे मीठे ये जो दण्डके समान लवे 
पौडा ओर ईखके पेड है उनको दातोसे अथवा कोट अदि यत्रौसे पीडित करके रस निकाल्ना 
चाहिए ओौर उसका पान करना चाहिए ॥११२॥ उन दयालुं नाभिराय कूलकरने हाथीके 
कुम्भस्थलपर थाली आदिं अनेक प्रकारके पात्रोको मिसे निर्मापित कराया ॥११३। तब 
इनको आदि लेकर ओर भी अनेक उपायोके बततलानेसे प्रसन्नताको प्राप्त हुए प्रजाके छोग उक्त 


नाभिराय कुलकरका सत्कार करके उसके द्वारा निदिष्ट समयोचित्न भाजीविकाको करने 
लगे | ११४॥ 


भोगभूमि अवस्थाका विनाश होनेपर प्रजाके हितेषी होकर उत्पन्न हुए ताभिरा 
कुलकर उस समय कल्पवृक्षकी अवस्थाको प्राप्त हुए 1 अभिप्राय यह्‌ कि भोगभूमि अवस्थाके 
वतमान होनेपर जिस प्रकार अभीष्ट सामग्रीको देकर कल्पनृक्ष उन प्रजाजनोका साक्षात्‌ 
उपकार करते थे उसी प्रकार चकि ना्भिराय कककरने तव भोगभूमि अवस्थाके विनष्ट 
हो जानेपर उवेत प्रजाजनोको जाजीविकाके उपाय बतलाकर उनका महान्‌ उपकार किया था, 
अत एव वे उन्हे कल्पवृक्ष जसे प्रमाणित हुए ।११५।। जिन जिन प्रतिभ्रुत्ति आदि कुकर 
पुरुषोका पूर्वेम क्रमसे वणेन किया गया है वे पूवं जन्ममे विदेह क्षेत्रोके भीतर महान्‌ कुलोमे 
उत्पन्न हुए थे ॥११६॥। वे सम्यक्त्वग्रहुण करनेके पिरे यथायोग्य पात्रदानादिस्वरूप 
पुण्यवन्धक अनुष्ठानोके दवारा भोगभ्रूमिजोकौ युको बाधकर मौर फिर जिन भगवान्‌के समीपमे 
क्षायिक सम्यकूत्वको ग्रहण करके पूर्व्रुतके धारी होते हुए मायुके अन्तमे यहा उत्पन्न हुए ये 
11 ११७-११८॥ उनमे कितने ही जातिस्मरणसे सहित थे ओौर कितने ही अवधिज्ञानरूपी 
नेत्रके धारकयथे। इसील्यि उन्होने स्मरण करके प्रजाजनोके लियि इस नियोगका उपदेश 
दिया था ११९) ये प्रजाजनोकी आाजीविकाके उपायका मनन करने अर्थात्‌ जाननेके कारण 
' मनु ' तथा आयेजनोके कुलोकी रचना करनेसे ' कुलकर' माने गए है 11१२० इसी प्रकार 


१ पपृगेक्षु"। २ जाप निवेतिकानि। ३ प सस्याय" । 


९६ | खोकविभाग. ५५९१ 


वुंलानेा धारणादेते मताः गुल्धय इति । पुमादिदृगपा प्रोक्ता युगादौ प्रमविप्णव ॥ १२१ 
वपमस्तोयरृच्चैव फुटभृच्वैव समत ^ 1 गरतदयतभृच्चैव पुलधृच्ययः यायत. । १२२ 
भवाद्य पर््वन्णा युकङद्भि' एतागताम्‌ । हि स्लक्षणो दण्ड" तमवस्थापिरतदा- 1 १२३ 
हा-माकातं च दण्टोऽन्ये" ८ पन्चनि संप्रवत्तितत 1 पठननिच्तु तत प्रेष. हा-मा-धिव्कारलक्षण ॥ 
द्यरोर्दण्डन चैव वधयन्धादिलक्ष्रम्‌ ! तणा * प्रचखदोपागा भरतेन नियोजितम्‌ ॥ १२५ 
यदायु.क्तमेतेपामममादिप्रसरयया । त्रियते तद्िनिर्रिचत्यं परिभापोपयर्भनग्‌ ॥ १२६ 

पू्वद्धि व्वतभागानकीतिश्चतुलतरा 1 प्टमतते भवेद्पूं तत्कर परूवकोख्यत्ती ॥ १२७ 

पर्वं चतुरसीतिघ्न पर्वा" परिगाप्यते \ पूवद्धितारित तत्तु पवद्धि < पर्वमिष्यरते 11 १२८ 
गुणाकारविधि सोऽय योजनीयो यथातभेम्‌ । उत्तरेष्वपि सा यानविकत्येपु निराकुलम्‌ 1 १२९ 
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ये कुखोके धारण करनेने "कुख्यर' मानि चए रै, तया गुगके आदिमे उत्पन्न होनेके कारण 
“मुगादिपुरुण ' भी वतर गण ह ॥१२१॥ वृषमदैव तीर्थकर भी माने गवे दहै गौर कुटङ्र भी 
गान गये) ननन राजा यक्र्ती गी कहे गए ओर कुच्यर भी १२२) 

उनयेगे आदिक पाच कुलकर पृण्पोने अपराध करेवा परंपोके लिये उस समय 
“हा " उत प्रकार दण्ड रयापिन प्रियाथ, यिका अभिप्राय छृतं भपराधके प्रति केवल खेद 


क 


मात प्रगट करना या उमर अनौयथित्य बतलाना था ॥१२३॥ यगेके अन्य पाच कुलकरो 
अपराध कर्नेवालोके न्वयि ‹ हा-मा' ठम प्रकारके दण्डका उपयोग करिया धा। इसका 
सक्िप्राय किये गये अपराध कायेका अनौतनिल्य प्रगट करके अगेके लिये उमका निपेव करना 
धा । गप पाच कुकर पुरुपोन उनके निए ' ह-पमा-धिङ्‌ ' उन प्रकारका दण्ड स्थापित कवा 
धा । इसका अभिप्राय कन वाथा अनौचित्य प्रगट करये सिंउकी देते हृए जागेकै लिये उसका 
निपेध करना था ॥ १२४ ॥ भरत चकपरतीनि महान्‌ अपराध करनेवाटे मनुप्योके च्वि ताडना 
करने एव वन्धनमे डने आदिरूप एारीरिकः दण्ड भी नियुत किया था ।१२५॥ 

न बुलकरोकी पिरे जो " अमम ' क्कि प्रमाणक्ते अबु वता यी गई है उसका 
निश्चय करनेके चयि उन परिभापाभोका वर्णन किया जाता है- चौरासी सा (८४००००० ) 
वर्पोका एक पूर्वाग होता है । उसको चगित करनेपर्‌ (८४०००००२ ==७०५९०००००००००० ) 
एक पूरव, तथा उसे एक करोडसे गणित करनेपर एक पूर्वकोटि कहा जात्ता ह ॥१२६-१२७॥ 
चौ रासीसे गुणित पूर्वको पर्वाग कहा जाता है मौर उम पर्वागको पूर्वगते (८४ राख) गुणित 
करनेपर जो सख्या प्राप्त हौ वह्‌ पवं मानी जाती है ।॥१२८॥ आगेके सस्याभेदोमे भी निरकुरं 
होकर कमस सी गुणाकारम्रिधिकी योजना करना चाहिये [ जेपे- परवेको चौरासी (८४) से 
गुणित करनेपर वह्‌ नयुताग तथा इस नयुतागको चौराप्तौ लाख (८४०००००) से गुणित करनेपर 
वह्‌ नयुत कहा जाता दै, इत्यादि । विशेषके स्यि देखिये तिप गा ४, २९५-३०८]।१२९॥ 





अप छृच्च॑व समत । २ कुलभूच्चैव। ३ माप स्थापित सदा ।४भाप दण्ड्य ॥ 
५बनृणा। देपपूर्वाग ! ७ माप पूर्वाग 
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तेषां संख्यनमेदाना नामानी मान्यनुक्रमात्‌ । कीत्येन्तेऽनादिसिद्धान्तपदरूढीनि यानि वै ॥ १३० 
पूर्वाद्धं च तथा पूर्वं पर्बाद्ध पवं साह्यम्‌ । नयुताद्ध * परं तस्मा्चयुत च तत परम्‌ \ १२३१ 
कुमुदाद्धमतो विद्धि कुमुदाहवमतं ° परम्‌ ! पद्याद्धं च तथा पद्म नलिनाद्कसतोऽपि च । १३२ 
नलिनं कमलाद्ध च तथान्यत्‌ कमल विदुः \ तुरयद्ध तुटितं चान्यदटलद्धमथाटरम्‌ । १३३ 
अममाद्धमतो ज्षेयमममाख्यमतः परम्‌ । हाहाद्ध च तथा हाहा हृहुश्चव प्रतीयताम्‌ ॥ १३४ 
लताद्धं च लता हु च महृ्यर्वं च तदढयस्‌ । शिरप्रकम्पितं चान्यत्ततो हस्तग्रहेलितस्‌ ॥ १३५ 
मचलात्मकमित्येवभ्रकारः" कालपयय । संल्येयो गणनातीतं विदुः कालमतः परम्‌ ।! १३६ 
यथासभवनेतेषु मनूनासायुरूह्यताम्‌ ` । सस्या्नानमिद विदान्‌ सुधीः पौराणिको भवेत्‌ ॥ १३७ 
अल्पे शिष्टे तृतीयान्ते क्षीणे वृक्षगणे कमात्‌ ! लोभादिषु प्रवद्धेषु कमंभूमिदच जायते \ १३८ 
असि्मसिः कृषिविचा चाणिज्यव्यवहारता । इति प्रोक्तानि कर्माणि श्िव्पानि च महात्मना \ १३९ 
्महिसादिगुणेधुक्तस्त्यागेन्रियजयात्मकः । दशेनक्ञानवत्तात्मा ततो धर्मो हि देशितः ।\ १४० 
पुरग्रामनिवेशाङ्च आकरः पत्तनानि च । अध्यक्षव्यवहाराश्च आदिराजकूता भुवि 1 १४१ 
जिनाद्चकधरा भूपा हलिनः केदवा अपि । क्ममूमिषु जायन्ते नाभूवन्‌ ये युगन्रये ॥ १४२ 
यहा उन सख्याभेदोके इन नामोका ययाक्रमसे निर्देश किया जाता है जिस प्रकारे कि 
वे प्रवाहस्वरूपसे अन्तादि आगमके पदोमे प्रसिद्ध रँ ॥१३०॥ पूर्वाग, पूर्वं, पर्वाग, पव, 
नयुताग, नयुत, कुमुदाग, कुमुद, पद्मा ग, पद्य, नल्िनिग, नलिन, कमलाग, कमल, तूटचग, तुटित, 
जटटाग, जट्ट, अममाग, अमम, हाहाग, हाहा, हृह-जग, हुहु, रुताग, र्ता, महालताग, महा- 
लता, शि रःप्रकगम्पित, हृस्तप्रहेलित भौर अचलात्मक, इस प्रकारकी पर्यायोस्वरूप वह्‌ काल 
सख्येय कहा जाता है । इससे अगेके गणना रहित उस कालको असंख्येय काल जानना चाहिए 
।। १३११३६1 उपयुक्त कुलकरोकौ आयु यथासम्भवं इम्ही भेदोमे जानना चाहियि । इस 
सख्याज्ञानका जानकार पुराणका वेत्ता (पण्डित) होता है ।! १३७॥ 

तृतीय कालके अन्तमे थोडा-सा ही काल शेष रह्‌ जानेपर क्रमशः कलत्पवक्षोकी फल- 
दान शवितके नष्ट हो जानेसे मनुष्योमे रोभादिकी वृद्धि होती है गौर इस प्रकारसे कमेभूमिका 
प्रारम्भ होता है ॥१३८॥ असि (शस्ब्रधारण), मसि (केखन काय॑), कृषि (खेती), चिद्या 
(सगीत, नृप्य एव अध्यापन आदि), वाणिज्यव्यवहार (क्रय-विक्रय आदि ) तथा रिल्प 
(कारीगरी), भे कर्मभूमिमे महात्मा नाभिरायके द्वारा भाजीविकाके योग्य छह कमं करे गए 
थे ॥ १३९ ॥ उस समय हिसा आदि गुणोसे सयुक्त, व्याग व इन्दरियनिग्रहके आश्रित, 
सम्यण्दशंन, सम्यग्ान एव सम्यक्चारिव्रस्वरूप धर्म बतलाया गया था ॥ १४०॥ 

कमेभूमिका प्रारभ होनेपर इस पृथिवीपर भगवान्‌ आदिनाथते ग्रामाध्यक्त मापिके व्यव- 
हारके साथ ही पुरो, ग्रामो, आवासो आकरं एव पत्तनोकी भौ रचनाकौ थौ 11 १४१।। तीर्थंकर, 
चक्रवर्ती, बरदेव, नारायण ओरं प्रतिनारायण, ये तिरेसठ रलाकपुरुष क्भूमियोमे उत्पन्न 








१ ब नवुताग । २ “्वूत । ३प हुयमत.। ४पप्राकार ।५प रुद्यताम्‌ । 
लो. १३ 
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पुवेकोटि प्रकृष्टायु" भत्यहूं चापि भोजनम्‌ । धनुष्पञ्चशतोच्छायञ्चतुर््याद नृणा भवेत्‌ । १४३ 
॥ ७०५६ १९४ ॥ 
पञ्चवणेशरीराइच धर्माधमेरताः प्रा । कुपाखण्डा१ न विद्यन्ते तस्मिन्‌ काले समागते ।। १४४ 
पञ्चस्वपि विदेहेषु चतुर्ध्यादियुगं स्थितम्‌ । गुणेषु हीयमानेषु * पञ्चभौ चोपतिष्ठते 1 १४५ 
तत्रादौ सप्तहस्तोच्चा २ विन्ञत्यब्दशतायुष \ * रुक्षव्णज्रीराक्च प्रायाहाराङ्च मानवा" । १४६ 
स्तन्धा लुब्धा कृतघ्नाश्च पापिष्ठा प्रायश. श्षठा । रूक्षा" कूरा जडा मूर्खा अमर्यादा अर्धमिका ॥ 
हिसाचौर्यनितोदुक्ताः कातरा. परदरषका । पिञ्युना कोधना धूर्ता. पञ्चमे प्रायशो नरा \। १४८ 
डामरक्षामरोगार्ता बाधामग्नाद्च मानवा । न त्रातारं च भर्तरि ठशषन्ते कालकर्षिता ‡ ॥ १४९ 
ईतिचोरठकादयाढया त्वनावृष्टिविरूक्षिता ! व्याधापहुतभार्या च तथा भुभिनं शोभते ॥ १५० 
व्यालकीटमुगन्याधैरन्यायायुवितकेडवरे. ! कुहकंश्च वृथा लोको यथेष्टमभिपीडयते ॥ १५१ 








ध ०० 


होते हँ, सुषमसुषमा आदि पूवेके तीन कारोमे वे नही उत्पन्न होते ॥ १४२॥ चतुथं कालके 
प्रारम्भमे मनुष्योकी उक्कृष्ट आयु एक पूवैकोटि (७०५६शून्य १७) प्रमाण, प्रतिदिन आहारग्रहण 
गओौर शरीरकी ऊचाई पाच सौ धनुष प्रमाण होती है १४३ उस काक (चतुथे) के 
रारीरोका वणं (द्रव्य लेश्या) पाच प्रकारका होता है । तथा प्रजाजन घमं एव अधमं दोनोमे 
उपस्थित होनेपर ही निरत होते है, अर्थात्‌ उनमे बहुत-से धर्मात्मा भी होते है गौर वहुत-से 
पापिष्ठ भी होते है । उस समय निकृष्ट पाखण्डी नही रहते हैँ ॥ १४५ 

पाचो ही विदेहोमे चतुथं कालके प्रारम्भ जंसा युग स्थित रहता है । [ पाच भरत एव 
एेरावत क्षे्ोमे ] कमश बुद्धि व आयु आदि गुणोके हीयमान होनेपर चतुथं काके वाद पचम 
काल उपस्थित होता दै ।। १४५ उसके प्रारम्भमे शरीरकी ऊचाई सात हाथ भौर भायुएक 
सौ बीस वषं प्रमाण होती है । इस कालमे उत्पन्न हुए मनुष्य रूखे वर्णयुक्त शारीरसे सयुक्त होते 
हुए प्रचुरतासे भोजन करनेवाले होते है ॥ १४६ ॥ पचम कालमे उत्पन्न हुए मनुष्य प्राय 
करके कुण्ठित, छोभी, कृतघ्न, पापिष्ठ, प्राय करके दुष्ट, रुषे, कूर, जड, मूखं, मर्यादासे रहित, 
अधार्मिक, हिसा, चोरी एव असत्यमे उद्युक्त (प्रवतैमान ), कातर, परनिन्दक, पिशुन, कोधी 
ओौर धूर्तं होते दै ।१४८७-१४८॥ इस कालके मनुष्य विष्ठव (उपद्रव) को सहनेवाले, कृश, 
रोगोसे पीडित ओर वाघधागोसे भग्न होते दै । कालके प्रभावसे वे उस समय किसी रक्षक ओौर 
भरण-पोषण करनेवालेको नही पाते हैँ ।॥१४९॥ इस कालमे ईति, चोर एव ठग आदिसे 
सहित तथा वषसि रहित रूखी पृथिवी शोभायमान नही होती है । उस समय इस पृथिवीके 
ऊपर व्याधोके द्वारा स्त्रियोका अपहरण किया जाता है ॥ १५० ।) इस काल्मे व्याल (सपं) 
कीडे मुगादि पशु, व्याध (शिकारी), अन्याय व अयोग्य आचरण करनेवाले तथा कपटी लोगोके 
द्वारा प्रजाजनोको मनमाना कण्ट पहुचाया जाता ह ।॥ १५१ ॥ 


१ ब कुपापडा। २ व हिय। ३ पटहस्तोच्च। ४प रक्षः! ५बव कर्शिता) 
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हस्तद्टयसमुच्छ्याः धूसक्यामा विरूपकाः । षष्ठादौ पञचमान्ते च विश्त्यब्दायुषोऽधिकात्‌ \\! १५२ 
तच सूर्योदये धर्मो सध्याह्े राज्ासनम्‌ 1 अर्तं गच्छति सू्ेऽग्निनेशयत्येकदिने कमात्‌ \\ १५३ 
धर्मे लोकगुरौ नष्टे पितरीव नृपेऽपि च \ आधारे च महत्यग्नौ जनाथ जायते जगत्‌ १ १५४ 
कालदोषविनष्टानासलना नीचकमेणाम्‌ । ^त्यक्तानामपि धर्मण सृगाचारः प्रतते ॥ १५५ 
ततः कालानुभावेन प्रजानामपि पीडयां \ घोर. संवतंको नाम्ना प्रादुभवति मारुतः \। १५६ 
चूणेयिस्वा्निृक्षाश्च सितत्वा भूमितलानि सः। दिशो श्राम्यति भूताना पीडां घोरामुदीरयन्‌ \! १५७ 
वृक्षमद्धलिलाेदे्रसद्टर्वातर्घणतेः \ श्यन्ते परितो? जीवा मूर्च्छन्ति विलपन्ति च ॥ १५८ 
विजयार्धान्तमासन्न भीता उत्पातदंनात्‌ । सग्नशेषा नरास्तत्र गद्धासिन्धुसुखन्तिकाः ।! १५९ 
प्रविशन्ति बिं ङृच्छासयोस्तीर समाधिता: । दहिसम्ततिनिगोदास्तु तनं जीवन्ति बीजवत्‌ \ १६० 
उवंत च हय रच्रिलोकतप्रज्ञप्तौ [४,१५४७-४८ |-- 
गगासिधुणदीणं वेयडवणंतरम्मि पविसंति ! पुह पह सखेज्जाईइं बावत्तरि* सयलजुगखलाई ।।! १४ 
देवा विज्जाहूरया कारूणपरा णराण तिरियाणं । संखेज्जजीवरसि विवंति तेसं पएसेतुं \\ १५ 


^ ^ 





। + + 8 ^ 0) 


पचम कालके अतमे तथा छठे कालके आदिमे आयु बीस वषेसे अधिक तथा मनू- 
प्योके सरीर दो हाथ ऊचे एव धूमके समान इ्यामवणे होकर कुरूप होते है ।॥ १५२ ।\ पचम 
कालके अन्तमे एक ही दिनमे क्रमसे सूर्योदियके समय (प्रातःकाल) मे धर्म, मध्यान्ह्‌ कालमे 
राजशासन तथा सूरयके जस्त होते समय अग्निका नाड होता है । १५३! खोकके गुसुस्वरूप 
धर्मके, पिताके समान प्रजाकरी रक्षा करनेवाले राजाके, तथा महान्‌ आधारभूत अग्निके विनष्ट 
हो जानेपर जगत्‌ अनाथ हौ जाता है 1 १५४1 तब कारदोषसे विनाको प्राप्त होकर नीच 
कमं करनेवाले अज्ञानियोमे धमेको छोडकर पञुवत्‌ आचरण प्रवृत्त होता दै । १५५1) तत्पश्चात्‌ 
कारके प्रभावसे ओर प्रजाजनोकी पीडासे भयानक सवतेक नामक वायुका प्रादुरभावि होता है । 
1 १५६1 वह्‌ पर्व॑तो ओर वृक्षोको चूरणित करके तथा पृथिवीतरोको भेदकर प्राणियोके ल््यि 
भयकर पीडा उत्पन्न करता हुआ दिशायोमे घूमता है । १५७ वायुने प्रेरित होकर घूमते हए 
वृक्षखण्डो ओर शिलाभेदोके वारा सव ओर प्राणी विलाप करते हुए मू्च्छको प्राप्त होते ओौर 
मसते है । १५८) इस उपद्रवको देखकर भयको प्राप्त हए प्राणी विजया्धके निकट पहुचते 
द 1 उनमे मरनेसे बचे हुए गगा-सिधु नदियोके पासमे स्थित वे प्राणी वड़े कष्टसे उन नदियोके 
किनारे जाकर विलोमे प्रविष्ट होते हैँ ! उनमे बहत्तर युगरु बीजके समान जीवित रहते 
दै 11१५९१६० त्रिलोकप्रनतप्तिमे कहा धी है -- 

इस समय पृथक्‌ पृथक्‌ सख्यात जीव तथा युगर्के रूपमे सम्पूर्णं॒बहत्तर जीवयुग 
गगा-सिन्धु नदियो तथा विजयाधे पवतोके वनोके मध्यमे प्रविष्ट होते है 1 १४। कुक दयाल 


देव एव विद्याघर उवत मनुष्यो बौर तिर्थचोमेसे सस्यात जीवरारिको पूर्वोकत प्रदेशोमे स्थापित 
करते है 1 १५ ॥ 





१प त्यक्त्वा 1 रपपरतो।!३आापउक्तचचधि'! ४ यप भावत्तरि। 
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शीतक्षारविषर्च्योता.१ परुषागन्निक्षराः अपि ! धूलीधुमक्षरार्चव प्रवर्षन्ति क्रमाद्ना. ॥ १६१ 
एकंको दिवसान्‌ सप्त आप्लावयति तोयद ! तं श्ेपाङ्च प्रजा नाक्ामुपयान्ति स्वपापत ॥ १६२ 
विबदग्धान्निनिर्दग्धा भ्रु सस्यावरजद्धमा । अधो योजनमध्वान चूर्णीमनति कालत ।॥ १६३ 
काले दीघ्युषर्चान्रे निदादधंसमायुषः । मत्स्यमण्डकसूलादै राहारेर्व्तयन्ति च ।॥ १६४ 

समा उक्ता पडप्येता भरतेरावतेषु तु । क्रमेण परिवतन्ते उत्सधिण्या विपर्ययात्‌ ॥ १६५ 
षष्ठायेनावसपिण्यामुत्सपिण्याद्यषण्टका४ । उभौ समाविति ज्ञेयावन्यासा चैवमादिशेत्‌ ।। १६६ 
पुल्कराख्या पुनमेघा' प्रादुभूय समन्तत । वर्ष॑न्त्यौप्ण्यप्रशचत्तयर्थ * सप्ताह सार्व॑लीकिका ॥ १६७ 
दुगघमेघाश्च वषन्ति भुभ्या : शुश्रकरास्तत । रनेहदा धृतमेघाकच स्निग्धा कुर्वम्ति मेदिनीम्‌ ॥ 
अमृतोदकमेघारच ओौषधौ जनयन्ति ते । रसमेघा पुनस्तासु नानारसकरा" स्मृता ॥! १६९ 
नानारसजन्देभ्‌ मिमृष्टास्वादा प्रवतंते« । वल्लीगुल्मलता वृक्षा नानाकारा भवन्ति च ॥ १७० 
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॥ + 0 


उस समय क्रमसे शीत (वफ), क्षार, विप, परुष (पापाणादि), अग्नि, धूलि ओर 
धूमकी वर्षा करनेवाले मेघ वरसते हैँ ॥ १६१ ।॥ इनमेसे एक एक मेघ क्रमसे सात सात दिन 
पर्यन्त उपर्युक्त हिम आदिकी वर्षा करता दहै । जो जीव देवो व विद्याघरोके द्वारा सुरक्षित 
स्थानमे पहुचाये जाते हँ उनको छोडकर शेष जीव उक्त मेधोके द्वारा अपने पापके उदयसे 
नाशको प्राप्त होते है ॥ १६२ ॥ कालके प्रभावसे विष एव अग्निकती वपसि नि शेप जटी हई 
भूमि स्थावर व॒ जगम (त्रस) जीवोके साथ नीचे एक योजन पयेन्त चूर चूर हो जाती 
है ॥ १६३ ॥ उस कालमे यहा तीसके आधे अर्थात्‌ पन्द्रह वषं प्रमाण उत्कृष्ट आयुवाले प्राणी 
मत्स्य, मेढक ओौर मूल दिके आहारसे जीवित रहते है ॥ १६४ ॥ ऊपर जो ये छहो काल 
वतलाये गये है वे यहा भरत भौर एेरावत क्षे्रोमे अवसपिणी कालमे इसी रमसे तथा उत्सपिणी 
कालमे विपरीत (अतिदु षमा व दुषमा भादि) रमसे प्रवतंमान होते दै ।। १६५ । अवसर्पिणी 
कालमे जो छठा (अतिदु षमा) काल अन्तमे कहा गया है वही छठा काल उत्सर्पिणीका प्रथम 
काल होता है! इस प्रकार इन दोनो कालोकी गति समञ्चना चाहिये । शेष कालोका भी निर्देश 
इसी प्रकारसे करना चाहिये । १६६ ॥ 

उत्सपिणी कालके प्रारम्भमे समस्त लोकका भला करनेवाले पुष्कर नामक मेघ प्रगट 
होकर पूर्वोत्पच्च उष्णताको शान्त करनेके लिये सात दिन पर्यन्त वरसते है ॥ १६७ ॥ तत्पश्चात्‌ 
भूमिको सफेद करनेवाक्ते क्षीरमेघ वरसते ह, अनन्तर चिक्कणताको देनेवाले पृतमेष भी 
पूथिवीको स्निग्ध कर देते है ।॥ १६८ ॥ फिर वे प्रसिद्ध अमृतमेष भी अमृतके समान जलकी 
वर्प करके गौषधियोको उत्पन्न करते है, तत्पस्वात्‌ रसमेध उन ओषधियोमे अनेक प्रकार 
रसको उत्पन्न करते हए स्मरण किये गये हैँ ।। १६९॥ उस समय नाना रसोसे सयुक्त त) 
द्वारा भूमि मृष्ट (मधुर) स्वादवारी हो जाती है ओर तव मनेक आकारवारी वेले, 


मा विषश्च्योता व विपद्चोता । २ व पुरुषाभ्नि। ३ प्रजा ।४व सरपिष्या उत्स । 
५ आ वपंन्त्यौष्णप्र ,पवर्पन्त्यौष्ठाप्र* । ६ पभूम्या । ७ आप प्रवपंते। 


-५ १७६ ] पञ्चमो विभाग [ १०१ 


गुहानयाभिता सरस्याः ज्ञेत्यगन्धगुणाहूता । विनिभेत्य तत" सर्वे सेदिनीमावसन्ति च \॥ १७१ 
शूमिमूलफलाहारा बधेसानफलयोदया । बहुला लघु जायन्ते धान्यानि च ततः परम्‌ ।॥ १७२ 
सभासहसकषेपे च दु.षमाया विवर्धने । भवन्ति कुलघ्ृन्सप्यस्तितः पञ्चददा क्रमात्‌ ।\ १७२ 
उक्त च त्रिलिकसारे [८७१-७२ |-- 

उस्सप्पिणीय विदिये सहस्स सेसेसु कुल्यरा कणय । कणयप्पहुरायद्धयपुगव तह्‌ नलिणपउममहपमः 11 
तस्सोसलमणुहिं १ कुलायाराणलपक्कपटुदिया होति तैवद्धिणरा दिये सेणियचरपढमतित्थयरो ॥। 
ततः प्रभृति सर्वज्ञा बलकेदावचक्निण ! प्रतिशनुनृषारुैवे मदन्ति कमशो भुवि ॥ १७४ 

अनीति स्थितमर्यादो गुणवन्नरमण्डितः । सुभिको धरमकर्मादियस्तृतीयोऽप्यतिवर्तते \\ १७५ 
ततस्तुर्या भवेत्तत्र सुषमा पञ्चमी समा । द्विस्वतसुषमा षष्ठी युत्सपिण्यासिति स्मृता 11 १७६ 


इति लोकविभागे कालविभागो नास पञ्चमप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
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लतार्ये एव वृक्ष उत्पन्न होने लगते है ॥ १७० ॥ जो मनुष्य पहिले गुफामो ओर नदियोके 
आश्रित हृए ये वे सव जव शीतल गन्ध गणको ग्रहण करते हुए वहसे निकलकर पृथिवीपर 
मा वसते है ।। १७१ ।॥ उस समय भूमि बढनेवाली फलोकी उत्पत्तिमे सयुक्त हो जाती है । 
मनुष्य जौर तिर्यच भूमि (सिदटरी), मूक ओर फलोका आहार किया करते है । तत्पश्चात्‌ 
पृथिवीके उपर धान्य (गेह व चना आदि) शीघ्र ही उत्पन्न होने लगता ह । १७२॥ 
उत्सपिणी कालमे दु षमाके एक हजार वपं शेष रह्‌ जानेपर क्रमसे पन्द्रह कुखकेर पुरुष उत्पन्न 
होते ह ।। १७३ ॥ व्रिलोकसारमे कहा भी है -- 

उत्सपिणीके दवितीय (दु षमा) काटमे एक हजार वर्षं॑शेष रह्‌ जानेपर ये कूलकर 
उत्पन्च होते हँ -- कनक, कनकप्रभ, कनकराय, कनकध्वज, केनकपुगव, इसी प्रकारसे नलिन, 
नलिनप्रभ, नलिनिराय, नकिनघ्वज, नछिनपुगव, पद्म, पदमूप्रभ, पदम्‌ राथ, पदमूध्वज, पदमूपुगव 
मौर महापद्म ॥ १६॥ उन सोरह्‌ कुल्करोके दारा कुलाचार मौर अग्निसे भोजन पकाने 
ञदिका प्रारम्भ होने लगता है । इसी उत्सपिणीके तृतीय कालमे तिरेसठ (६३) शलाकपुरुष 
उत्पन्न होते है । इनमे प्रथम तीर्थकर भूतपूर्व श्रेणिक राजाका जीव होगा 1 १७॥ 

उन कुलकरोको आदि लेकर इस पृथिवीपर क्रमसे सर्वज्ञ, वलूदेव, नारायण, 
प्रतिनारायण ओौर चक्रवर्ती भी होते है ॥ १७४ ॥। इस प्रकार ईतिसे रहित, मर्यादासे सहित, 
गुणवान्‌ पुरुषोसे मण्डित जर घम-करमसे सयुक्त यहं तीसरा सुका भी वीत जाता है 1 १७५ ॥ 
तत्पर्चात्‌ चौथा (सूषमादु षमा), पाचवा सुषमा जीर छठा दो वार्‌ कहा गया सुषमा अर्थात्‌ 
सुषमसुषमा ये तीन काल करमसे प्रवतंमान होते है । इस प्रकार उरत्सपिणीमे कालोकी प्रवत्ति 
मानी गई है । १७६ ॥ । 


इस प्रकार रोकविभागमे कालविभाग नामक पाचवा प्रकरण समाप्त हमा ॥५ ॥ 





९ य मणुपिकुलो। २ञआपसदा। अतोऽपरे आप" जिनैर्व्योतिषिका प्रोक्ता चे चरत स्थिता 
अपि * इत्यधंश्लोकोऽधिको खभ्यते । 


[ षष्ठी विभागः | 


ज्ञानसुज्यो तिषा लोको येनाशेष प्रकाशितः । त स्च प्रणम्याग्रे ज्योतिलेकि. प्रवक्ष्यते ।॥ १ 
चन्द्रा सूर्या ग्रहा भानि तारकाश्चेति पञ्चधा 1 जिने्ज्योतिषिक्त. प्रोक्ताः खे चरन्त. स्थिता अपि 1। 
गोकार्धगहास्तेषा ज्योतिषा मणितोरणा । घ्राजन्ते देवदेवीभिजिनविम्बेड्च नित्या ॥ ३ 
ऊध्वेमष्टकते भूम्या दशोनेऽन्त्यास्तु तारका. ! ताभ्यो दशसु सूर्या. स्युस्ततोऽशीत्या निशाकरः ॥ 
७९० } ८ ०० । ८८ ० 
तेभ्यश््चतुषुं ऋक्षाणि तेभ्य सौम्याश्च तावति । शुक्तगुर्वारसौरास्च धिष चिषु ययाक्रमम्‌ \ ५ 
४।४।३।३।३।३। 
ज्योति पटलबाहल्यं दशाग्रं शतयोजनम्‌ । प्रमन्ति मानुषावाते स्थित्वा भान्ति" ततः परम्‌ ॥ ६ 
। ११० । 
गब्पुतिसन्तभागेषु जघन्यं तारकान्तरम्‌ । पञ्चाशन्मध्यम जेय सहस्र बुहदन्तरम्‌ ॥ ७ 
। ११५०१ १०००। 


(८ ० 


जिसने ज्ञानरूपी उत्तम ज्योतिके द्वारा समस्त छोकको प्रकारित किया हे उस स्वेन 

देवको प्रणाम करके आगे ज्योति्लेकिका वर्णन किया जाता है 1 १॥ चन्दर सुय ग्रहः नक्षत्र 
मौर तारा इस प्रकारसे जिनेन्द्र देवके द्वारा ज्योतिष देव पाच प्रकारके कहे गये है । इनमे 
कुछ आकालमे परिभ्रमण किया करते है ओौर कुछ वहा स्थित भी रहते दै ॥ २॥ उन 
ज्योतिपी देवोके अधं गोलकके समान गृह मणिमय तौरणोसे अलक्त होते हृए निरन्तर 
देव-देवियो ओर जिनविम्बोसे सुगोभित रहते है ॥ ३॥ इस पृथिवीसे दस कम आठ सौ (७९० ) 
योजन ऊपर जाकर अन्तिम तारा स्थित है, उनसे दस (७९० ~ १० = ८००) योजन उपर 
जाकर सूयं, उनसे अस्सी (८०० ¬- ८० = ८८०) योजन ऊपर जाकर चन्र, उनसे चार (४) 
योजन ऊपर जाकर ग्रह्‌, उनसे उतने (४) ही योजन ऊपर जाकर बुध, फिर करमसे तीन-तीन 
योजन ऊपर जाकर शुक्र, गुरु, मगल गौर शनि म्थित है ।४-५।। ज्यौतिषपटलका बाहल्य एक 
दस (१० +-८० +-४ + ४4 ३ + ३-। ३ + ३ = ११०) योजन .माव है, अर्यात्‌ उतत 
सब ज्योतिषी देव क्रमश पुथिवीसे ऊपर सात सौ नव्वेसे केकर नौ सौ योजन तक एक सौ दस 
जनके भीतर अवस्थित ह । जो ज्योतिषी देव मनुष्यलोक (ढाई दीप) मे वतमान हषे 
परिश्रमण किया करते है, ओर इससे आगेके सव ज्योतिषी देव अचस्थित (स्थिर) रहकर 

सुशोभित होते है ॥ ६ ॥ ४ 
॥ एक य दूसरे तारे तक ताराओौका जघन्य अन्तर एकं कोसके सातवे भाग्‌ (४) 
मात्र, मध्यम अन्तर पचास ५० [योजन | मौर उन्छृष्ट अन्तर एक हजार १००० [योजन | 
मात्र जानना चाहिये 1 ७ ॥ 





॥ ++ 9 + ^ 





१पधान्ति। 


-६ १५ ] षष्ठो विभागः [ १०३ 


पुथिवीपरिणामश्च तेजोधातुश्च भास्करः । उदित चातपं नास नासकसनि भास्करे । ८ 
एक्षष्ठिकृतान्‌ भागान्‌ सोजनस्थ पृथू रविः । चत्वारिशतसष्टौ च परिधिस्त्रगुणोऽधिक ॥ ९ 
८ | १६ | 
६१ ६१ 
दादशेव सहस्राणि तस्योष्णाइच गभस्तयः । तावन्त एव चन्द्रस्य शीतलाः किरणा मताः १० 
अरिष्टस्चाकवषेयो व्यासेन नप्रुनयोजनम्‌ । राहुः समानोऽरिण्टेन श्ीतलांञुरुच भाषित. ॥ ११ 

एकूषष्टचास्तु भागेषु पञ्चहीनास्तु पाथेवे । भन्दा तु शीतलाौ च सोभेनेन्युनचक्रवत्‌ । १२ 
॥ €< 11 
शुक्रदच ^पृथिवीधातुर्गोरत बहलः° पुथ्‌. । दे सहल पून सार्धे रमयो रचिवदद्युतिः ।! १३ 
वुधस्य खलु भौमस्य शनश्चारिण एव च । कोच्चार्धं विस्तृत पौठ गुरोरूनं तु गोरुतम्‌ !॥ १४ 
चतुर्भागं द्विभागं च चतुर्भागोनगोरुतम्‌ । गरुतं चापरास्तारा विस्तुता मन्दरदमयः \॥ १५ 
३।१।३। 
ई २. 
पाठात्तरं कथ्यते -- 
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पृथिवीके परिणाम स्वरूप पूरय॑का विम्ब चमकीरी धातुसे निर्मित हेता है । उस 
सूयके- उसके विम्बमे स्थित पृथिवीकायिक जीवोके- आतप नामकर्मका उदयं हभा करता 
[ उससे मृलमे अनुष्ण रहकर भौ उसकी प्रभा उष्ण होती है ] ।। ८ ॥। सूरयविम्बका विस्तार एक 
योजनके इकसठ भागोमे चालीस गौर आठ अर्थात्‌ अडतारीस भाग (ईई) प्रमाण है ! उसकी 
परिधि विस्तारसे कुछ अधिक तिगुनी ( ¶% ) है ॥ ९ ॥ सूर्यकी उष्ण किरणे वारह्‌ हजार 
(१२०००) प्रमाण है । उतनी (१२०००) ही सीत किरणे चन्द्रमाकी मानी गई है| १०॥ 

केतुका भी विमान सूर्येके ही समान जानना चाहिये, उसका विस्तार एक योजनेसे 
कु केम है । राहुका विमान केतुके समान होता हुआ शीतल किरणोसे सयुक्त कहा गया है 
11 ११।। चन्द्रविम्बका भी विस्तार एक योजनके इकसठ भागोमे पाच कमं अर्थात्‌ छप्पन (& 
भागप्रमाणदहै।!* ` (?)॥ १२॥ 

पृथिवीधातुमय शुक्र विमानका विस्तार एक कोस मात्र तथा किरणे जाई हजार 
(२५००) है, कान्ति उसकी सूयेके समान दै ।॥ १३॥ बुघ, मगर जौर शानैश्चरकी पौरका 
विस्तार आघा कोश तथा युरूकी पीठका विस्तार कु कम एक कोस प्रमाण है ।। १४॥ मन्द 
किरणो सयुक्त अन्य तारामोका विस्तार एक कोसके चतुर्थं भाग ( ‰), एक कोसके द्वितीय 
भाग (२), चतुथं भागसे कम एक कोस (3), तथा पूर्णं कोस प्रमाण है । [ अभिप्राय यह 
कि तारामोका जघन्य विस्तार एकं कोसके चतुर्थं भाग प्रमाण तथा उक्करृष्ट पुरे कोस प्रमाण दहै 
उका मध्यम्‌ विस्तार एक कोसके चतुथं भागसे कु अधिकको मादि लेकर कुछ कम एक कोस 
प्रमाण अनेक भेद रूप है ] ॥ १५ ॥ पाठान्तर कहा जाता है -- 





१अआपपृथुवी"। रप बहुल ।३ जाप युत्ति 
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रवीन्दुञुकरपुर्वा्याः कुजाः सौम्यास्तमोदयाः । ऋश्लास्तारा, स्वविप्कम्भार्धंबाहत्यका मता.) १६ 
सिहाकारा हि तौ प्राच्या त्वपाच्यां गजरूपका ! प्रतीच्या वुषमाकारा उदीच्या जटिलार्वका ॥ 
वहन्ति चासियौगास्ते घौडदव सहस्रकम्‌ । रवीन्दुभ्या त्रय. शेषा हीयन्तेऽघर्धिसंल्यया 1 १८ 
च १६००० सु १६००० ८००० । न्‌ ४०००१ त्त २०००) 
आचयेङृतविन्याससमुदो › वाप्यधोमख. । ज्योतिर्लोकस्वपावोऽयमालोकान्तादिति स्थित ॥ १९ 
उत्तरोऽभिजिदृक्षाणा मूलो दक्षिण इष्यते \ ऊर्ध्वाधि. स्वाति भरणी कमान्मध्ये च कृत्तिका ॥ २० 
सर्वमन्द. शली गत्या रवि. शी घ्रतरस्तत । रग्रहस्ततो भानिस्तेभ्यस्ताराश्च ज्ञी घ्रका. । २९ 
चरतीन्दोरधो राहुररिष्टोऽपि च भास्वत. । षण्मासात्‌ पवसप्राप्तावकनदु वुणुतश्च तौ ।। २२ 
त्यक्त्वा मेरु चरल्त्येकद्रचेकंक ज्योतिषा गणा । विहायेन्दुत्नय शेषात्रचर्त्येकपथे सदा । २३ 
। ११२१। 

शिनौ ह विह दीपे चत्वारो लवणोदके ! पररिमन्‌ द्वादशैव स्यु. कालोदे सप्त षड्गुणा ।॥। २४ 
पुष्करा्धे पुनरचनदरा द्विसप्ततिरितीरिता ¦ चद््राणा मानुषक्षत्रे रत्ररच्छतमुच्यते \ २५ 

सूये, चन्द्र, शुक्र, गुरु, कूज (मगल), वुध, जीर राहु ये ग्रह्‌, नक्षत्र तथा तारे इन सवका 
वाहल्य अपने विस्तारसे आधा माना गया है।॥ १६॥ 

उन सूये गौर चन्द्रके विमानोको पूवेमे सिहुके आकार, दक्षिणमे हथीके आकार, 
पदिचममे वेलके आकार, तथा उत्तरमे जटायुक्त घोडके भाकारफे सोलह हजार (१६०००) 
अभियोग्य जाततिके देव खीचते है । सूयं ओर चन्द्रके अतिरक्त रेष तीन (ग्रह्‌, नक्षत्र, ओर 
तारा ) के विमानवाहक देवोकी सख्या करमसे आधी आधी ह । (चन्द्र १६०००, सूरवे १६००० 
ग्रह॒ ८०००, नक्षत्र ८००० तारा २०००} ॥ १७-१८ ॥ (?) यह्‌ 
ज्योतिर्छोकका स्वभाव लोक पयेन्त स्थित दै ।\१९॥ 

नक्ष्रोमेसे उत्तरमे अभिजित्‌ नक्षत्रका, दक्षिणम मूल नक्षत्रका, उपर भौर नीचे करमर 
स्वाति गौर भरणी नक्षत्रोका तथा मध्यमे कृत्तिका नक्ष्रका सचार माना गया है ।॥ २० ॥ 
गमनमे चन्द्रमा सवसे मन्द दै, सूयं उसकी अपेक्षा शीध्र गमन करनेवाला है सूर्यसे शीघ्रतर 
गतिवाले ग्रह, उनसे नक्षत्र, तथा उनसे भी जीघ्रतर गत्तिवाटे तारा दै । २१॥ चन्द्रके नीचे 
राहुका विमान तथा सूर्ये भी नीचे केका विमान सचार करता दै । वे दोनो छह्‌ मासमे पर्व 
(क्रमसे पूणिमा व अमावस्या } की प्राप्ति होनेपर चन्द्र ओौर सैको भाच्छादित करते है ॥२२॥ 
ज्योतिषियोके समूह अकक्रमसे एक, दो, एक भौर एक (११२१) अथि ग्यारह सौ इक्कीस 
योजन प्रमाण मेरु पवतो छोडकर सचार करते हैँ । सूरय, चन्द्र भौर रह इन तौनको छोडकर 
शेष नक्षत्र व तारागण सदा एक ही मागमे सचार करते हैँ । २३॥ 

चन्द्रमा यहा जन्‌द्रीपमे दो, रुवणोदक समद्रमे चार, आगे धातकीखण्ड द्वीपमे वारः 
कारोदक समूदरमे छसे गुणित सात अर्थात्‌ व्यालीस तथा पुप्करारधेमे वहत्तर कटै गये हं । 
दस प्रकार मनुष्यक्षेब (अढाई दीप } मे समस्त चन्द्रोकी सख्या एक सौ वत्तीस (२1-४1-१२ 


------- 








१ ब समुद्ग । 
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उरिष्टास्त्रिगुणार्चन्द्रा धातक्यादिषु ते कमान्‌ । अतिकान्तेन्दुभियुक्ता ° दीपे बा साण्रेऽपि वा ॥ २६ 
चत्वारि्ाच्छत चन्द्राङ्चत्वारोऽपि च पुष्करे \ दिनवत्यधिकं प्राहु. पुत्करोदे चतु कतमस्‌ । २७ 
अष्टाज्ञीतिग्रहा २ इन्दोः साष्टा भाना च विशति" \ एककस्य तु विज्ञेय रवयः दरिः समाः) २८ 
। २८1 
समुद्रे तिशषत लिशद्‌ दषे साश्गोत्तिकं शतम्‌ । प्रविश्य चरतोऽकन्दर मण्डलानि च लक्षयेत्‌ ।॥ २९ 
२३३०! १८० । 
गण्यः पञ्चदजेन्दोः स्थुरेकोनान्यन्तराणि च ! दिशत षोडल्ोनं तुं रवे ख्पोनमन्तरम्‌ ।॥ २० 
१५ । १४। 
लवणे द्विगुणा वीथयो रवेश्चन्द्रस्य चोदिता । पृथःरूपोनका वीथ्यश्चान्तराणि च लक्षयेत्‌ \। ३१ 
३०! ३६८ । 
नवति. खल्‌ चन््राणां वीथ्यः स्युर्धातकोध्वजे \ एकादश शतानि स्युख्चतुरग्राणि भास्वताम्‌ !1 ३२ 
। ११०४} 


५५ 





^~. 


1-४२-७२ १३२) होती है ।। २४-५ ॥ धातकीखण्ड जादि विवक्षित दी प-समूद्रोमे जितने 
चन्द्रोका निर्देश किया गया है आगेके द्वीप अथवा समुद्रमे वे क्रमसे तिगुणे होकर पिच्टे द्रीप- 
समुद्रोकी चन्द्रसख्यासे अधिक है । २६ ॥ 

उदाह्रण- (१) धातकीखण्ड दीपमे १२ चन्द्र बतलाये गये है । इनको तिगुना करके 
प्राप्त सख्यामे पिले द्रीप-समृद्रौ ( क्वणोद ४-।-ज द्वी २६ ) की चन्द्रसस्याको जोड देनेसे 
अगेके कालोदक समुद्रमे स्थित चन्द्रोकी सख्या प्रात हो जाती है । जसे- १२०८३ +-६ = ४२ 

(२) कालोदक समुद्रम ४२ चन्द्र स्थित दहै । इष्टे तिगुना करके प्राप्त राशिमे पिछली 
चन्द्रसख्याको मिला दीजिये 1 इस प्रकारसे अगे पुष्करदीपकी चन्द्रसख्या प्राप्त हौ जायेगी । 
जेसे-४२०८३+-(१२।-४-२) = १४४ 

पुष्कर दीपमे एक सौ चारीस ओौर चार अर्थात्‌ एक सौ चवालीस (१४४) तथा पुष्क- 
रोद समुद्रमे चार सौ वानने[१४४>८३ +-(४२--१२ +-४-२) == ४९२] चन्द्र अवस्थित हे ।। २७ 

एक एक चन्द्रक अठासी (८८) ग्रह॒ तथा भाठ सहित वीस अर्थात्‌ अट्टारईस (२८) 
नक्षत्र जानना चाहिये । सूये चन्द्रौके ही समान होते है ।। २८ ॥ 

सूयं जौर चन्द्रमा समुद्र (लवणोद) मे तीन सौ तीस (३३०) तथा द्वीप (जवूदरीप) 
के भीतर एक सौ अस्सी योजन प्रविष्ट होकर सचार करते रहै । उनकी वीथिया इस प्रकार 
जानना चाहिये 1 २९ }! जवृद्रीपमे चन्द्रकी पन्द्रह ( १५) वीथिया अ।र उनके अन्तर उनसे एक 
कम अर्थात्‌ चौदह, (१४) है । सूर्यकी वीथिया सोलह कमदो सौ (१८४) ओर अन्तर एक कम 
अर्थात्‌ एक सौ तेरासी (१८३) हं । ३० ॥ रवण समुद्रम चन्द्र ओौर सू्येकी वीधिया पृथक्‌ 
पृथक्‌ इनसे दूनी (चन्द्रकी ३० ओौर मूरय॑की ३६८) कही गई हैँ । जितनी वीथिया है उनसे एक 
कम्‌ उनके अन्तर (२९, ३९७) भी जानना चाहिये ।1३१॥ धातकीखण्ड द्वीपमे चन्द्रोकी कौथिया 
लव्वे (१५०८६९०) तथा सूर्यकी वीथिया ग्यारह सौ चार (१८४८६११० ४) है ।॥३२॥ 


~ „--~-----------_-___~-- 





१ आ "भियुर्युक्ता, प 'भियुक्त्वा 1 २ जा गृहा, प गृहा । 
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कालोदे चन्द्रवीथ्य' स्युस्त्र्ात दश पञ्च च  अष्टात्रिशच्छतानि स्युश्चु.षष्टिश्च भास्वताम्‌ 1 ३३ 
चत्वारिशत्सहसा्धमिन्दुवीथ्योऽधपुष्करे । षट्षष्टिस्तु शतानि स्थुश्चतुविशानि भास्वताम्‌ ॥ 
1 ५४० । 
मानुषोत्तरलेलाच्च ^ हीपसागरवेदिका - ! मूलतो नियुतार्धेन ततो लकेण मण्डलम्‌ ।॥ ३५ 
५०००० 
पुष्करार्धायवलये २ द्विगुणा च द्विसप्ततिः । चन्दरसुर्पास्ततोऽन्येषु २ चतुष्क चोत्तर पथक्‌ ।॥ ३६ 
आदेरादिस्तु विज्ञेयो द्विगुणद्िगुणक्रमः । परिघौ च स्वके स्व~स्वचन्द्रादित्येहुतेऽन्तरे ४ । ३७ 
गच्छोत्तरसमाभ्यासात्त्यजेदत्तरमादियुक्‌ । अन्त्यमादियुत भुयो गच्छाधेगुणित धनम्‌ ॥। ३८ 
आ १४्४।३४1ग ८। 








कालोद समुद्रम चन्द्रवीथिया तीन सौ दस मीर पाच अर्त्‌ तीन सौ पन्द्रह ( १५ 
२१३१५) तथा सूर्योकी वीथिया अडतीस सौ चौसठ (१८४.२१-३८६४) हँ ।॥ ३३॥ 
पुष्कराधे द्वीपमे चन्द्रवीथिया हजारकी आधी गौर चारीस अर्थात्‌ पाच सौ चाीस ( १५०८३६ 
= ५४०) तथा सूर्योकी वीथिया छचासठ सौ चौवीस ( १८४८३ ६--६६२४) हैँ ॥। ३४॥ 

मानुषोत्तर पवेतके आगे द्वीप-समुद्रोकी वेदिकाकं मू भागसे आधा लाख (५००००) 
योजन जाकर प्रथम मण्डल (सूये-चन्द्रोका वल्य ) है, उसके आगे उनका प्रत्येक मण्डल एक एक 
लाख ( १०००००) योजन जाकर है ॥ ३५ ॥ पुष्कराधे द्वीपके प्रथम वलयम दुगुणे वहत्तर 
(७२०८२ १४४) अर्थात्‌ एक सौ चवारीस सूये ओौर चन्द्र स्थित है । इससे आगेके अन्य वल- 
योमे वे पृथक्‌ पुथक्‌ चार चार चयसे अधिक (१४४, १४८, १५२, १५६, १९०, १६४, १६८ 
१७२) दँ ।। ३६।। आगेकं द्वीप-समूद्रोके प्रथम वख्यमे पिछले दीप भथवा समद्रके प्रथम वल्यमे 
स्थित चनद्रोकी अपेक्षा रमसे दूने दने चन्द्र जानना चाहिये । अपनी परिधिमे सपने अपने वलय- 
गत चन्द्र ओर सूर्योकी संख्याका भाग देनेपर वहा स्थित एक चन्द्रसे दूसरे चन्द्रका अन्तर जाना 
जाता है ।॥ ३७ ॥ 

उदाहरण द्वितीय पुष्कराध द्वीप सम्वन्धी प्रथम वल्यकी सूचीका विस्तार ४६००००० 
योजन है, उसकी परिधि १४५४९४७७ यो प्रमाण होती है । इस परिधिमे तद्गत सूर्य-चन्द्रोकी 
सख्याका भाग देनेपर उन सूयं ओर चन्द्रोका विम्ब सहित अन्तर इतना प्राप्त होता हं -- 
१४५४९ ४७७-- १४४ = १०१०१७ कभ यो । इसमेसे चन्द्रविम्ब मौर सूरय॑विम्बको कम कर 
देनेपर उनका बिम्बरहित अन्तर इस प्रकार प्राप्त हो जाता हं-- चन्द्रविम्बका विस्तार ६९= 
<<८४, १०१०१७५ - << ८४-=-१० १०१६२८५ यो, चन्द्रविम्बोके मध्यका अन्तर । 
सु्ंनिम्बका विस्तार ई$=-$2, १०१०१७०१ - 532 =-१०१०१६३६६ यो, 
सूर्य विम्बोके मध्यका अन्तर । ॥ 

गच्छ गौर चयको गुणित करनेसे जो प्राप्त हो उसमेसे चयके प्रमाणको कम करक 
रोषमे आदिक प्रमाणको जोड देना चाहिये । इस प्रकारसे विवक्षित अन्तिम धन प्राप्त हो जाता 


~ 


१अपश्षंङाच्व 1 २ञाषप "वल्ल्ये।३ेआप ^नंपु। ४मा "दिव्येदूतेतर प दित्य हृतेन्तरे । 
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दरादङेव शतानि स्थुषश्यतु'षठ्याधिकानि हि ! पुष्कराधे वहिश्चन्प्रास्तावन्तोऽपि च भास्कराः \३९ 
तारकाकीर्णमाकाक्रमालोकान्तादितोऽमुतः । पुप्यस्थाः सवसूर्यास्तु चन्द्रास्त्वभिजिदि स्थिता.\\४० 
चत्वारिशच्च चत्वारि सहल्ाणि कताप्टकम्‌ । विश्ञतिश्चान्तर मेरो रवेक्वासन्न मण्डले \ ४१ 
चत्वाररिशत्तथाष्टौ च एकषष्टिङुताशक्ता" । द्वियोजने च प्रक्षेपस्तस्यानन्तरमण्डले 11 ४२ 
स एव गुणितक्षेप' प्रक्षिप्तग्यो यथेप्सिते । आ बाह्यसण्डलादेवं मेरुसूर्यान्तर भवेत्‌ ॥ ४३ 
चत्वारिङच्च पञ्चापि सहस्राण्यथ सप्तति" \ पञ्च चान्तरमीस्यात मध्यमे मण्डले रवेः ॥ ४४ 
चत्वर्पररच्च पञ्चापि सहस्राणि शतत्रयम्‌ । चिशन्व मण्डले बाह्ये मेरुसूयन्तिरं भवेत्‌ ।\ ४५. 
है । इस अन्त्य धनमे फिरसे आदिको मिलाकर गच्छके अधे भागसे गुणित करनेपर सवेधन प्राप्त 
होता है ।॥ ३८॥ 

उदाहरण-- प्रकृतमे आदिका प्रमाण १४४, चयका ४ ओर गच्छका प्रमाण ८ है । अत 
एव (८>८४) -४-1-१४४ = १७२ अन्तिम धन, १७२--१४४०८९ = १२६४ = (१४४--१४८ 
¬-१५२ 1 १५६--१६० 1 १६४1- १६८ १७२) सर्वेधन । 

वाह्य पुप्कराधेमे वारह्‌ सौ चौसठ (१२६४) चन्द्रजौर उतने ही सूं भी हैँ ॥३९॥ 
यहा लोक पर्यन्त आकाग ताराओोसे भ्याप्त है । सब सूयं तो पुष्य नक्षत्रपर स्थित होते है किन्तु 
चन्द्रमा अभिजित्‌ तक्षत्रपर स्थित होते है ।\ ४० ॥ 

मेरुपे अभ्यन्तर मण्डल (वीथी) मे स्थित सू्यका अन्तर चवालीस हजार आठ सौ 
वीस (४४८२०) योजन प्रमाण रहता है ॥ ४१ ॥ इसमे दो योजन तथा एकं योजनके इकसठ 
भागोमेसे चालीस ओर आठ अर्थात्‌ अडतारीस भाग (२६५) प्रमाण [ दिवसगतिका ] प्रक्षेप 
करनेपर उतना अनन्तर (द्वितीय) मण्डलमे स्थित सूर्यका मेरुसे अन्तर रहता ह~ ४४८२० 
२६९४४८२२६९ ॥ ४२ ॥ इसी प्रकारसे बाह्य मण्डल तक उसी गुणित ( तृतीय मण्डलम 
दुगुणा, चतुरथमे तिगुणा इत्यादि ) प्रक्षेपको भिलाते जानेस विवक्षित मण्डलमे स्थित सूयेका 
मेरुसे अन्तरभ्रमाण होता ह ॥। ४३ ॥ मध्यम मण्डलम स्थित सू्ैके इस अन्तरका प्रमाण पेता- 
खीसर हजार पचत्तर योजन मात्र होता हं ४४८२० (२६९०८९१२) ४५०७५ यो ॥ ४४॥ 
वाहय मण्डलमे मेर ओर सूयेका यहु अन्तर पतालीस हजार तीन सौ तीस योजन मात्र हता है 
४४८२० 1- (२६९०८१८३) = ४५३२० यो ॥ ४५ ॥ 

| विभेषाथं -- सू्येका चार क्षे १ खाल योजन विस्तृत जवृटटीपके भीतर १८० योजन 

मानहे। इसे दुगुणा करनेपर दोनो ओरके चार क्षे्रका प्रमाण ३६० योजन होता है । इसको 
जवृद्रीपके विस्तारमेसे कम कर देनेपर गेष अभ्यन्तर वीयीका विस्तार होता है- १०००००- 
३६० = ९९९४० यौ । यही जवृष्रीपस्व उभय सूर्ोकि वीच गन्तरका भी प्रमाण होता ह । 
टमेसे मेह पवेलके विस्तारको कम करके गेपको आधा कर देनेसे उस अभ्यन्तर वौ्ीमे 
स्थित सूय जीर मेरुके वीच अन्तरका प्रमाण होता है- ~५४०-१००१० ४४८२० यो । 
1 
न सथो 4) ३३०६२ = ५१८६६ यो होता द । इनने चार 
पमे सूयक १८८ वीविया ह । इनमेसे वह्‌ कमश प्रतिदिन एक एकं वीयीमे समचार्‌ कच्ता ह । 
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नवनवतिसहस्रणि षदटछतानि भवन्ति च \ चत्वर्परशच्च मध्य स्यादन्तरमण्डलसूर्ययो' ।। ४६ 

पञ्चत्रिश्पुनर्मागा योजनाना च पञ्चकम्‌ । एकंकस्मिन्‌ मवेत्‌ क्षेपस्तस्यानन्तरमण्डले ।। ४७ 
५।६१॥। 

निथुत शतमेक च पञ्चश्नाग्पध््रमान्तरम्‌ । षष्ठया युतं शते पट्र्भिनियुत वाह्यमण्डले ॥ ४८ 

आसन्नमण्डलस्यास्य परिधेकच प्रमाणकम्‌ । नगणष्टशन्यपञ्चेक प्रयमद्धुक्मेण च ॥ ४९ 

मण्डले मण्डले क्षेप परिधी दश्च सप्त च । अष्टत्निश्षच्च मागा स्पुरेकषण्ठयास्तु साधिका. ॥ ५० 
१७१६९ । 

नियतानां त्रिक भुय सहल पोडशाह्‌त । शतानि सप्त टे चैव परिधिर्मध्यमण्डले ॥ ५१ 

अष्टादशसहस्राणि नियुतानामपि त्रिकम्‌ । त्रिश्षत दश चत्वारि परि विर्वाह्यमण्डले ।॥ ५२ 





॥ + + 


अव यदि दम समस्त चारकषेतरमेसे उपर्युक्त १८४ वीधियोके विस्तारको कम करके शेपमे एकं 
कम वीधियोके प्रमाणका भाग देतो उन सव वीधथियोके वीच निम्न अन्तरका प्रमाणं प्राप्त 
होता है- समस्त चारक्ेत्रे ५१०४९ +~, समस्त वीथियोका विस्तार ६९०८१८४ 
== ९९३९, ३११६ - << (१८४-१) =२ यो । इसमे सूं विम्बके विस्तारको मिला 
देनेसे सूरयके प्रतिदिनके गमनक्षेत्रका प्रमाण प्राप्त हो जाता है-- २4 = पर्हभयो । इस 
द॑वसिक गमनक्षेत्रके प्रमाणको अभ्यन्तर (प्रथम) वीथीमे स्थित सूय मौर मेरु पव॑तके वीच रहने- 
वाले उपर्युक्त अन्तर प्रमाणमे मिला देनैसे द्वितीय वीथीमे स्थित सूयं ओौर मेरे वीच जन्तरका 
प्रमाण होता है - ४४८२० +-२ ४५४४८२२६ यो 1 इस प्रकार मेरु गौर सूर्यके वीच पूं 
पूर्वके अन्तर प्रमाणमे उत्तरोत्तर इस दैवसिक गमनक्षेतरके प्रमाणको मिलते जानेसे तृतीय व 
चतुयं जादि अगेकी वीयियोमे स्थित सूर्ये भौर मेरूके वीचके अन्तरका प्रमाण जाना जाता ह । 
अभ्यन्तर वीयीमे स्थित दोनो भूरयोके मध्यमे निन्यानवे हजार छह सौ चारीस 
(९९६४०) योजन मात्र अन्तर होता है ।। ४६ ॥ अभ्यन्तर वीथीमे स्थित दोनो सू्योके मध्य- 
गत इस अन्तररमाणमे उत्तरोत्तर पाच योजन ओर एक योजनके इकसठ भागोमेसे पतीस 
भागो (दुगुणा दिवसगतिक्षेत्र-२४ ८२५१२ )को मिलानेसे द्वितीयादि अनन्तर वीथियोमे 
स्थित दोनो सूयोकि मघ्यगत अन्तरका प्रमाण होता है ।४७।। दोनो सूर्योका अन्तर मध्यम वीथीमे 
एक लाख एक सौ पचास योजन तथा वही बाह्य वीथीमे एक ाख छह सौ साठ योजन मात्र होता 
है ~ ९९६४० (५३२०८१९२ ) == १००१५०यौ मघ्यस अन्तर, ९९६४० (५३२०८१८३) 
== १००६९६० यो बाह्य वीथीगत दोनो सूर्योका अन्तर ॥ ४८ ॥ 
इस अभ्यन्तर वीथीकी परिधिका प्रमाण अकक्रमसषे नौ, आठ, शम्य, पाच, एक मौर 
तीन (३१५०८९) , इतने योजन मातर है । ४९ ॥ आगे अगेकी (दवितीय-तृतीयादि) वीथियोके 
परिधिप्रमाणको छानेके चि पूर्वं पूवं वीथीके परिधिप्रमाणमे दस ओर सात अर्थात्‌ सत्तर 
योजन तथा एक योजनके इकसठ भागोमेसे जडतीस भागो (१७३९ )को कमश मिलते जाना 
चाहिये ॥ ५० ॥ मध्य वी्थीमे परिधिकः प्रमाण तीन लाख सोलह हजार सात सौ दो योजन 
मात्र है -- ३१५०८९-( १७३६ > ८३) = ३१६७० यो ॥ ५१॥ बाह्य बीयीमे इस 
प्रिधिका प्रमाण तीन लाख अठारह हजार तीन सौ चौदह योजन मात्र दै-- ३१५०८९1 
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बाष्टयादेकौकमौस्य परिधिश्चान्तर पुन । स्वस्वक्षेपेण हीन स्याद्याचःप्रयममण्डलस्‌ ॥। ५३ 
चत्वारिंशच्च चत्वारि सहस्राणि शताष्टकम्‌ \ ¶विज्ञतिश्चए्तर मेरोर्चन्प्रस्यासन्नमण्डडे ।! ५४ 
षटनिशद्योजनं तस्मिन्‌ उत्तर सप्तविशतिः ! चतु.-शतस्य भागाक्द नवसप्ततिश्त भदेत्‌ ॥\ ५५ 
उत्तरेण सहेतेन तदनन्तरमन्तरम्‌ । पुनस्तेनैव सयुबतं ततीयं त्वन्तरे भवेत्‌ ॥ ५६ 
चत्वर्परशच्च पञ्चापि सहस्राण्यथ सप्तति. \ पञ्चाधिका च देहोना मेषिन्दोमध्यमान्तरम्‌ ॥ ५७ 
। ४५०७५ । ऊनप्रमाण ६५५ । 

चत्वारिरत्पुन' पञ्च सहस्राणि शतत्रयम्‌ \ देशोना चान्तरं त्रिशन्ेविन्वोर्बाह्यमण्डले \1 ५८ 

! ४५३३० ! ऊनप्रमाण ६, । 





^+ = क 


(१७३५८१८३) २३१८३१४ यो ॥ ५२ ॥ बाह्य वीथीसे लेकर प्रथम वीथी तक प्रत्येक वीथीका 
यह परिधिप्रमाण ओौर अन्तर उत्तरोत्तर अपने अपने प्रक्षेपसे कम है ।। ५३ ॥ 

मेरु पर्व॑तसे प्रथम वीथीमे स्थित्त चन्द्रका अन्तर चवालीस हजार आठ सौ बीस 
४४८२० योजन मात्र है । ५४ ॥ द्वितीय आदि वीथियोमे स्थित चन्द्रके उपयुक्त अन्तरको 
छानेके चयि यहा चयका प्रमाण छन्तीस योजन गौर एक योजनके चार सौ सत्तारईस भागोमेसे 
एक सौ उन्यासी भाग (३६१४९) मात्र है ॥ ५५ ॥ मेरे प्रथम वीथीमे स्थित चन्द्रके पूर्वोक्त 

अन्तरप्रमाणमे इस चयके मिला देनेसे अनन्तर (द्वितीय) वीथीमे स्थित चन्द्र ओर मेरुके बीचके 

अन्तरका प्रमाण प्राप्त होता है । फिर इस अन्तरप्रमाणमे उसी चयको मिला देनेसे तृतीय 
अन्तरका प्रमाण होता है ।॥ ५६ ॥ 

विरेषाथे-- सूयके समान चन्द्रमाका भी चारभेत्र ५१०५२९८ योजन प्रमाण 
ही है (देखिये पीछे शोक ४५का विदोषाथं) । इसमे चन्द्रवीथिया १५ है । इनमेसे वह प्रतिदिन 
्रमरा एक एक वीथीमे सचार करतादहै। इस चारक्षेत्रमेसे उक्त १५ वीथियोके समस्त 
विस्तारको कम करके शेषमे एक कम वीथियोकी सख्याका भाग देनेपर उनके बीचके अन्तरका 
प्रमाण प्राप्त होता है- समस्त चारक्षेत्र ५१०६९ =<, समस्त वीधथियोका विस्तार $ 
०८१५ = द्व , चस - 2 - ( १५- १) ३५२२४ यो । इसमे चनद्रविम्बके विस्तारको 
मिखा देनेसे चद्द्रके प्रतिदिनके गमनक्षेत्रका प्रमाण होता है- ३५२१४ -।-र६ == ३६२९ यो । 

सूयेके समान चन्द्रकी भी अभ्यन्तर वीथीका विस्तार ९९४४० योजन तथा उसमे 
स्थित चन्द्र ओर मेरुके मध्यगत अन्तरका प्रमाण ४४८२० योजन है । इस अन्तरपमाणमे 
प्रतिदिनके गमनक्षेत्रको मिला देनेसे द्वितीय वीथीमे स्थित चन्द्र मौर मेरके मध्यगत॒ अन्तरका 
प्रमाण होता हे । ४५८२० -३६४४ड = ४८४८५६२४ यो । इस प्रकार पूवं पूर्वके अन्तर- 
प्रमाणमे उत्तरोत्तर चन्द्रक प्रतिदिनकी उपर्युक्त गतिक प्रमाणको मिलाते जानेसे तृतीय एव चतुथं 
आदि अगेकी वीधियोमे स्थित चन्द्र ओर मेरुके मध्यगत अन्तरका प्रमाण प्राप्त होता है | 

मेरु ओर चन्द्रके मध्यम अन्तरका प्रमाण पेताखीस हजार पचत्तर योजनसे फरिचित 
द कम है-- ४४८२० (३६१३०८१ ) = ४५०७० सो ॥ ५७॥ वाह्य ( श५वी) 
वीथीमे स्थित चन्द्र ओर मेरुके मध्यगत अन्तरका प्रमाण पैतालीस हजार तीन सौ तीस योजनसे 
किचित्‌ (द्व) कम है-- ८४८२० (२६१९९०८ १४) = ४५३२ र्द यो ॥प८ा 





११० | लोकविभागं' | ६५९- 


अन्तर रविमेवोर्थत्तदिन्दो्मध्यबाह्यजम्‌ ! विशेषस्त्वेकषण्ठ्यशार्चत्वारोऽष्टौ च हीनकाः ॥ ५९ 

। ६५ । १ 1 
पर्वोक्ति तत्तरे हीने चोपान्त्यान्तरमिष्यते ! तेनेव रहित भूयस्तृत्तीय बाहिराद्धूवेत्‌ ॥ ६० 
नवतिश्च नवापि स्यु सहस्राण्यथ षट्छतम्‌ । चत्वारश्च शश्िनोरन्तर पुतव्रमण्डले । ६१ 
अत्रोत्तर च विक्ञेय योजनाना द्विसप्तति । सम्तद्िकचवुष्काणामष्टौ पञ्चत्रेयोऽशकाः ॥ ६२ 

। ६२९ ॥ 

उत्तरेण सहानेन तदनन्तरमन्तरम्‌ । तेनेव सहित भूयस्तृतीथ चान्तर भवेत्‌ ।\ ६३ 
मध्यमान्त्यान्तरे चेन्द्रो. सुधयोरिव भाषिते । एकषष्टचशञकंन्यूने जष्टाभि्यष्टकंरपि 11 ६४ 


८ १६ 
॥ ६१ ॥ ६१ ॥ 








1 


मेर्से सू्ैका जो मध्यम ओौर बाह्य अन्तर है वही भेरुसे चन्का भी मध्यम ओर 
वाह्य अन्तर है । विक्ेष इतना है कि सूर्यं ओर मरके मध्यगत अन्तरकी अपेक्षा चन्र ओर मेरुके 
मध्यगत मध्यम अन्तर इकसठ भागोमेसे चार भागो (द )से हीन है तथा वाह्य अन्तर आठ 
भागो (द्व) से हीन है (देखिये पीछे इलोक ४४४५) ॥ ५९ ॥ 

विेषार्थ-- यहा सूर्यकी अपेक्षा मेरूसे चन्द्रका जो मध्यम अन्तर चार वटे इकसर 
भागो (द्र) से हीन तथा वाह्य अन्तर आठ वटे इकसटठ भागो (चप) से हीन वतलाया गया 
है उसका कारण दोनोके विमानगत विस्तारका भेद है-- सूर्ेके विमानका विस्तार 5 यो 
ओर चन््रके विमानका विस्तार ६ यो है । इस प्रकार सूर्॑के विमानकी अपेक्षा चन््का विमान 
द्ग यो अधिक विस्तृत है । अव जव चन्द्रका सचार मध्यम वीथीमे होगा तव उसके विमानका 
आधा भाग इस ओर गौर आधा भाग उस ओर रहेगा । अत एव उसके दस अन्तरमे सूरयके अन्तरकी 
अपेक्षा इ (द --२) भागोकी हानि होगी । परन्तु चन्द्रका वाह्य मागमे सचार होनेपर उसका 
विमान चूकि सचारक्षेत्र (५१०४९ यो ) भीतर ही रहेगा, अतएव सूर्यकी अपेक्षा चन्द्रका 
विमान जितना अधिक विस्तृत दै उतनी (ई ५< = व्र) ही उसके वाह्य अन्तरमे सूर्येके 
अन्तरकी अपेक्षा हानि भी रहैगी । 

इस बाह्य अन्तरमेसे पूर्वोक्त चयको कम कर देनेपर शेष उपान्त्य अन्तर माना जता 
है, उसी चयसे रहित वह उपान्त्य अन्तर वाह्य अन्तरकी अपेक्षा तीसरा अन्तर होता है-- 
४५३२९६३ ३६१९५ -=४५२९३२ ९२ उपान्त्य मन्तर, ४५२९३२२७-३६३६७ = ४५२५७. 
अड बाह्यकी अपेक्षा तीसरा अन्तर ॥ ६० ॥ 

प्रथम वीथीमे स्थित दोनो चन्द्रोके मध्यमे निन्यानवे हनार छह सौ चारीस 
(९९६४०) योजनका अन्तर है 11 ६१ ॥ वहत्तर योजन ओौर एक योजनके चार सौ सत्ताईस 
अशोमे तीन सौ अटूटावन अश (२६२५८२७२ ई२७ दोनो रका दुगुणा दिवसगतिक्षे्र) 
इतना यहा चयका प्रमाण है 1 ६२ ॥ प्रथम कीथीमे स्थित दोनो चन्द्रक उपर्युक्त अन्तरमे इस 
चयके मिका देनेपर अनन्तर (द्वितीय) अन्तरका प्रमाण होता है ओर फिर इसमे उसी चयको 


मिला देनेसे तृतीय अन्तरका प्रमाण होता है ~ ९९६४९ 1-७२३-=-९९७१२ई रऽ यो , 
९९७१२३५ ७२३६६ =९९७८५ इर यो ॥ ६२ ॥ दोनो चन्द्रौका मध्यम शौर अन्तिम 
अन्तर दोनो सू्यकि समान कहा गया है । विदोप इतना है कि सोक मध्यम अन्तरकी अपेक्षा 


-६ ६८ ] षष्ठो विभाग. [ ११९१ 


तिशदर्यं सह्‌ स्राणा तथव नियुतत्रिकम्‌ । रूपोना नवति्चैव परिधिः पुदमण्डले 1 ६५. 


२३१५०८९ 
उतर दिशतं चिश्षदयोजनाल्यत्र संख्यया । सप्तदिकचतुर्णा च त्रिचतुष्कंकमकश. । ६६ 


१६३ 
॥ ४२७1 


ानोरिव परिक्षेप इन्दोमध्यान्दमण्डले । सप्तदिकचतुष्काणागक्लो तिद्दिरतेन च । ६७ 


त्रयस्नरंशच्छतेनाद्े क्रपषाद्धीनो भवेद्‌ घ्र वम्‌ ! स एवोत्तरहीनः स्थादुपन्त्येऽन्तर मिष्यते । ६८ 


२८० १२३२३ 
1 ४२७ ।४२७। 





~ 


चन्द्रोका मध्यम अन्तर इकसठ भागोमे आठ भागो (ह) से हीन है तथा वाह्य अन्तर दो आठ 
(८०८२) अर्थात्‌ सोलह भागो (१६)से हीन है ।। ६४॥। 

विगेपाथं -- स्ये ओर चन्द्रका जो प्रथम वीथीमे मेरुसे ४४८२० यो प्रमाण अन्तर 
वतलाया गया है उसको दुगुणा करके प्राप्त सख्यामे मेरुके विस्तारको मिला देनेसे प्रथम वीथीमे 
स्थित दोनो सूर्यो तथा दोनो चन्द्रोके भी मध्यगतं अन्तरका प्रमाण प्राप्त होता है । यथा-- 
४४८२००९२ १०००० = ९९६४० यो । अव चन्द्रका विमान चूक सूरयके विमानसे चग यो. 
अधिक विस्तृत है, अत एव मध्यम वीथीमे सचार करते समय दोनो चन्द्रविमानोका आधा भाग 
इस ओर तथा आधा भाग उस ओर रहनेसे सूर्योकि अन्तरकी अपेक्षा मध्यम वीथीगत दोनो 
चन्द्रोके अन्तरमे हयो कौ हानि रहेगी । परन्तु वाह्य वीथीमे सचरण करते हुए उधय 
चन्द्रोके मध्यगत अन्तरमे यह्‌ हानि दुगुणी (६५) रहेगी । कारण इसका यह टै वाह्य वीथीगत 
उभय चन्द्रोके विमान पणं रूपसे सदारक्षेत्रके भीतर ही रहैगे । ऽलोक ६२-९३ के अनुसार 
मध्यम एव वाह्य वीथीमे स्थित दोनो चन्द्रोके मध्यगत उपयुक्त अन्तरका प्रमाण इस प्रकारसे 
प्राप्त होता है-- ९९९४० ~ (७२३५ > %" ) = १००१४९६३ यो उभय चन्द्रोका मध्यम 
अन्तर, १००१४९६. - इ == १००१५० यो उभय सूर्योका मध्यम अन्तर (देखिये पीछे 
रलोक ४८), ९९६४० -[- (७२३5 >< १४) == १००६५९४ यो उभय चन्दरोका वाह्य 
अन्तर, १००९६५९ + १६ = १००६६० यो दोनो सूर्थोका वाह्य अन्तर । 

पूवं वीथीमे परिधिका प्रमाण तीन राख तथा तीसके आघे (पन्द्रह) हजार नवासी 
(३१५०८९) योजन है ॥ ६५ ॥ यहां चयका प्रमाण दो सौ तीमत योजन ओर एक योजनके 
चार सौ सत्ताईस भगोमेसे एक सौ तेताटीम भाग (२३०२४) प्रमाण है 1 ६६ ॥ चन्रकी 
मध्यम ओर अन्तिम व्रीचियोमे परिधिका प्रमाण सूर्यके ही समान दै। वह्‌ उमस्ते केवर मध्यम 
वीथीमे एक योजनके नार सौ सत्ताईम भागोमे दा सौ अस्सी भागो (२६) से तथा वाह्य 
वीथीमे एक सौ तेतीस भागो (3) से दहीनहे। इस वाह्य परिधिके प्रमाणमेस्े एक चयके 
कम कर देनेपर उपानय परिधिका प्रमाण होता है ॥ ६७-६८ । यथा-- ३२१५०८९ -[- 
(२३०१४५३ >८ १ ) = २१६७०६३ यो. मन्व परिधि, ३१५०८९ ~- (२३२०१६६ >< १८) 
== ३१८३१३४२ यो वाद्य परिधि) ये दोनो परिधिया सूर्यकी उक्त परिधियोसे क्रम ३६२ 
--९ ओर ४६ == २१ योजनसे हीन दै सूयेकी मघ्यम वीयीकी परिधि ३१६७० यो, 


[* 


ः 
३१६७०२-२९ २१६७० १४५४ पूरको वाह्य वौथीङौ परिधि २१८३१६८, ३१८३१८१ 


2 
॥. 
भ 


११२] लोकविभाग [६ ६९- 


एकषष्ठयशकं शरुदधनियुत बड्गुणिताष्टके । सूर्ययोरन्तर मध्य लछावणस्योध्वेयायिनोः ।॥ ६९ 
॥ १०००००। ऋणं ९ । 
जस्वूद्रीपजगत्यार्च अधेसुर्यान्तरान्तरे । मण्डलेऽभ्यन्तरे ज्ञेयो वतंसानो दिवाकरः ।॥ ७० 
। ४९९९९ } ६५ । 
षट्षष्रिश्च सहलाणि षट्षष्टचा षट्छनानि च । धातकीखण्डसुर्थाणा देशोनान्यन्तर भतम्‌ ।\ ७१ 
। ६६६६६ । ऋण ५९८९ । 
लावणस्य जगत्याप्रच अर्घसर्यान्तरान्तरे ! मण्डलेऽभ्यन्तरे ज्ञेयो वतमानो दिवाकर ॥ ७२ 
। ३३३३३ । ऋण ७५१ । 


[0 





= ३१८३१३३९ यो । वाह्य परिधि ३१८३१३२२ - २३०५६ = २१८०८३२३ यो 
उपान्त्य परिधि ॥ ४ 

लवणोद समुदरके उपर सचार करनेवाले दो सू्ोकि मध्यमे एक योजनके इकसठ 
भागोमेसे छह गुणे आठ अर्थात्‌ यडताकीस भागोसे कम एक लाल (९९९९९९६ ) योजन 
प्रमाण अन्तर होता है ।॥ ६९ ॥ ४ 

विरेपाथ-- कवणोद समुद्रम सचार करनेवलि सूर्यो सख्या ४ है । इनमे दो सूयं 
रवणोद समुद्रके इस गोर तथा दो सूयं उस ओर सचार करते हैँ । इन दोनो सूयकि मध्यमे 
रहनेवाले अन्तरका प्रमाण जो यहा ९९९९९३.३ योजन बतलाया गया है वह इस प्रकारसे प्राप्त 
होता है लवणोद समुद्रमे एक भोर चूकि २ ही सूयं सचार करते र, भत एव उसके विस्तारमेसे 
दो सूर्य॑विम्बोके विस्तारको घटाकर शेषमे आधी सू्यंसख्या (ई) का भाग दे देनेसे उपर्युक्त 
अन्तर प्राप्त हो जाता है। जैसे (२००००० ~ (ईय्‌) ) - = ९९९९९९१ 
( १०००००- ४. ‰ ) यो 

ऊपर जो दोनो सूथेकि मध्यमे अन्तर बतलाया गया है उससे आधा अन्तर जवृद्रीपकी 
जगती ओर कवणोद समुद्रमे सचार करनेवाले भयेके अश्यन्तर वलयम जानना चाहिये- 
९९९९९१.२--२ ४९९९९३९ यो ॥ ७०॥ 

विह्ञेषार्थ-- अभिप्राय यह है कि रवण समूद्रमे जो चार चार सूयं-चन्द्र सचार करते 
हवे एक एक परिधिमेदो दोहै । इनमे लवण समूद्रकौ अभ्यन्तर वेदीसे ४९९९९३४ योजन 
समुद्रके भीतर जाकर परिधि है । वहापरसू्का विमान हं ओौर वह ई$यो विस्तृत दे । इसके 
आगे ९९९९९१३ यो जाकर परिधि है । वहापर सूयंका विमान है । यहं भी रयो ही 
विस्तृत है 1 फिर इसके आगे ४९९९ ९३९ यो जाकर लवण समुद्रकी वाह्य ध है 1 
सवको मिलानेपर क्वण समुद्रका पररा दो लाख यो विस्तार होता है- ४९९९९द्‌ग घ्म 
९ ९.३ ५८1 ९९६ ९ -=२००००० यो 

क त सचार करनेवाने सूरयोकि मध्यमे कुछ कम छयासठ हजार छह सौ 

छयासठ योजन मात्र सन्तर माना गया है (४०००००- (ई {>< ) }-- ४ = ६६६६५ १५३ 


यो 1 ७१ ।) क्वण समुद्र सम्बन्धी जगतीसे अर्धं सूर्यान्तर (६६९६५१६ॐ-- २) मे भवस्थित 


४०1 षष्ठो विभाग [ ११३ 


अष्टात्रिशत्सहस्राणि नदेतिदच सपञ्चका । कालोदाणेवसूर्याणां देकोना मतमन्तरम्‌ ।॥ ७३ 
1! २८०९५ ! ५९.२५ । 
धातक्याह्जगत्यारच अधसुर्यान्तरान्तरे । मण्डलेऽभ्यन्तरे ज्ञेयो वतंशानो दिवाकरः 1 ७४ 
! १९०४७ ! ९८. 
दर्पवशतिसहस्राणि द्वाविशति-शतदयम्‌ । पुष्कराधर्धिसूर्याणा देकोन मतमन्तरस्‌ ।। ७५ 
। २२२२२ ऋण ३५ । 
कालोदकजगत्यदटच अधसूर्यान्तरान्तरे । मण्डलेऽभ्यन्तरे जेयो वतमानो दिवाकरः \॥७६ 
। १११११ ऋण ! २४९) 
मारौ गजगतिभानोमेध्ये चार्वगतिभवेत्‌ 1 अन्ते सिंहगति. भोक्ता मण्डले ततवदुष्टिसिः ।। ७७ 
इष्टस्य परिषभानि * मुहूत: षष्टिसिहुतेर । यल्लब्धं तच्च भान्नोश्च मृहूुतंगमन भवेत्‌ ।। ७८ 
द्विपञ्चाक्षच्छतं चैक पञ्चारत्नथमे पथि. ! नव हिक च षण्ठ्यश्ाः ` पृष्णोभाहूतिकी गति ॥७९ 
। ५२५११ ०९) 
षट्त्रिशच्छतषष्टचंशा. सहस पञ्चसम्तति' \ मुहतंगसने वृद्धि परिधि प्रति सूर्ययोः । ८० 


54 ९.4 
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अभ्यन्तर वरयमे सूयं वतंमान है, एेसा समज्ञना चाहिये ॥ ७२॥ कालोद समुद्रमे सचार करने- 
वाले सूर्योकि मध्यमे कुछ कम अडतीस हजार पचाने योजन मात्र अन्तर माना गया है -- 
{ ८०००००- (ई ९>८ र ) }-- ° == २८०९४ १<बइ यो ॥ ७३।॥ धातकीखण्ड नामक 
दीपकी जगतीसे अधं सू्यन्तिर (२३८०९४९८. --२) मे अवस्थित अभ्यन्तर वल्यमे वर्तमान 
सूयं समञ्चना चाहिये ।॥। ७४ ॥। पुष्कराधे द्वीपमे सचार करनेवाले आधे सूर्योके मध्यमे कु कम 
वाईस हजार दो सौ वाईस योजन मात्र अन्तर माना गया है- {८००००० - (<>. } } -- 
> ==२२२२१९ ९ यो ।॥ ७५ ॥ कालोदक समुद्रकी जगतीसे मधे सूर्यान्तर (२२२२१९३ 
--२)मे अवस्थितं अभ्यन्तर वलयमे वतमान सूयं समञ्मना चाहिये । ७६ ॥ 

तत्त्वदशियोके द्वारा सूर्यकी आदिम मण्डलमे गजगति, मध्यमे अदवगति ओर अन्तमे 
सिंहगति कही गई है ।। ७७ ॥। अभीष्ट परिधिका जो प्रमाण हो उसको साठ मूहूरतेसि भाजित 
करनेपर जो लब्ध हो उतना सूयक एक मुहूतं प्रमाण गत्तिका प्रमाण होता है ।। ७८ ॥ 

उदाहरण ~ प्रथम परिधि ३१५०८९ यो , ३१५०८९--६०== ५२५१३ऽयो । यह्‌ 
प्रथम परिधिमे स्थित सूक एक मुहूतं परिमित गतिका प्रमाण है । 

प्रथम पथमे सूयक इस मुहुतं परिमित गतिका प्रमाण वावन सौ इक्यावन योजन 
ओर एक योजनके साठ भागोमेसे नौ व दो अर्थात्‌ उनतीस भाग (५२५१२ ५) मात्र है ।७९॥ 

अगे प्रस्येक परिधिमे सचार करते हुए दोनो सूर्योको इस मुहूतं परिमित गत्तिमे उत्त" 
रोत्तर छत्तीस सौ साठ भागोमेसे एक हजार पचत्तर भागो (२४२) क वृद्धि होती गई ३।८०॥ 


"~~~ ------ 





१अआप मनि) २पष्ट्‌ते। ३ व पष्ठचता 1 
सो, १५ 


११४] लोकविधाग [ ६ ८१- 


त्रिपञ्चाशच्छत यञ्च षष्टचश्चाङ्च^ चलुदेड । वाह्ये च परिधी सूर्यमहुरतेगमन भवेत्‌ ॥ ८१ 
1 ५३०६ 1९६ । 
प्रक्षेपेण पुनन्यूना यान्त्या सौहूतिकी गति. । उषान्त्या च तृतीया च मुहू्तंगतिरिष्यते ॥ ८२ 
दविशतस्येकविशस्य त्रयोविशतिरशकाः ! द्िषष्टदच मुहूर्ताः स्थु. शिनो मण्डले गतौ ॥ ८३ 
१ ६२१ २२१ 
इन्दो पञ्चसहस्रएणि चतु.सप्ततिरेव च । किचिद्रूना मुहूर्तेन चान्तमेन्दगतिर्भेवेत्‌ । ८४ 
। ५०७ ऋण १३८२. । 
त्रिभिरभ्यधिका सेव सप्तभागेरच पञ्चभि" । किचिदूनगतिवेद्या शशिन प्रतिमण्डले । ८५ 
1 ३।६। 
शात पञ्चसहस्राणि मध्यमोौरहतिकौ गति । पड्विशत्या युत * तत्तु शीघ्रा भवति वाहिरे ॥ ८६ 
) ५१२६1 
्रक्षेपोन तदेव स्याद्‌ बाह्यानन्तरमण्डले । तावद्रून पुनरचेव तृतीये मण्डले गति ॥ ८७ 
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वाह्य परिधिमे सूर्यकी मुहूतंप्रमित गतिका प्रमाण तिरेपन सौ पाच योजन ओर एकः 
योजनके साठ भागोमेसे चौदह भाग मात्र है-- वाह्य परिधि ३१८३ १४ यो , ३१८३ १४--६० 
== ५२३०५३४ यो । अथवा चयका प्रमाणे ई ६ ट है, अत ५२५ १६>+[३६९२.८.(१८४-१)] 
== ५३०५५ यो ॥ ८१॥ सूयंकी जो यह मृहूतप्रमाण अन्तिम गति है उसमेसे एक प्रक्षेप 
(‡४२) को कम कर देनेपर उसकी मुहुतंप्रमित उपान्प्य गतिका प्रमाण होता है, इसमेसे 
भी एकं प्रक्षेपको कम कर देनेसे अन्तिम वौधीकी ओरसे उसको तीसरी मृहृतंप्रमित गति मानी 
जाती है । ८२ ॥ 

अपनी वीथियोमेसे किसी भी एक वीथीमे सचार करते हए चनद्रके उसको पुरा करनेमे 
वासठ महतं मौर एक मुहुतेके दो सौ इक्कीस भागोमेसे तेरईस भाग प्रमाण (६रश्भश् महते) 
काल लगता है | ८३ ॥ [ प्रथम वीथीमे ] चन्द्रकौ मुहृतप्रमित मन्द गतिका प्रमाण पाच 
हजार चौहृत्तर (५०७४) योजनसे किचित्‌ कम है-- परिधि ३ १५०८९ == ६ “44 -~ एक 
वीथीको पुरा करनेका काठ ६२५ १ (५ मुहूतं ६५६३४६६ ५ ए ् + == ५०७१३ 
९४२८ ५०७२ यो ओर ३ कोससे कुछ कम ८४ वही गति आगे द्वितीय आदि वीथियो 
मेसे प्रत्येक वीथीमे उत्तरोत्तर तीन योजन भौर एक योजनके सात भागोमेसे कुछ कम पाच 
भागो (३६) से अधिक होती गई जानना चाहिये ।॥ ८५ । मध्यमे चन्द्रकी मुहूर्तगतिका प्रमाण 
पाच हजार एक सौ (५१००) योजन है, इसीमे छन्वीस (== ३८ >८७) योजनोके मिला देनेपर 
वह (५१२६) उसकी बाह्य वीथीमे मूहृतंप्रमित शीघ्रगतिका प्रमाण होता दहै ॥८६। एक 
प्रक्षेप (३) से कम वही बाह्यसे अनन्तर अर्थात्‌ उपान्त्य वीथीमे चन्द्रकी मृहृतेप्रमित गतिका 
प्रमाण होता है । इसमेसे भी उतना ही कम कर देनेपर शेष रह्‌। बाह्यकी ओरसे तृतीय वीथीमे 
उसकी मुहतप्रमित गतिका प्रमाण होता दै ।॥ ८७ ॥ 





१ भाप षष्ठपंशाच्च । २ भ विशट्युत । 


-६ ९६ 1 षष्ठो विभागः [ ११५ 


श्रावणेऽभ्यन्तरे मागे तंमाने रवौ दिने । अष्टाद्मुहूर्ताश्च द्वादहतेव निजा भवेत्‌ ॥ ८८ 
षड्‌ द्विक पञ्च चत्वारि नव तापोऽभ्यन्तरे पथि ! दाशान्‌ सप्त तस्यार्धं पुरः परचाूवेद्‌ रवेः \।८९ 
1 ९४५२६ 1 %५ । तस्यां ४७२६२ । ५ 1 
नरिर्षष्ट च सहस्राणि पुनः सप्तदलेव च । चतुरः पञ्च भागांश्च तमःपरिधिरिष्यते 1! ९० 
। ६३०१७ \ ६। 
वेश्षखे कातिके मध्ये वतेमाने दिवाकरे । पञ्चदशमुहूर्तार्च दिनं रात्रिस्तथंव च !। ९ १ 
नवसप्तति सहलाणि पञ्चसप्तति शत पुनः ! हिभाग मध्यमे तापस्तमहच परिधौ भवेत्‌ ॥। ९२ 
। ७९१७५ 1 २ 1 
वतमाने रवौ बाह्ये माघे मासे दिन भवेत्‌ । द्वादशे मुहूतश्चि निज्ञाष्टाददा मुहूर्तकम्‌ ॥ ९३ 
त्रि्षष्टि च सहस्राणि द्ि्षाष्ट षट्छतानि च । चतुरः पञ्चभागांश्च तापः स्याद्‌ बाह्यमण्डले।\९४ 


। ६३६६२! ५। 
नर्वाति च सहस्राणि पञ्चान्यानि चलुःरातम्‌ । चत्वारि नवति पञ्चमाशं बाह्य तमो भवेत्‌ ।। ९५ 
! ९५४९४! ‰ । 
परिधीनां दशाशेषु + हयो रात्रिदिनं त्रिषु । अभ्यन्तरे स्थिते भानौ विपरीते तु बाह्रे ॥ ९६ 
५1.41 





श्रावण मासमे सुर्के अभ्यन्तर वीथीमे रहुनेपर अठारह (१८) महतं प्रमाण दिन 
सौर बारह (१२) मुहूतं प्रमाण रात्रि होती है ।। ८८ ॥ सूयक अभ्यन्तर पथमे स्थित होनेपर 
वहा तापक्षेत्रको परिधिका प्रमाण अकक्रमसे छु, दो, पाच, चार जर नौ अर्थात्‌ चौरानवै 
हेजार पाच सौ छम्बीस योजन ओर एक योजनके दस धागोमेसे सात भाग (९४५२द६श्छयो ) 
माच्र होता है।।८९।सूर्यके अभ्यन्तर पथमे स्थित होनेपर तमक्षेत्रकी परिधि तिरेसठ हजार सत्तरह्‌ 
योजन ओर एक योजनके पाच भागोमेसे चार भाग (६३०१७) प्रमाण मानी जाती है ॥।९०॥ 

वैशाख ओौर कातिक मासमे मध्यम पथमे सूर्यके वर्तमान होनेपर पन्द्रह महते प्रमाण 
दिनि ओर उतनी ही रत्रि भी होत्ती है । ९१1 उस समय मध्यम परिधिमे तापका प्रमाण 
उन्यासी हजार एक सौ पचत्तर योजन ओर दो भाग (७९१७५२१ यो ) मत्र होता है । तमकी 
परिधिका भी प्रमाण इतना ही होता है ॥ ९२॥ 

माघ मासमे सूर्यके बाह्य पथमे वतमान होनेपर दिन बारह महते प्रमाण ओर रानि 
मटारह्‌ मुहृतं प्रमाण होती है 1 ९३॥ उस समय बाह्य वीथीमे तापकी परिधि तिरेसट हजार 
छह सौ बासठ योजन ओर एक योजनके पाच भागोमेसे चार भाग (६३६६२) प्रमाण होती 
है ॥ ९४ ॥ इसी बाह्य वीथीमे तमकी परिधि नन्वै अर अन्य पाच अर्थात्‌ पंचानवै हजार चार 
सौ चौरानवे योजन ओर एक योजनके पाचवे भाग (९५४९४ ) प्रमाण होती है 1 ९५॥ 

सूयेके अभ्यन्तर मागमे स्थित रहनेपर परिधियोके दस भागोमेसे दो भागोमे रात्रि 
सौर तीन भागोमे दिन होता है, तथा उसके बाह्य मा्भैमे स्थित होनेपर उसके विपरीत अर्थात्‌ 





१ व दशातेषु । २ व विपरीतौ । 


११६ ] लोकचिभागं [ ६ ९७- 


तापः सुराद्रिमध्याच्च यावल्लवणषष्ठकम्‌ । योजनानामधर्चोध्वमष्टादशङात सतस्‌ ॥ ९७ 
+ ८३३३३ \ ३ \ १८०० \ १०० 
षद्‌ चतुष्क च शून्य च सप्तकः दरौ च प्ञ्चकस्‌ । १ नीरधेष्वष्टष्षष्ठ]भागस्य परिधिः परिकीर्तितः ९८ 
५२७०२४६ । 
अभ्यन्तरे रवौ याति सण्डले सर्वमण्डले } तापकस्य परिधिस्तमसङ्च निशम्यताम्‌ ॥ ९९ 
त्रिकंकंकाण्टपञ्च॑कं चतुरः पञ्चमाक्तान्‌ । मण्डलस्यान्धिषष्ठस्यर तापस्य परिधिभंवेत्‌ ॥ १०० 


। १५८११२३ । ६। 

नव शून्य चतुः पञ्च शृन्यंक पञ्यम्तकम्‌ ! मण्डलस्यान्धिवष्डस्य तम. परिधिभंवेत्‌ । १०१ 
। १०५४०९ । २ । 

चतुनव चतु पञ्च नवकं पञ्चमारकस्‌ । तापस्य परिधिर्बाह्यमण्डलस्य भवेद्‌ ध्रुवम्‌ 1 १०२ 
। ९५४९४ | १ । 

दिकषट्‌क षद्‌ निका षट्क उचतु पञ्चाशकान्‌ पुनः । तमस. परिधिर्बाह्यमण्डले निप्रिचतो भवेत्‌ ॥ 
। ६३६९२ । ९। 

नवति पञ्चभियुक्ता सहस्राणा दश्चापि च । तरिपञ्चमाकास्तापपरिधिरमध्यमे पथि ?) १०४ 
। ९५०१० । ४ । 





तीन भागोमे रात्रि ओर दो भागोमे दिन होता है । ९६ ॥ सूर्य॑ताप मेर पर्व॑तके मध्य भागसे 
लेकर लवण समुद्रके छठे भाग तक्र (ज ५०००० ~ ल २००००९९ __ ८३२३ ३६) नीचे 
अठारह सौ (१८००) ओर ऊपर एक सौ (१००) योजन प्रमाण माना गया है।॥ ९७॥ 
रवण समुद्रके छठे भागकी परिधिका प्रमाण अक क्रमसे छ्‌, चार, शून्य, सात, दो गौर पाच, 
अर्थात्‌ पाच लाख सत्ताईस हजार छयाीस (५२७०४६) योजन कहा गथा है ॥ ९८ । । 
सूयके अभ्यन्तर वीथीमे सचार करनेपर सव वीधियोमे जो तापक्षेत्र मौर तमक्षेत्रकौ 
परिधिका प्रमाण होता है उसे सुनिये ॥ ९९॥। उस समय रवण समुद्रके छठे भागमे तापकी 
परिधि अकक्रमसे तीन, एक, एक, आट, पाच मौर एक, अथत्‌ एक लाख अट्ढावन हजार एके 
सौ तेरह योजन तथा एक योजनके पाच भागोभेसे चार भाग (१५८११३२) प्रमाण होती है 
।। १०० ॥ रवण समुद्रके छठे भागमे तमकी परिधि अकक्रमसे नौ, शून्य, चार, पाच, सन्य 
मौर एक अथि एक लाख पाच हजार चार सौ नौ योजन तथा एक योजनके पाचवे भाग 
(१०५४० | प्रमाण होती है । १०१।। वाह्य वीथीमे तापकी परिधि अक रमसे चार, नौ, 
चार, पाच आर नौ, अर्थात्‌ पचानवै हूनार चार सौ चौ रानवे योजन तथा एक योजनके पाचवे 
भाग (९५४९४द्‌ ) मत्र होती है । १०२॥ बाह्य वीथीमे तमकी परिधि अकक्रमसे दौ, चट्‌, 
छह्‌, तीन गौर छह्‌ , अर्थात्‌ तिरेसठ हजार छह सौ वसिठ योजन तथा एक योजनके पाच 
भागोमेसे चार भाग (६३६६२) प्रमाण निरिचित है ॥ १०३॥ मध्यम मामि ४ 
परिधि पचानवे हजार दस योजन भौर एक योजनके पाच भागोमे तीन भाग ( ९५०१०९ ) 





१ व नीरदेˆ। २ व “व्दिपप्ठस्य 1३ आ प दिकपट्क पट्धिके पटुक पटुत्रिकं पटक चतु । 


-६.११२] पष्ठो विभाग ! [ ११७ 


त्रिर्षषष्ट च सहस्राणि पञ्चघ्नं चाष्टषष्टिकस्‌ । दविपञ्चसाशकौ सध्ये तमसः परिधि. पयि \। १०५ 


1 ६२३४०! २। 
चतु रतमर्ीति च षट्कं नवसहस्रकम्‌ । निपञ्चमाशकान्‌ मेरोः परिधावातपो * भवेत्‌ ।\ १०६ 
८९१८९11 
चिशतं षद्सहस्र च चतुविश्तिमेव च ! द्विपञ्चमांश्षकौ मेरो परिधौ तिमिर भवेत्‌ ॥\ १०७ 
। ६३२४ । ६। 


मध्यमे मण्डले याति भास्करे स्मण्डले 1 तापक्षेन्नस्य परिधिस्तमसरश्च समो भवेत्‌ ॥ १०८ 
एकषट्‌ ° सप्तकंकं च त्रिकसेक द्विभागकम्‌ \ परिधिक्चाव्धिषष्ठाशे तापस्य तमसश्च वे ॥१०९ 
1१३१७६१ 1 ३) 
सप्तति च सहस्राणि नवार्धं चाष्टसप्ततिम्‌ । दया च परिधिरस्तापतमसो बाह्यसण्डले !1 ११० 
। ७९५७८ । २ 1 
अष्टसप्ततिसहसराणि शतसप्त-द्विसप्ततिम्‌ \ चतुर्थश्च च तापः स्यात्‌ तमसर्चाभ्न्तरे पथि ॥ १११ 
। ७८७७२ । * । 
सहसरसप्तेक पञ्चयुतं नवशत पुन । दचश मेरूपरिक्षेपे तापश्च तिमिरं भवेत्‌ \\ ११२ 

। ७९०५ } २ । 





प्रमाण होती है । १०४। मध्यम मागमे तमको परिधि तिरेसठ हजार ओर पाचगुणित अडसठ 
(६८२९५) अर्थात्‌ तीन सौ चालीस योजन तथा एक योजनके पाच भागोमे दो भाग 
(६३३४०२९) प्रमाण होती है ।। १०५ ॥ मेरु पर्वैतकी परिधिमे नौ हजार चार सौ अस्सी ओर 
छह्‌ अर्थात्‌ छचयासी योजन तथा एक योजनके पाच भागौमेसे तीन भाग (९४८६) प्रमाण ताप 
होता है ॥ १०६॥ मेरुकी परिधिमे छह्‌ हजार तोन सौ चौनीस योजन तथा एक योजनके पाच्‌ 
भागोमेसे दो भाग (६३२४९) प्रमाण तम होता है ।। १०७ ॥ 

सू्यके मध्यम वीथीमे सचार करनेपर सव वीथियोमे तापक्षेत्रे ओौर तमकी परिधि 
समान होती है ॥ १०८ 11 उस समय क्वण समूद्रके छठे भागमे ताप भौर तमकी परिधि 
अक्क्रमसे एक, छ्‌, सात, एक, तीन ओौर एक अर्थात्‌ एक लाख इकतीस हजार सात सौ इकसट 
योजन तथा एक योजनके द्वितीय भाग (>° = १३१७६१३२) प्रमाण होती 
है 1 १०९॥ बाह्य वीथीमे ताप ओर तमकी परिधि सत्तर, नौ ओर अधे हजार अर्थात्‌ उन्यासी 
हजार पाच सौ अठ्तर योजन तथा एक योजनके द्वितीय भाग (>१<-९१४०१- == ७९५७८.२ ) 
प्रमाण होती है ।॥ ११० ॥ अभ्यन्तर मागमे ताप गौर तमकी परिधि अन्त्र हजार सत सौ 
वबहत्तर योजन ओौर एक योजनके चतुथं भाग (*१"ई६5-*++ ~ ७८७७२९६) प्रमाण होती 
है 1 १११ ॥ मेरुकी परिधिमे ताप गौर तम सात हजार नौ सौ पाच योजन तथा एक योजनके 
द्वितीय भाग (>+5ह९*¬ + == ७९०५१) प्रमाण होते है ॥ ११२ ॥ 


१ प "वतपो। २ प एकषपष्ठि सप्त । 


११८] | लोकविशास © 


बाहिर मण्डले थाति भास्करे सवेमण्डले } परिधिहचातपस्यापि तिमिरस्य निशम्यताम्‌ ॥ ११३ 
नियुत पञ्चसहखाणि नवाधिकचतु.द्ातभ्‌ ! पञ्चमाश्च च तापरच च्ण्ठाजञे कवणोदधेः ॥ ११४ 
} १०५४०९१ । 
चीण्येकमेकमष्टौ च पञ्चक पञ्चमाश्चकान्‌ । चतुरोऽम्बुधिषष्ठाञे तमस परिधिभेवेत्‌ ।) ११५ 
। १५८१९१३ \ ५ । 
सहस्राणां च्रिर्षाष्ट च निशत द्िध्नविश्लतिम्‌ 1 पञ्चमाञ्लौ भवेत्तापपरिधिमेध्यंमण्डले \) ११६ 
। ६३३४० । ९ । 
सहस्राणा भवेत्पञ्चनवति दरक पुनः 1 त्रिपञ्चाशान्‌ परिकेपस्तमसो मध्यमण्डले ।।! ११७ 
} ९५०१०! ३। 
स त्रिर्षाष्टि सहखछाणा सप्तादश्चभिरन्विताम्‌ । चतु पञ्चाश्चकास्तापसितिष्ठेदभ्यन्तरे पथि ॥ ११८ 
। ६३०१७ ( ९ । 
सहल्राणा च चत्वारि नवति शतपञ्चकम्‌ । षड्विशति दशाशाङ्च सप्त चाभ्यन्तरे तमः । ११९ 
। ९४५२६ ! १ । 
चतुिश्षतिशयुकतं न्रिशत षट्‌ सहस्रकम्‌ \ दौ पञ्चमांशकौ ताप सुराद्रिपरिधौ भवेत्‌ ॥। १२० 
। ६३२४ । २। 
चतु.शत सहस्राणां नवकं १ षडशीतिकभू } त्रियञ्चमांडकान्‌ मेरुपरिधौ तिमिरं भवेत्‌ ॥ १२१ 
। ९४८६ । ३। 





सूयंके बाह्य मार्मे सचार करनेपर सव वीथिथोमे ताप मौर तमकी परिधिका जो 
प्रमाण होता है उसे सुनिये ॥ ११३ ॥ उस समय क्वण ॒समुदरके चे भागमे तापकौ परिधि 
एक लाख पाच हनार चार सौ नौ योजन तथा एक योजनके पाचवे भाग (= = 
१०५४०९३) प्रमाण होती है ।। १ १४॥ लवण समुदरके छठे भागमे तमकी परिधि अकतमसे 
तीन, एक, एक, भाठ, पाच मौर एक अर्थात्‌ एक लाख अट्‌ढावन हजार एक सौ तैरहं मोजन मौर 
एक योजने पाच भागोमेसे चार भाग (२८५९०२१८ == १५८११३२) माण होती द 
॥ ११५ ॥ मध्यम वीथीमे तापकी. परिधि तिरेसठ हजार तीन सौ चालीस योजन त्था एक 
योजनके पाच भागोमेसे दो भाग ( १, ५१ ~ ६३३४० व ) प्रमाण होती है 1} ११६ ॥ 
मध्य वीथीमे तमकी परिधि पचान हजार दस योजन ओर शक योजनके पाच भागोमे तीन 
भाग (२१९५०२५१८ ~~ ९५०१०२३) प्रमाण होती है ॥ ११७ ॥ अभ्यन्तर मा्ममे तापकी 
परिधि तिरेसठ हजार सत्तरह योजन ओर एक योजनके पाच भागोमे चार भाग (१ = 
६३०१७ } प्रमाण होती है ॥ ११८।1 अभ्यन्तर मार्ममे तमकी परिधिका प्रमाण चौरानेव 
हजार पाच सौ छन्वीस योजन ओर एक योजनके दस भामोमेसे सातः भाग ( +~ = 
९४५२६९०) प्रमाण होती है ।॥। ११९ ॥ मेस्की परिधिमे तापकरा प्रमाण छह हजार तीन सौ 
चौबीस योजन मौर एक योजनके पाच भागोमे दो भाग (२१५६६५१४ ~ ६२ २४२) मतर 
होता ह ॥ १२० ॥ भेरुकी परिधिमे तमका प्रमाण नौ हार चार सौ छथासी योजन ओर एक 
योजनके पाच भागोमे तीन भाग (२१८०२४१८ = ९४८६) मात्र होता है ॥ १२१) 


स~~ 
१अाप नर्वाति । 








-६ १२९] षष्ठो विभागः (११९ 


शून्यन्निकाष्टकंकेन यतलस्ध परिधीन्‌ हते । सा तापतिमिरे तत्र हानिवृदधिदिने दिने \ १२२ 
सष्टा्ीति शते हे च नरिशदष्ट्रतानि तु । सहस्रभागकाः षट्‌ च हानिवृद्धयन्धिषष्ठके । १२३ 
! २८८ । १८५३० ! 
त्रिसप्तति-शत भागाः सप्तादशङ्रात पुनः । चतुविशतियुतं हानिवेद्धिः स्याद्वाह्यमण्डठे ।॥ १२४ 
। १७३ । २४३६४ । 
शत त्रिसप्ततिभूयो ह्ादशाग्रशताशकाः । तापान्धकारयोर्हानिवृद्धिः स्यान्सध्यमण्डले । १२५ 
। १७३ । १.२ । 
द्विसप्तति शत व्येकत्रिशतत्रिज्ञतमंशका.२ । तापान्धकारयोर्हानिवृद्धिश्च प्रथमे पथि ।॥ १२६ 
! १७२ । रर्प्रः, 1 
सप्तादश पुन. पञ्चशतद्रादशागका" ! आतपध्वान्तयोर्हानिवृद्धि. स्यान्मे रमण्डले । १२७ 
। १७ । १८६० । 
उदयास्तु रवेर्नलि त्रिषष्टिनिषधेऽपि च । हरिरम्यकयोशच द्रौ व्येकविशरात जले । १२८ 
! ६२ । ११९ 
दशोत्तरं सहखार्धं चारक्षेत्र विवस्वत. ! छावणे च दयं तच्च षट्कं स्याद्धातकीध्वने \\.१२९ 
। ५१० । 





(1 


दन्य, तीन, आठ ओर एक (१८३०) अर्थात्‌ एक हजार आठ सौ तीसका परिधियोमे 
भाग देनेपर जो रुव्ध हो वह्‌ प्रतिदिन होनेवाटी ताप व तमकी हानि-वृद्धिका प्रमाण होता 
है ।\ १२२ ॥ यह्‌ हानि-वृद्धि क्वण समुद्रके छठे भागमे दो सौ अठासी योजन ओौर एक योजनके 
एक हजार आर सौ तीस भागोमेसे छह भाग प्रमाण है - ५२७०४६--१८३० = २८८० सउ -> 
यो ॥ १२३ ॥। यह्‌ हानि-वृद्धि बाह्यं वीथीमे एक सौ तिहत्तर योजन गौर एक योजनके एक 
हजार माठ सौ तीस भागोमेसे सत्तारह सौ चौबीस भाग प्रमाण है-२१८३ १४--१८३० = 
१७३२३४३ यो ॥ १२४ ॥ मध्य वीथीमे ताप ओौर तमकी वह हानि-वृद्धि एक सौ तिहत्तर 
योजन ौर एक योजनके अटारह्‌ सौ तीस भागोमे एक सौ बारह भाग प्रमाण है-३ १६७०२. 
४१८ = १७३ क्टड्न् यो । १२५ ॥ ताप ओौर तमकी हानि-वृद्धि प्रथम पथमे एक सौ बहुत्तर 
योजन ओर एक योजनके एक हजार जाठ सौ तीन भागोमेसे तीन सौ उनतीस भाग मातर है-- 
३१५०८९-- १८३० १७२ कट्ढ्यो ॥१२६॥ ताप ओौर तमकी वह हानि-वृद्धि मेरुकी परिधिमे 
सत्तरह्‌ योजन ओौर एक योजनके एके हजार आठ सौ तीस भागोमेसे पाच सौ बारह भाग मात्र 
है- ३१९६२२-१८३ ० १७८" यो ॥ १२७ ॥ 

सूयके उदय (दिनगतिमान ) निषध भौर नीर पवेतपर तिरेसठ (६३), हरि गौर 
रम्यक क्षेवोमे दो (२) तथा जल अर्थात्‌ लवण समुद्रम एक सौ उन्नीस (११९) है- ९३--२-- 
११९ १८४ । १२८ ॥ 

सू्यका चारक्षेत्र [ जवूषद्रीपमे ] सहस्रका आधा अर्थात्‌ पाच सौ गौर दस योजन 


१ ब षतान्वितः। २अआप धिरत्निरत । 


१२० ] लोकविभाग [६१२३०- 


चारकेन्ाणि कालोदे मवन्त्येकं च विशतिः । षट्‌त्निशत्युष्कराधं च चारक्े्राणि सन्ति च ।। १३० 
त्यश्ीति्तदिनानि स्थुरभिजिन्पुख्येषु चायने । उत्तरेऽधिकदिवपाङ्च त्रयदचैकायने गता. ॥ १३१ 
। १८३ \ 
दिनैकषष्टिभाग्चेतप्रतयेकपथलडधनम्‌ 1 ¶कि त्यक्ीतिक्चतस्येति गुणेऽधिकदिनानि वं ।। १३२ 
भ्र १ फ ६५। इ१८३) 
दनि दिने मुहूर्तं तु वधैमाना विभाष्यते । मासेन दिवसो वृद्धिरवर्षेण हादङञेव ते ।। १३३ 
चषदयेन सार्धेन जायतेऽधिकमासक' ! पञ्चव्षयुगे १मासावधिकौ भवतस्तथा ॥ १३४ 
सन्निपञ्चमभागर च पुष्ये गत्वा चर्ुरदनम्‌ । उत्तरायणनिष्यत्ति शओषेष्वष्टदिनेषु च ॥ १३५ 
।४३। 





५ 


अधिक (१८०--३३०-५१०) दै । ये चारक्ेव क्वण समुद्रम दो, धातकीखण्ड द्ीपमे छह 
कालोद समुद्रमे इक्कीस, मौर पष्कराधं द्वीपमे छत्तीस है 1 १२९-३० ॥ 

विशेषरा्थ-- जवृष्रीपमे २ सूर्य है । उनका चारक्षेत्र एक ही है । यह्‌ चारकषे्र जन्‌- 
दीपके भीतर १८० ओौर रवण समुदरमे सूर्ेविम्ब ($ ) से अधिक ३३०४५ उस प्रकार समस्त 
चारकषेत्र १८०-३३ ०ई% - ५१०६१ योजन मात्र है । इतने चारक्षेत्रमे सूर्यकी १८४ वीथिया 
है । इनमेसे क्रमश प्रतिदिन दोनो सूयं मिलकर एक एक वीथीमे सचार करते हँ । लवण समुद्रमे 
४ सूयं है । इनमेसेदो एक ओर भौर दो दुसरी गोर आमने-सामने रहकर सचार करते हैँ । इस 
प्रकार रवण समुद्रम ५१०-५१० योजनके २ चार क्षेत्र है 1 धातकीखण्ड द्वीपमे १२ सूयं ह । इन- 
मेसे २-२ का एक ही चारक्षेत्र होनेसे वहा ५१०-५१० योजनके ६ चार क्षेत्र हैँ । कालोद समुद्रमे 
४२ तथा पुष्कराधंमे ७२ सूयं है । अत एव उक्त रीतिते वहा क्रमश २१ गौर ३६ चारक्षेत्रहै। 

अभिजित्‌ आदि जघन्य, मध्यम व उत्कृष्ट नक्षत्रोके उत्तरायणमे एक सौ तेरासी 
(१८३) दिन होते हँ । इनसे अतिरिक्त अधिक दिन होते हैँ । तीन गत दिवस होते है । १३१॥ 
एक पथके लाघनेमे यदि दिनका इकसठ्वा (ह्व) भाग उपक्व्ध होता है तो एक सौ तेरासी 
पथोके लाघनेमे क्या उपलब्ध होगा, इस प्रकार गुणा करनेपर निङ्चयसे अधिक दिन प्राप्त होते 
है 1 यहा प्रमाणराशि १ पथ, फलराशि दिनका ९ शवा भाग (ह) गौर इच्छाराशि १८३ पथ 
है- => १८३२-१ ३ दिन ॥ १३२ ॥ इस प्रकार प्रतिदिन एक एक मुहूतंकी वृद्धि टीकर 
एक मासमे एक दिन (३० मुहूतं ) तथा एक वर्षमे बारह दिनकी वृद्धि वतलाई गई है ।१३३॥ 
उक्त रमसे वृद्धि होकर गढाई वर्षमे एक अधिक मास तथा पाच वर्षं प्रमाण एक युगमे दो 
अधिक मास हो जाते हैँ १३४ ॥ 

पुष्य नक्षत्रमे पाच भागौमेसे तीन भाग सहित चार (४) दिन जाकर उत्तरायणकौ 
समाप्ति होती है तथा रेष नक्षत्रोमे आठ दिन ओर एक दिनके पाच भागोमेसे चार भाग 
(८२ दिन) जाकर उत्तरायणकी समाप्ति होती है । श्रावण कृष्णा प्रतिपदाके दिन अभ्यन्तर 


१ प माघः । २१ पत्माग। 


॥॥ 


-६ १४६ ] पटो विभाग [ १२१ 


संचतुःपञ्चसडेबु मानोरभ्यन्तरे पयि ! द॑क्षिणस्ययनस्यादिः प्रतिपच्छाचणे भवेत्‌ \\ ९३६ 
1.1 

आाषादपौणिमास्या तु युगनिःपत्तिशच श्रावणे ! प्रारम्भ प्रतियच्चद्द्रयोगास्िलिदि कृष्णके ।\ १३७ 

प्रणमान्तिमवीयिस्या दक्षिणस्योत्तरस्य च । प्रारम्मङ्चायनस्यैव ^ स्यादादुत्तिरितीष्यते \ १३८ 

दक्षिणावृत्तिरेकादिट्िचयोत्तरगावृतिः । द्िक्तादिद्विचया गच्छ उभयत्रापि पञ्च च ।॥ १३९ 

कष्णे सौम्ये त्रणोददयां द्ितीयावृत्तिरिष्यते । शवले विनाखया चैव तृतीया द्डासौगता ।॥ १४० 

सप्तम्या खल्‌ रेवत्या चतुर्थी छ्ष्णपक्षगा ! चतुर्थ्यां शुक्लपक्षे च माण्ये घवति पञ्चभी \\ १४१ 

दक्षिणे चायने पञ्च श्राचणेषु च पञ्चमं । सवत्सरेषु पञ्चैता प्रोक्तः पुष्णो ` निवृत्तय. ।॥ १४२ 

माघे कृष्णे च सप्तम्यां महते रद्रनामनि । हस्तै भिनजिदि (? ) युक्तोऽर्को दक्षिणातो निवर्तते 1) १४१३ 

चतुरध्य वारुणे शुक्ले दितौयावु्िरिष्यते ! छृष्णे पुष्ये तृतीया तु प्रतिपदच्यनिधीयते । १४४ 

मूचे कृष्णे त्रयोददया चतुर्थी चापि जायते । छृत्तिक्ताया दम्या च शुक्ले भवति पञ्चमी ।\ १४५ 

उत्तरे चायने पञ्च वर्षघु च पञ्चसु \ माघमासेष ता. प्रोक्ता पञ्चदगदृत्तयो रवेः ।1 १४६ 
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वीथीमे सूर्यके दक्षिणायनका प्रारम्भ होता है ॥ १३५-१३६ । आषाढ मासकी पूणिमाके दिन 
पाच वप प्रमाण युगकी पूणता र श्रावण कृष्णा प्रतिपदाके दिन चन््रका अभिजित्‌ नक्षत्रके 
साथ योग होनेपर उस युगका प्रारम्भ होता है ॥ १३७ ॥ 

प्रथम वौधीसे दक्षिणायनका तथा अन्तिम वीथी उत्तरायणका प्रारभ्म होता है 
इसको ही दक्षिणायन एव उत्तरायेणको प्रथम आवृत्ति कहा जाता हे । १३८ ॥ दक्षिण यावृत्ति 
एकको भादि लेकर दो से अधिक (१, ३, ५, ७, ९ } तया उत्तर आवृत्ति दोको यादि लेकर दो 
से अधिक (२४९, ८ १०)दोती जाती है । दोनो ही जावृत्तियोमे यच्छका प्रमाण पाच ह 
।! १३९ \। श्रावण कृष्णा त्रयोदनीको [ नृगगीर्पा नक्षत्रमे | हितीय आवृत्ति मानी जाती ह । 
दसी मासमे शुक्ल पक्षकी दममीको विजाखा नक्षव्रमे तृतीय आवृत्ति होती है ।॥ १४० ॥ कृप्ण 
पक्षकी सप्तमीके दिन रेवती नक्षत्रके होनेषर्‌ चयी मौर गुव पप्की चतुर्यीको पूर्वा फाल्गुनी 
नक्षच्मे पाचवी आवृत्ति होती दै ।॥ १४१ ॥। रस प्रकार पाच वर्पोके भीतर पाच धरावण सासोमे 
दक्षिणं अयनमे ये पाच सूर्यकी आवृत्तिया कही गर टे ।\ ६४२ ॥ 

माघ मासमे कृष्ण पक्षको सप्तमीको रौद्र नामकं मटरतेमे हुम्त अमिलत्‌ (? ) नक्षचका 
योग दौनेपर सूर्यं दक्षिणायनको छोडकर उत्तरायणमे जाता ह ॥ १४३ ॥ युक्ट पक्षकी चतुर्थं 
दिन गत्तयिप नक्षत्रम द्वितीय आवृत्ति मानी जाती है । कृष्णं पक्की प्रतिपदाको पप्य नक्षद 
रहनेषर ततीय आवृत्ति कही जाती है 1 १८४ ॥ इृव्ण पक्षकी तयोदयीकोे मन्य न्तम चौय 
तथा चुन पक्षकी दलमीको कृत्तिका नक्षत्रम पाचवी जवृनि होती हे ।। १८५ 1 पाच वपि 
शीतर पाच माच मामोम उत्तरायणमे सूवेफ़ौ वे पन ावृन्िया वही गट ॥ {८६ ॥ 


~~~ 








१अापप्रारम्मस्वायनः \ स पप्या। 
ण. १६ 


१२२ लोकविभाग [ ६ १४७ 


एकाशीतिशतं रूपहीनावृत्तिगुणं भवेत्‌ । सेकयिदाति शेषोविवन्यादिभ, त्रिघनाप्तके ।! १४७ 
ज्यशीत्यधिकङत ° रूपस्ूनावृत्तिगुण पुन" \ घ्नेन गुणकारेणं सैकेन च सयुतम्‌ 1} १४८ 
विभव्ते पञ्चदाभि्यंरलब्ध पवं तद्धुवेत्‌ । तिथयश््चावङेषा- स्यु्वर्तमानायनरय च । १४९ 
षण्मासार्धगताना च ज्योतिष्काणा दिवानिशम्‌ । समान च भवेन्न त कालमिषुप ? विदु" ।। १५० 
भ्रथम्‌ विषुवं चास्ति षट्स्वतीतेषु पवेसु* \ तृतीयाया च रोहिण्यामित्याचार्या. प्रचक्षते ॥ १५१ 
अतीतेषु द्वितीय च जष्टादज्सु पर्वसु । नवम्या च श्रविधनिगृष्ठाया भवतीति निवेदितम्‌ । १५२ 
एकचरिशञत्यतीतेषु पेसु स्यात्तृतीयकम्‌ । पञ्चदरया तिथौ चापि नक्षत्रे स्वातिनामके ।॥ १५३ 
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एक सौ इव्यासीको एक कम विवक्षित आवृत्तिसे गुणित करे । पद्चात्‌ उसमे इकीस 
मिलाकर तीनके घन (३०८३०८३) का भाग देनेपर जो शेष रहे उतनेवा अरिवनीको आदि लेकर 
नक्षत्र होता है !\ १४७ ॥ 

उदाह्रण-- जंसे यदि प्रथम आवृत्ति विवक्षित है तो एकमेसे एकको घटानेपर शून्य 
रेष रहता हँ (१-१=०) 1 उसको १८१ से गुणित करनेपर शून्य ही प्राप्त होगा } पञ्चात्‌ 
उसमे इक्कीसको मिलाकर ३ के घन २७ का भाग देनेपर वह्‌ नही जाता है । तब २१ ही शेष 
रहते हैँ । इस प्रकार प्रथम आवृत्तिम अरिवनीसे केकर २१वा नक्षत्र उत्तरापाढा समक्षना 
चाहिये । यहा जो वह्‌ अभिजित्‌ नक्षत्र वतटाया गया है वह सक्ष्मतासे वतकाया गया है । 

एक सौ तेरासीको एक कम जावृत्तिसे गुणित करे । पश्चात्‌ उसमे तिगुणा गुणाकार 
ओर एक मिलाकर पन्दरहुका भाग देनेपर जो खन्धे हो वह्‌ वर्तमानं अयनके पर्व तथा शेष 
तिथियोका प्रमाण होता है । १४८-१५९ ॥ 

उदाहुरण-- जसे यदि द्ितीय आवृत्तिकी विवक्षाहै तो २मेसे १ को कम करनेपर 
१ शेष रहता है । उसको १८३ से गुणित करनेपर १८३ ही प्राप्त होते है । इसमे गुणकार १ के 
तिगुणे ३ को मिलानेपर १८३ +-३= १८६ हुए । उसमे १ अक ओौर जोडकर १५ का भाग 
देनेपर ‰£९+१ = लन्ध १२ मौर शेप ७ रहते है । इस प्रकार द्वितीय आवृत्तिमे १२ पवं ओौर 
सप्तमी तिथि प्राप्त होती है । पक्षके पणे होनेपर जो पूणिमा ओर अमावस्या हौती है उसका 
नाम पवं है । यह्‌ द्वितीय आवृत्ति उत्तरायणका प्रारम्भ टो जानेपर्‌ प्रथम माघ मासमे कृष्ण 
पक्षकी सप्तमी तिथिके समय होती है ! तब तक युगके प्रारम्भसे १२ पवं वीत जाते द । इसी 
क्रमसे अन्य आवृत्तियोमे भौ पवं ओर तिथिको समक्षना चाहिये । 

ज्योतिषी देवोके छह मास (अयन) के अघं भागको प्राप्त होनेपर जिस कालमे दिन 
ओौर राचिका प्रमाण बरावर होता है उस कालको विषृप कटा जाता है ।॥ १५० । छह पवोकि 
वीत जानेपर तृतीया तिथिमे रोहिणी नक्षत्रके समय प्रथम विषुप होता है, एसा आचायं कहते 
है ॥ १५१ 11 अठारह पवोकि वीतनेपर नवमीके दिन धनिष्ठा नक्षत्रमे द्वितीय नक्षत्र होता है, 
एेसा निर्दिष्ट किया गया है ।। १५२ ।। इकतीस पवेकि वीत जानेपर पचदकश्षी (पुणिमा) तिथिको 


१ षप "दिवन्मादिम । २ पत्र्यश्ीति मधिक।३ आप भमिषुप । ४ ब सवंसु। 


-६ १९ २] षष्ठो विराग [ १२३ 


चत्वारिशत्यतीतेषु त्यधिकासु च पर्वसु । पुनर्वसौ च षष्ठ्यां च चतुथमिषुपं , भवेत्‌ ।। १५४ 
पञ्चपञ्चस्वतीतेषु पवस द्वादशे दिने 1 उत्त राः प्रोष्ठपदा हं पञ्चम विषुवं मतम्‌ । १५५ 
अष्टषप्टयामतीतेषु समस्तेषु च पर्वसु । तृतीयायां मत्रे च दिषुव एष्ठसिष्यते \\ १५६ 

अशीत्या समतीतेषु संपुणेषु तु पवेसु ! सघाया च नवस्या च सप्तम विषुवं भवेत्‌ \1 १५७ 
चरिनवस्यायतीतेषु कमत्प्राप्तेषु पवसु । पञ्चक्या तिथौ चापि अहवयुज्यष्टम्‌ २ भवेत्‌ ।! १५८ 
शते पञ्चोत्तरे यातेष्वतः कलेन पवेसु ! उत्तराष्णटनक्षत्रे षष्टचा च नवम भवेत्‌ ।१५९ 
पवैस्वेवमतीतेषु इते सप्तदज्ञोत्तरे ! द्वाददयामुततराचाया फाल्गुन्यां दञ्ञम भवेत्‌ 1} १६० 
दिहतेष्टेषप रूपहीन ड्गुणितं भवेत्‌ \ पव तस्य दल मान वतमानाथने तिथेः \। १९१ 
षडघ्नैकोनपद रूप-त्रियुतं तिथिमानकम्‌ \ आवृत्तेरिषुपस्येह्‌ विषमे कृष्णः समे सितः । ९६२ 
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स्वाति नक्ष्मे तीसरा विषुप होता है ।। १५३ ॥। तीन अधिक चारीसर अर्थात्‌ तेतालीस पवेकि 
वीतनेपर षष्टी तिथिको पृनवैसु नक्षत्रमे चौथा विपुप होता है 1 १५४ |) पचवन परवोकरि वीतने- 
पर द्वादशीके दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रम पाचवा विष्‌प होता है ॥ १५५ ॥ समस्त अडसठ 
पवेकि बीतनेपर तृतीया तिथिको मैत्र (अनुराधा) नक्षत्रम छठा विषृप होता है ॥ १५६ ॥ 
सम्पूण भस्सी पर्वोके वीतनेपर नवमौ तिथिको मघा नक्षत्रमे सातवा विषुप होता है ॥ १५७ | 
रमसे प्राप्त हुए तेरानबे पवेकि वीत जानेपर पचदशी (अमावस्या) तिथिको अरिवनी नक्त्रमे 
आख्वा विष्‌प होता है ।। १५८ ॥ एक सौ पाच पवोकि वीत जानेपर षष्टीके दिन उत्तराषाढा 
नक्षत्रमे नौवा विषुप होता है । १५९ । इस प्रकार एक सौ सत्तरह्‌ पवेकि वीत जानेपर्‌ द्वादशी 
तिथिको उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रमे दसवा विषुप होत है ॥ १६० ॥ 

दुगुणे अभीष्ट इषुप (विषुप) मेसे एक अकको कम करके शेषको छहसे गुणित करने- 
पर पवेका प्रमाण प्राप्त होता है 1 उसको आधा करनेसे वतमान अयनं (विषुप) की तिथिसख्या 
होती है । [यदि वहु पवेका आधा भाग १५ से अधिकहो तो उसमे १५ का भाग देनेपरजो लब्धं 
हो उसे पवेसख्यामे जोडकर शेषको तिथिका प्रसाण समञ्चना चाहिये । ] ¦ १६१ ॥ 

उदाह्रण- जसे यदि नौवा विषुप अभीष्ट है तो नौको दुगुणा करके उसमेसे एक अकको 
कम करना चाहिये 1 इस प्रकारसे जो प्राप्त हो उसे छहसे गुणित करे- (९८२) - १५८६१०२ 
यह पवेका प्रमाण हुंजा । अब चूकि इसका अधे भाग ५१ होतार जो १५ से अधिक दहै, अत 
एव ५१ मे १५ काभागदेनेपरजो ३ रन्ध होते है उन्हे पवेप्रमाणमे मिलाकर शेष ६ को तिथि 
समञ्चना चाहिये । इस प्रकार विवक्षित नौवे विषूपमे पवेका प्रमाण १०२३१०५ ओर 
तिथिका ६ (षष्ठी) प्राप्त होता है। (देखिये पीछे रछोक १५९) 

एक कम आवृत्तिके पदको छहसे गुणित करके उसमे एक अकके मिलानेपर आवृत्तिकी 
तिथिसस्या तथा तीनके मिलनेपर इपुपकी तिथिसख्या होती है । इनमे तिथिसख्य)के विपम 
होनेपर कृष्ण पक्ष तथा उसके सम होनेपर शुक्ल पक्ष होता है ॥ १६२ ॥ 
उदाहरण-- जसे यदि हम नौवी आवृत्तिकी तिथिको जानना चाहते है तो उक्त 





१पमिपृण। २ब प्रौष्ठः 1 ३ प युज्ज्यष्टम।४माप स्थित । 


१२४ लोकविघागः [६१६३- 


आवृत्तिरग्धनक्षत्रं दशयुक्त १ षण्टकेऽष्टमे । दशमे रूपहौन च नक्षत्रमिषुपे भवेत्‌ \ १६३ 
चन्द्रस्य षोडशो भाग. शुष्ले शुक्लो विजायते । छृप्णयक्षे भवेत्कृष्ण इति श्षास्तरे विनिर्चित ।। १६४ 
उप्त च चरिलोकप्रप्तौ [ ७, २०५-२०८, २९०-१२, २१४-१५ ] ~ 
राहुण पुरतक्लाण दु वियरप्पाणि हवति भमणाणि । दिणपन्ववियप्पेहि ° दिण राहू ससिसरिच्छगरई २ ॥१ 
जस्सि मगे ससहुरचिव दीसदि तेसु परिपुण्ण । सो होदि पुण्मिमद्सो दिवसो इह माणुसे त्मेए ॥ २ 
तव्वीहीयो कचिय दीवस्स हुदासमारुददिसादो 1 तदणतरवीहीर्‌ यति हु दिणराहुससिविवा ॥ ३ 
तहि ससहरमउलसोरसमागेसु एक्कभागसो ४ । आवरमाणो दीसह राहुलघणविसेसेण 1 ४ 
तदणततरमग्गादइ णिच्च ऊघति" राहुंसरसिविवा । पवणग्गिदिर्साहितो एव सेसाचु वीहीयु ।॥ ५ 
सरसिविचस्स दिण पडि एककेककपहुम्मि भागमेनकेक्क ! पच्छादेदि हु राह पण्णरसकलाभो परयत ॥ 
इदि एक्केवककलाए भावरिदाए खु राहुविवेण ! चदेक्ककला मग्गे जस्ति दीसेदि सो य अमवासो ।! ७ 
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करणसुत्रके अनुसार नौभेसे एक कम करके रोप आटको छसे गुणित करना चाहिये । इस प्रकारसे 
जो राशि प्राप्त हो उसमे एक अक ओर मिला देनेसे उनचास होते दै- (९-१) >८६1 १४९ 
अव चूकि यद्‌ राशि १५ से अधिक दै मत एव उसमे १५ का भाग देना चाहिये- ४९-- १५ 
३ दोप ४ इस प्रकार जो ४ यक शेप रहते हँ उनसे उक्त॒९वी आवृत्तिकौ चतुर्थौ तिथि तथा 
सम सख्या होनेसे सुक्क पक्ष समञ्चना चाहिये । (देखिये पीछे इलोक १४१ मे ५वी दक्षिणा- 
यनकी आवृत्ति) । उप्ुक्त करण सूत्रके ही अनुसार विवक्षित नौवे विपुपकी तिथि दस प्रकारसं 
प्राप्त होती है- (९-१)>८६--३=५१, ५१-१५-२३ शेष ६ इस प्रकार शेष ६ सम सख्यासं 
शुक्ल पक्षकी पष्ठी तिथि समन्नना चाहिये । (देखिये पीछे श्लोक १५९ ) 

जावृत्तिमे जो नक्षत्र प्राप्त हो उसमे दस मिलाकर छठी, आरवी भौर दसी आवृत्ति- 
मे एक अकके कम कर देतेपर इषुपमे नक्षत्र होता है । १६३ ॥ 

चन्द्रका सोलहवा भाग शुक्ल पक्षमे शुक्छ तथा कृष्ण पक्षम कृष्ण होता है, एसा 
आगममे निर्चित किया गया है 1 १६४ 1) च्रिलोकप्रन्नप्तिमे कटा भीदै- 

दिन अौर पर्वके भेदोसे राहुमोके पुरतलोके गमन दो प्रकारके होते दँ । इनमे दिन- 
राहु चन्द्रमाके समान गतिवाला होता है ॥ १॥ उनमेसे यहा मनुष्यलोकमे चनद्रविम्ब जिस 
मार्गमे पूरणं दिखता है उस दिवसका नाम प्रणिमा होता है ।। २ । दिनराहृ ओर चन््रविस्ब उन 
वीधियोको लाघकर क्रमसे जवृदरीपकी आग्नेय ओर वायव्य दिशासे अनन्तर वीथीमे जाते ई 
॥ ३ ॥ उस समय (द्वितीय वीथीको प्राप्त होनेपर) चन्द्रमण्डलके सोलह भागोमेसे एक भाग 
राहुके रधन (गमन) विशेषे जाच्छादित होता हुमा दिखता ह ।॥ ४॥ इस प्रकार वे राह 
अर चन्द्रविम्ब दोष बीधियोमे भी निरन्तर वायु गौर आग्नेय दिशसे अनन्तर मार्गोको लाघते 
है ॥ ५। राहु प्रतिदिन एक एक मागमे पन्द्रह कलामोके आच्छादित होने तक चनद्रविम्बके एक 
एक भागकरो आच्छादित करता ह 11६11 इस प्रकार राहुविम्बके दवारा एक एक कलाका आवरण 
कृरनेपर जिस मार्गमे चन्द्रकी एक ही कला दिखती है वहं अमावस्याका दिन रोता दै ॥७।। 








ब थ्युके। २ आप दियप्येहि। ३ घाप सरित्यगरई। ४ साप भागस्सो | ५भाप ग्घति । 
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पडिवाए वासरादो वीह पडि + स [्]हरस्ससो राहू ! एवकेदककलं मुंचड पुण्णमियं जाव छंघणदो ॥ 
अहवा ससहर्सवब पण्णरस दिणाई त सहावेण \ कसणामं सुकलाभं तेत्तियमेत्ताणि परिणमदि ॥\९, 
शुक्रो जीवो बुधो भौमो राह्वरिप्टशनेश्चराः। धूमाग्निकृष्णनीलाः२ स्य रक्तः रौतःच केतव. १६५ 
ध्वे तकेतुर्जलाख्यद्च पुष्पकेतुरिति ग्रहाः \ प्रतिचन्ं ग्रहा एते कृत्तिकादीनि भानि च । १६६ 

षट्ताराः कृत्तिकाः प्रोक्ता आव्य व्यजनोपमाः ! शकटोधिसमा२ ज्ञेया रोहिण्यः पञ्चतारका ॥ 
मृगस्य शिरसा तुल्यास्तिस्रः सौम्यस्य तारकाः । दीपिकावद्धूवत्यार्द्रा , एकतारा च सोदिता ॥ १६८ 
पुनवैसोङ्च षट्तारा व्यास्यातास्तोरणोपमाः"^ । पुष्यस्य तिस्रस्ताराश्च समारछत्रेण भाषिता \\१६९ 
वल्मीकिशिखया तुल्या भष्लेषाः षड़दाहूताः 1 चतस्रश्च मघास्तारा गोस्‌ त्राकृतयो भताः ॥ १७० 
पूर्वे हे शरवत्प्रोक्ते उत्तरे युगवत्‌ स्थिते । पञ्च हृस्तोपमा हस्ताः चित्रेकोत्पलसंनिभाः ।\ १७१ 
दीपोपमा भवेत्स्वातिरेकतारा च संख्यया । विश्ञाखायाहचतुस्तारास्ताङ्चाधिकरणोपमाः ॥ १७२ 
अनुराधा षडेवोक्त मुक्ताहारोपमाश्च ताः! बीणाश्ुद्धसमा ज्येष्ठा तिखस्तस्याश्च तारकाः \! १७३ 
मूलो वृष्िचिकवत्प्रोक्तो नव तस्यापि तारका" । आप्यं ' दुष्कृतवापीवच्चतसरस्तस्य तारकाः ॥ 


। + 


फिर वह्‌ राहु प्रतिपदाके दिनसे प्रत्येक वीथीमे पूणिमा तक उसकी एक एक कलाको छोडता है 
।। ८ अथवा वह चन्द्रविम्ब स्वभावसे ही पन्द्रह दिन कृष्ण कान्तिस्वरूप ओर उतने ही दिनि 
धवर कान्तिस्वरूप परिणमतारहै ।। ९ ॥ 


शुक्र, वृहस्पति, वृध, मगल, राहु, अरिष्ट, शनेख्चर, धूम, अग्नि, कृष्ण, नील, रक्त 
ओर शीत केतव, उवेतकेतु, ज्केतु ओर पुष्पकेतु ये प्रत्येक चन्द्रके ग्रह तथा कृत्तिका भादि 
अट्‌ठाईस नक्षत्र होते हे 1 १६५-६६ ॥ 

कृत्तिका तक्षत्रके छह तारा कहे गये है जो आकारमे वीजनाके समान होते ह] 
रोहिणीके पाच तारा गाडीकी उद्धिकाके समान जानना चाहिये ।1 १६७॥ मृगदीपकि तीन तारा 
मृगके शिरके सदुश होते हे । आर्द्रा नक्षत्र एक तारावालाहै ओौर वह दीपक्के समान कहा 
गया है ॥ १६८ ॥ पुनवंसूके छह तारा है जो तोरणके सदृश कहे गये हँ । पृप्यके तीन तारा है 
ओर वे छघ्रके समान कटे गये है ।। १६९ ।1 आद्टेषा नक्ष छह तारसे सयुक्त होना है, वे 
तारा वतमीक (वावी) की यिखाके समान कहै गये हं! मघाके चारतारार्हु जो मौमूत्रके 
समान आकारवाले माने गये ह ।! १७० ॥ पूवकि दो तारा होते है गौरवे शर (वाण) के समान 
कहे गये है । उत्तरा नक्षत्र दो ताराओोसे सहित होता है, वे तारा युगके समान स्थित है । हस्त 
नक्षत्रके हायके आकारके पाच ताराहोते ह । चित्रा नक्षचरके उत्पल (नीर कमल) के समान एक 
तारा होता है । १७१।। सख्यामे एक तारावाखा स्वाति नक्षत्र दीपकके समान होता है । विदाखके 
चारतारा होते है ओर वे अधिकरणके सद्ग होते है 1१७२1! अनुराघा नघत्रके छह ही तारा 
कटे गये है ओर वे मुक्ताहार (मोतियोकी माला) के समान होते है । ज्येष्ठा नक्षत्र वीणागुगके 
समान होता है जौर उसके तीन तारा होते हं ॥१७३॥ मृ नक्षत्र वृच्चिक (विच्छ) के समान 
कहा गया है, उसके नौ तारा होते ह! आप्य (पूवपिाटा?) नक्षत्र दुष्कृत वापीके समान 
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१पपड1२लापनीला। ३द्कटोद्रिः} ४ जाप त्याद्रा। ५ अतोऽमे १७२तमच्नोकपर्यन्त 
पाठ सा-प-प्रत्यो्नेपरटम्मते । ६ आषदुषृत। 
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वंश्वस्य सिहुकुम्भाभाश्चतल्लस्तारका ध्रुवम्‌ ! अभिजिद्‌ गजक्ुम्भामरितिसस्तस्य च तारका ॥ 
मृदद्धसदृशो दृष्ट श्रवणच त्रितारकाः । पञ्चतारा धनिण्ठाङ्च पतत्पक्षिसमाज्च ताः ॥ १७६ 
एकादश शतं तारा बाष्णा सन्यवच्च ताः । पुर्वप्रोठपदे तारे हस्तिर्वतनूपमे ॥ १७७ 

उत्तरे चोदिते तारे हस्तिनो परगात्रवत्‌ । रेवती नौसमा तस्या दारिक्षत्दलु तारका ॥ १७८ 
अर्वती पञ्चतारा स्यान्मता सा्रवशषिर.समा । भरण्योऽपि त्रिकास्ताराष्षचुल्लोपाषाणसस्थिताः ॥ 
सेक्ादशशत चेकसहस्र स्वस्वतारका । प्रमाणेनाहत कृत्तिकादिताराप्रना भवेत्‌ \} १८० 

९६६६ । ५५५५ । ३२३२ । १११९१ । ६६६६ । ३२३३ । ६६६६ । ४४४४ । २२२२ 
२२२२ ! ५५५५ । ११११ । ११११ ४४८८८ । ६६६६ । २२३३२ । ९९९९ । य्ण्य। 
४८४४४ 1 ३३३३ । ३३३३ । ५५५५ ! १२३२३३२१ । २२२२ । २२२२ २५५५२ 1 ५५५५ । 


३२२२ ॥ 
नवाभिजिन्मुखास्तारा. स्वाति पूरवोत्तरेति च 1 द्वाद प्रथमे मागे चरन्तीन्धोमता इति 1) १८१ 
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होता है, उसके चार तारा होत है ॥ १७४॥ वैव (उत्तरापाढा) नक्षत्रके सिहकुम्भके समान 
निङ्वयसे चार तारा होते है । अभिजित्‌ हाथीके कुम्भके समान होता दै उसके भी चार तारा 
होते है ॥ १७५ ॥ श्रवण नक्षत्र मृदगके समान देखा गया है, उसके तीन तारा होते दै 
धनिष्ठाकं पाच ताराहोते रै भौर वे गिरते हुए पक्षीके समान होते दै ॥ १७६॥ वारुणा 
(रातभिपा) नक्षत्रके एक सौ ग्यारह तारा होते दै ओर वे सेन्यकं समान होते हं । पूवं भा्रपदा- 
के तारा हाथीके पूर्वं शरीरकं सदृश होते है ।। १७७॥ उत्तर भाद्रपदाके दो तारा हाथीके 
छत्तर शरीरकं समान होते है । रेवती नक्षत्र नावके समान होता है, उसके निश्चयसे वत्तीस 
तारा होते है। १७८ ॥ अरिवनी नक्षत्र पाच तारागोसे सहित होता है भौर वह घोडेके शिरके 
सदृश होता है। भरणी तीन तारागोसे सयुक्त होता है, वे चृल्टेके पत्थरकी आकृतिके समान 
होते है । १७९॥ 

एक हजार एक सौ ग्यारहको अपने अपने ताराओके प्रमाणसे गुणित करनेपर कृत्तिका 
मादिके तारामोका प्रमाण होता है ॥ १८० यथा-- कृतिका ११११-८६६६६६' रोहिणी 
११११०८५५५५५. मृगकीर्षा ११११०८३-३३३३, आर्द्रा १११ १०८१११११ पलक 
११ ११०८६-६६६६ पुष्य ११११०८३-३३३३ आश्लेषा ११११०८६ ६६६६, मघा ११११ 
८४४४५४४, पूवा ११११०८२२२२२, उत्तरा ११११०८९२२२२' हस्त ११११०८५ 
५५५५ चित्रा ११११०८१ ११११, स्वाति ११११०८१ ११११ विशाखा ११११०९५ 
४४४४, अनुराधा ११११०८६६६६६ ज्येष्ठा ११११०८३-३३२२ मूक ११११०८९ ९९५९ 
आप्य ११११०८४-४४८४४, वैरव ११११०८४ ४४४४, अभिजित्‌ ११११८२-३३२२' 
श्रवण ११११०८३२३३३३., धनिष्ठा ११११०८५ ५५५५. वारुणा (शतभिषा) ११११ ४ ११ 
१२३२३२१, पूर्वभाद्रपदा ११११०८२-२२२२' उत्तरभाद्रपदा ११११०८२२२२९१ रव 
१९११०.३२-३५५५२, भर्िनी ११११०८५-५५५्‌, भरणी ११११०३१९ पदा 

अभिजित्‌ मादि नौ (गभिजित्‌ श्रवण, धनिष्ठा, शतभिपा (वार्ण), क 
उत्तरभाद्रपदा, रेवती, अदिवनी भरणी ), स्वाति, पूर्वा ओर उत्तरा ये वारहं नक्षत्र चन २ 
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मघा पुनर्वसु तारे तृतीये सप्तमे पथि ! रोहिणी च तथा चित्रा षष्ठे मागं च कत्तिका !! १८२ 
विशाखा चाष्टमे चानुराधा च दामे पथि ! ज्येष्ठा च॑कादसे मागे शेषाः पञ्चदशेष्टकाः ॥ १८३ 
हस्तमूलचिक चव मृगीषदिकं तथ । पुष्यषहितयसित्यष्ट श्ेषताराः प्रकीतिता 1१८४ 
छत्तिक्षासु पतन्तीषु मध्य यन्त्यष्टमा मघा । उदयन्त्यनुराधार्च शेषेष्वेवं च योजयेत्‌ ।१८५ 
भरणी स्वातिराष्लेष्ष चारा शतभिषक्‌ तथा ! ज्येष्ठेति षड्‌ जघन्याः स्थुरत्छष्टादचोत्तरात्रयम्‌ ।। 
पुनवेसु विशाखा च रोहिणी चेति षट्‌ पुनः। अश्िवनी कृत्तिका चानुराघा चित्रा मघा तथ्‌ ॥ १८७ 
मूल पूवेत्रिक पुष्यहस्तश्रवणरेवती । भृग्ीषं धनिष्ठेति चनरिघ्नपञ्च च मध्यमाः । १८८ 
रविजंघन्यभे तिष्ठेत्‌ ससप्तदक्षमादाकम्‌ । षड्दिन मध्यमोत्कृष्टे भे तद्‌ दित्रिगुणं क्रमात्‌ ।\ १८९ 
दि ६) ५! दि १३।३। दि २०।.९। 
अभिनिन्वाममेनेनः सपञ्चमचतुदिनम्‌ । सप्तषष्टचाप्तशुन्यत्रिषण्मरहूतं विधुरचरेत्‌ 1! १९० 
॥४1३॥ ५३.१1 
चन्द्रो जघन्यनक्षत्रे दिनार्धं मध्यमक्षके ! दिवसं चोत्तमे भे च तिष्ठेत्‌ साधेदिनं ध्रुवम्‌ 11 १९१ 
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मागमे सचार करते है ।। १८१॥ मघा जौरं पूनवसु ये दो तारा (नक्षत्र) उसके तृतीय मार्गमे 
सचार करते है रोहिणी तथा चित्राये दो नक्षत्र उसके सातवे मागमे सचार करते है। 
कृत्तिका नक्षत्र उसके छठे मागमे, विशाखा आघ्वे मागमे, यनुराधा दसवे मागमे ज्येष्ठा ग्यारह 
मागमे तथा शेष आठ नक्षत्र पन्द्रहवे मागमे सचार करते है । हस्त, मूल आदि तीन ( मूल, 
पूर्वाषाढा, उत्तरापाढा), मृगशीर्षा व॒ आर्द्रा, तथा पष्य गौर आर्ठेषा ये आठ शेष तारा कहे 
गये ह ।॥। १८२-८४॥ 

कृत्तिका नक्षत्रोके पतन अर्थात्‌ अस्त होनेके समयमे उनके आठ्वे मघा नक्षत्र मध्यान्ह 
कालको प्राप्त होते है तथा मघासे आष्वे अनुराधा नक्षत्रे उदयको प्राप्त होते हैँ। इसी क्रमकी 
योजना शेप नक्षत्रोके धी विषयमे करनी चाहिये ॥ १८५ ॥ 

भरणी, स्वाति, आर्लेषा, आद्रा, शत्तभिषक्‌ तथा ज्येष्ठा ये छह्‌ नक्षत्र जघन्य है । 
तीन उत्तरा (उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तरा भाद्रपदा), पुनवेसु, विशाखा गौर रोहिणीये 
छह्‌ नक्षत्र उक्कृष्ट हँ 1 अरिवनी, कृत्तिका, अनुराधा, चित्रा, मघा, मूल, तीन पूर्वा (पूर्वा फाल्गुनी 
पूर्वाषाढा, उत्तरा भाद्रपदा), पुष्य, हस्त, श्रवण, रेवती, मृगशीषे जौर धनिष्ठा ये तीनसे गुणित 
पाच अर्थात्‌ पन्द्रह नक्षत्र मध्यम है ।। १८६-१८८॥ 

सूयं जघन्य नक्षतरके ऊपर छह दिन ओर एक दिनके दस भागोमे सात भाग (६८ दिन ) 
प्रमाण अर्थात्‌ छह दिन इक्कीस मृहृते, इससे दूना १३२ दिन मध्यम नक्षत्रके ऊपर तथा उससे 
तिगुना (२०.ब्७) उल्छृष्ट नक्षत्रके ऊपर रहता है ॥ १८९11 अभिजित्‌ नक्षत्रके साथ चार दिन 
जौर एक दिनके पाचवे भाग प्रपाण भूरे तथा सडसठसे भाजित शून्य, तीन भौर छह्‌ अक प्रमाण 

ष्ट ) मुहूतं तक चन्द्र सचार करता है ।। १९० ॥ चन्द्रे जघन्य नक्षत्रके ऊपर आधा दिन, 

मध्यम नक्षत्रके ऊपर एक दिन तथा उत्तम (उत्कृष्ट ) नक्षत्रके ऊपर डेढ दिन रहता है । १९ १। 


१२८1 लोकविभाग. [६ १९२- 


योजनाना एवेत्‌ विशत्‌ षष्टिङ्च नवतिः क्रमात्‌ ! जघन्यमध्यमोत्कृष्टनक्षत्रपरिमण्डलम्‌ ॥१९२ 
अभिजिन्मण्डलक्षेत्रमण्टाद्कयोजनम्‌ ! घटिका जपि तासा स्थुः समसंघ्या हि मण्डलै. ।। १९३ 
अग्नि. प्रजापतिः सोमो रुद्रोऽदितिवरहस्पती । सपः पिता भग्च॑व अर्यमा सचितेत्ति च १ १९४ 
त्वष्टाथ वायुरिच्ारिनमित्रन््ी त्रहतिस्तया । भव्विदवन्रह्यविष्ण्वाख्या चसुवरुणाजसन्का. ॥। 
अ्भिवर्घौ च पूषा च अस्वोऽय यमं एव च । देवता कृत्तिकादीना पूर्वाचार्य प्रकारिता. ॥ १९६ 
रौद्रः उवेत श्च मँत्रर्च तत' सारभरोऽपि च । दैत्यो वैरोचनश्चान्यो वेडवदेवोऽभिजित्तथा ॥ १९७ 
रौहिणो * बलनामा च विजयो नत्तोऽपि च । वार्णश्चार्यमाचन्यो साग्य पञ्चदशो दिने ॥ १९८ 
सापिव्राध्व्थसन्ञौ र च दातृषो यम एव च । वायुरहुतष्ानो भावू्येनयन्तोऽप्टसो निहि ॥ १९९ 
सिद्धार्थः सिद्धसेनश्च विक्षेपो योऽय एव च पुष्पदन्त. सगन्धर्वो मुहूर्तोऽन्योरुणो मत (7 ) ॥२०० 
अणुरण्वन्तर काले व्यतिक्रामति याचति । स काल. समयोऽसख्यं समयेरावलिभवेत्‌ ॥ २०१ 
सख्यातावलिरुच्टवास ? प्रोक्तस्तुच्छवाससप्तक । स्तोका सप्त ल्वस्तेवा सार्वाष्टा तरिशता घटी ॥। 
घटीदय मुहूर्तेन महतं स्तिश्नता दिनम्‌ । पञ्चघ्नंस्त्रिदिने पक्ष पक्षौ ठौ मास इष्यते ॥ २०३ 
ऋतुर्मासिदयेनैव त्रिभिस्तंरयन मतम्‌ । तदय वत्सर. पञ्च वत्सरा युगमिष्यते \\ २०४ 





जघन्य, मघ्यम ओर उत्कृष्ट नक्षत्रोका मण्डलक्षे्र यथाक्रमसे तीस, साठ भौर नच्व 
योजन प्रमाण है । १९२॥ अभिजित्‌ नक्षत्रका मण्डलक्षेतर मठारह्‌ योजन प्रमाणहै। उनकी 
घटिकाये भी मण्डटोके समान सख्यावाली ह ॥ १९३ ॥ । 

१ अग्निर प्रजापति ३ सोम ४ स्र ५ अदिति ९ वृहस्पति ७ सपं ८ पिना ९ भग १० 
अर्यमा ११ सविता १२ त्वष्टा १३ वायु १४ इन्दरार्नि १५ मित्रे १६ इन्द्र १७ सैक्रैति १८ जल 
१९ विर्व २० ब्रह्य २१ विष्णु २२ वसु २३ वरुण २४ अज २५ अभिवर्घी (अभिवृद्धि) २६ 
पूषा २७ अश्व ओर २८ यम, ये पूवे आचायेकि दारा उन कृत्तिका आदि मक्ष्रोके देवता 
प्रकाशित किये गये हे । १९४-१९६॥ 

रौद्र, श्वेत, मंत्र, सारमट, दैत्य, वैरोचन, वैश्वदेव, अभिजित्‌, रौहिण, वल, विजय, 
त्य, वारुण, अर्यमा जर भाग्य ये पन्द्रह दिनमे, सावित्र, अध्व, दातृक, यम, वायु, हृतासनः 
भानु गौर भठवा वैजन्त ये आठ रात्रिमे, तथा सिद्धायै, सिद्धसेन, विक्षेप 
(? ) ॥ १९७-२००॥ 

जितने कालमे एक परमाणु दर्रे परमाणुको लाधता है उतने कालको समय कहते है । 
एसे असख्यात समयोकी एक आवली होती ह । सख्यात आवल्ियोका एक उच्छवास, सात 
उच्छवासोका एक स्तोक, सात स्तोकोका एक रव, साढे अडतीस लवोकी एक घटिका 
(घडौ- नारी), दो घटिकाभओका एक मुहृतं, तीस महू्तोका एक दिन, पाच गुणित तीन 
(५२८३) अर्थात्‌ पन्द्रह दिनोका एक पक्ष मौर दो पक्षोका एक मास माना जाता हे! दो मासोक 
एक ऋतु, तीन चऋतुजोका एक भयन, दो अयनोका एक वषं तथा पाच वर्षोका एक युग माना 


न 
११ रोहिणो! २ ब श्रादयं" । ३ (्तोकस्तु] 1 


-६.२०९ ] षष्टो विभागः [ १२९ 


उच्छवासाना सहस्राणि त्रीणि सप्त शतानि च । चिसप्ततिः पुनस्तेषां " मुहूर्तो हयेक ईष्यते॥। २०५ 
। ३७७३ 1 
मण्डलेऽभ्यत्तरे याति सबेवास्येषु भास्करे । अष्टादश मृहूर्ता. स्युस्तदाहो हदशा क्षपा ॥ २०६ 
षष्ट्याप्तश्च परिभ्नेपः प्रथमो * नवताडित । चक्षुस्पश्ेनमागेस्त्रिषट्‌ष्टिसप्तचतु.प्रम ।\ २०७ 
साधिकेन २ च तेनोन निषधस्य धनुदेलम्‌ \ यन्मनमिदमेकट्िषट्‌चतुप्कंककं कलाः ॥२०८ 
। १४६२१ [३ | । 
आगत्य निष्घेऽयोध्यासभ्यस्थेदुंश्यते रवि. । तेनोनो ४ निषधस्याद्रेः पाहर्वेबाहृश्च योऽस्ति स" ॥ 





जाता है । २०१-२०४ }) तीन हजार सात सौ तिहत्तर उच्छ्वासोका एक मुहूतं माना जाता 
है-- उच्छवास ७८७०८३८१ >८२=- ३७७३ ॥ २०५ ॥ 
सू्यंके सब मण्डलोमेसे अभ्यन्तर मण्डलमे प्राप्त होनेपर उस समय दिनका प्रमाण 
सब क्षेत्रोमे अठारह्‌ मुहूतं ओर रात्रिका प्रमाण बारह मुहूत होता है 11 २०६ ॥ प्रथम मण्डलको 
साठ्से भाजित करके कब्धको नौसे गुणित करनेपर चक्षुके स्पदेनका मागं अर्थात्‌ चक्षु इन्द्रियके 
विषयभूत उक्कृष्ट क्षेत्रका प्रमाण प्राप्त होता है जो तीन, छह्‌, दौ, सात ओर चार अक 
(४७२६३ यो ) प्रमाण है ।। २०७ ॥ 
विशेषार्थ-- जब सूय प्रथम वीथीमे प्राप्त होता है तब अयोध्या नगरीके भीतर अपने भवनके 
ऊपर स्थित चक्रवर्ती सूर्यविमानके भीतर स्थित जिनविम्बका दरोन करतां है । वह्‌ सूर्यं उक्त 
वीथी (३१५०८९ यो ) को ६० मुहूतेमे पूणं करता है । जब चक्रवर्ती सूयं विमानमे जिनबिम्बका 
दशेन करता है तब वह्‌ निषध पवंतके ऊपर उदयको प्राप्त होता है। उसको अयोध्याके ऊपर 
आने तक ९ मूहूतं लगते हैँ । अव जब वह्‌ ३१५०८९ योजन प्रमाण उस वीथीको ६० भुहूतैमे 
पूणं करता है तब वह्‌ ९ मुहतंमे कितने क्षेत्रको पूरा करेगा, इस प्रकार त्रैराशिक करनेपर 
उपर्युक्त चक्षुके स्परक्षे्रका प्रमाण प्राप्त होता है। यथा-- 5 ~ 353 
= ~र -‡ = ४७२६२३२ योजन । 
निषध पवैतके घनुषका जो प्रमाण है उसको आधा करके उसमेसे कुछ (‡) अधिक 
इस चक्षुके स्परक्षे्रको कम कर देनेपर्‌ जो प्रमाण होता है वह एक, दो, छह, चार भौर एक, 
इन अकोसे निमित सख्या (१४६२१) प्रमाण होकर [ ड | कलाओसे अधिक होता है ।२०८॥ 
जसे ~ निषध पर्वतका धनुष १२३७९८१९, इसका आधा ६१८८४, ६१८८४ 
- ४७२६३८० = १४९२१७० 
निषध पवंतके उपर इतने ( १४६२१३१८) योजन आकर सूर्यं अयोध्या नगरीके 
मध्यमे स्थित महापुरुषोके हारा देखा जाता है । इसको निषध पवंतकी पारवंभुजामेसे कम कर 
देनेपर जो शेष रहता है वह कु (डरटई ) कम बाण (५), पवत (७) पाच गौर पाच अर्थात्‌ 


१अआ पञतोऽगरे ( सार्धष्टा त्रिशता घटी । घटीद्य मुहुतेत्रि ) इत्यय पाठ, कोष्ठकस्थ अधिक 
रपरलम्भते । २ मा प “क्षेपर्च प्रथमो । ३ ब सादिकेन ! ४ प तेनोन । 
छो, १७ 


१३०] लोकविभाग. [६ २९०- 


देश्षोनवाणपवेतपञ्चपञ्चप्रमाणकः ! तत्प्रमा निषधे गत्वा चास्तं याति दिवाकरः ॥ २१० 
1 ५५७५ । ऋणं १४९ 
जम्बूचारधरोनौ च हरिभूनिषधाञ्चुगौ १ । इह बाणौ पुनवत्तमायवीय्यार्च विस्तृति" ॥ २११ 
ह रिभुगिरिकोदण्डविशेषार्धं च नैषध. । पार्वबाहुः स देशोनषडनवकखदृकूप्रम ॥२१२ 
२०१९६ ! चण १९ । 
हरिभूधनुराये २ च मण्डले सप्तसप्तकम्‌ । त्रिकत्रिकाष्टकं वेकविशत्याश्च कला नव ॥ २१३ 
८३३७७ । ५५ 1 
आये च निषधे मागे धनुरष्टौ षट्‌कसप्तकम्‌ 1 त्रिदटयेक व्येकविहत्याचाष्टादश्चकला २ भवेत्‌ । २१४ 
१२३२७६८ [१९ 
मध्यमे मण्डले याति सर्ववास्येषु भास्करे । इषुपेषु च सर्वेषु तदा दिन-निगे समे ॥२१५ 
मण्डले बाहिरे याति सवैवास्येषु भास्करे । हादश्ाह्धि मुहूर्ता स्युनिक्ञि चाष्टाददोव च । २१६ 
ज्योतिषा भास्करादीनामपरस्या मुख दिशि ¦! उत्तर च भवेत्‌ सन्यमपसव्य च दक्षिणम्‌ ।) २१७ 





पाच हजार पाच सौ पचत्तर (२०१९६ - १४६२१ = ५५७५) योजन प्रमाण होता है । इतने 
प्रमाण निषध पवेतके ऊपर जाकर वह्‌ सूयं अस्त हौ जाता है ॥ २०९-२१०॥ 

जम्बूदरीपके चारसेवसे रहित जो हरिवषे ओर निषध परवैतके बाण हैँ वे यहा चक्षुके 
स्परोक्षेत्रके छानेमे बाण होते है। इनका जो वृत्त विस्तार है वहं प्रथम बीथीका विस्तार 
(९९६४०) होता है ॥ २११ ॥ यथा-- हरिवषंका वाण १९९०९, निषध पवेतका बाण 
<-९९१९, जम्बृदीपका चारकषेत्र १८० = 3९०, ३१०९९०० - २४९० = र~ चनह व 
वाण, {९ - 3० = ऽधदे<च निप बाण। 

हरिवर्षके धनुषको निषध पर्वैतके धनुषमेसे कम करके शेषको आधा करनेपर जो प्राप्त 
हो वहु निषध पवेतकी प्व॑भृजाका प्रमाण होता है वह कुछ कम छह नौ, एक, शून्य गौर 
दृष्टि अर्थात्‌ दो इन अकोके बरावर है-- (१२३७६८१६ - ८३३७७०४ )-२ = २०१९५१२ 
== (२०१९६ - ग्र) ॥ २१२॥। 

प्रथम वीथीमे हरिव्षैका धनुष सात, सात, तीन, तीन ओौर आठ इन अकोके प्रमाण 
होकर उन्नीसमेसे नौ कलाभोसे मधिक होता है ~ ८३३७७१५ ।। २१३॥ प्रथम वीथौमे निषध 
पर्वेतका धनुष आठ, छह्‌, सात, तीन, दो मौर एकं इन अकोके प्रमाण होकर एक सके उत्नीस 
भागोमेसे अठारह भागोसे धिक होता है - १२३७६८१६ ॥ २१४॥ 

यके सव वीथियोभेसे मध्यम वीथीमे जानेपर सव क्षेत्रो मौर सव इषुपो (विपुपो) 
मे दिन ओर रात वरावर अर्थात्‌ पन्द्रह पन्द्रह महतं प्रमाण होते ह ।। २१५ ॥ सूरयके स वीथियोभेसे 
बाह्य वीयीमे जानेपर सव क्षेत्ोमे दिनमे वारह मुहूतं गौर रातिम अठारह मृहतं ही होते हं 
॥ २१६॥ सूयं आदि सब ज्योत्तिषियोका मुख ॒परिचम दिशामे होता हे । उनका वामभाग 


१ ब निषदादयुगौ । २आष “राध्ये । ३ ब विशत्या चाष्टा । 


--६.२२५] षष्ठो विभागः [ १३१ 


आवृत्तयो ग्रहाणां ^ च ण्नेय्य इति भाषिता. । दीपस्य खलं वायव्यः सकलागमको विदेः ॥२१८ 
रविरिन्दु्गहाक्ष्चैव नक्षत्राणि च तारकाः \ परियान्ति क्रमेणेव जम्बुषीपादिमण्डले \\ २१९ 
शतानि सप्त पञ्चापि फोटीकोटयः प्रकाशिताः । भरतस्योध्वयायिन्यस्तारका ज्ञानपारगेः \ २२० 
1 ७०५० ०००००००००००००) 
द्विगुणा द्विगुणास्तास्यः कमात्पवेतभूमिषु ! आ विदेहेम्य इत्युक्ता२ हानिश्च परतस्तथा ॥ २२१ 
हि १४१ ।९.1 है २८२ ११1 म ५६४।९.1 ह ११२८1} नि २२५६ ।१९.1 वि ४५१२।१९.। 
जम्बूद्वीपे सहस्राणां शत ल्िशत्त्रिक पुनः ! शतानि नवं पञ्चाशत्‌ कोटीकोटयोऽत्र तारकाः \२२२ 
१३३९५ । ९९. 
द्विगुणा लवणोदे ता. षड्गुणा धातकीध्वजे \ गुणिता एकविदशत्या कालोदे स्थश्च तारका ।। २२३ 
२६७९ 1१६१ धा ८०३७ ।०५। २८१२९५५ ।१९.। 
षर्‌त्रशद्गुणिता ज्ञेयाः पुष्कराधं च तारका । केवलनज्ञानिभिदुष्टाः प्रत्यक्षं तास्तथा स्थिताः ॥\ २२४ 
४८२२२ ।१। 
षट्त्रिंशच्च शतानि स्युः षण्णवत्या युतानि च । द्वपेष्वधेतृतीयेषु नक्षत्राणि प्रसंख्यया \! २२५ 
1 २६९६ । 
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उत्तरमे ओर दक्षिणभाग दक्षिणमे होता है (? ) 11२१७ ॥ समस्त आगमके ज्ञाता श्रुतकेवछियोके 
दवारा ग्रहोकी आवृत्तिया निस्चयसे आग्नेयी तथा दीप (चन्द्र ) की आवृत्तिया वायवी बतलाई गई है 
। २१८ ॥1 सूरय, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र ओर तारा ये क्रमसे ही जम्बूदरीपके प्रथम मण्डलमे परिक्रमा 
करते है । २१९॥ 

ज्ञानक पारको प्राप्त हुए सर्वज्ञ देवोके दवारा भरत क्षेत्रके ऊपर गमनं करनेवारे तारे 
सख्यामे सात सौ पाच कोडकोडि परमाण बताये गये है ७०५०००००००००००००० ॥ २२० 
इसके आगे वे विदेह क्षेत्र तक पवेत भौर क्षेत्रोमे करमसे इनसे दूने दने कहे गये है । उसके आगे 
उनकी उसी करमसे हानि होती गई है । जंसे- हिमवान्‌ १४१ शून्य (°) १५. हैमवत २८२ शून्य 
१५. महाहिमवान्‌ ५६४ शून्य १५, हरिवषं ११२८ शून्य १५, निषध २२५६ शून्य १५, विदेह 
४५१२ भून्य १५, नील २२५९ शून्य १५, रम्यक ११२८ शून्य १५, रविम ५६४ शून्य १५, 
हैरण्यवत २८२ शून्य १५, शिखरी १४१ शून्य १५, एरावतत ७०५ शून्य १४ ॥ २२१॥ 
जम्बूदरौपमे एक सौ तेतीस हजार नौ सौ पचास कोडाकोडी तारे है । शून्य (०) १४ के साथ ७०५ 
+ १४१०२८२०-५६४० + ११२८० ।-२२५६०--४५१२०-२२५६०।-११२८०-५६४० 
1२८२० १४१०७०५ १३३९५ शून्य १५।। २२२ ॥ वे तारे इनसे दूने लवण समुद्रमे, 
छहगुणे घात्तकौखण्ड द्रीपमे, गौर इक्कीसगुणे कालोद समुद्रम है- रुवणोद २६७९ चुन्य १६, 
धातकीखण्ड ८०३७ शून्य १६ कारोद २८१२९५ शून्य १५।।२२३॥। जम्बूदीपस्थ ताराय 
छत्तीसगुणे तारे पुष्करार्धं दरीपमे स्थित जानना चाहिये १३३९५०.३६-४८२२२ शून्य १६। 
वे तारे केवलन्ञानियोके द्वारा प्रत्यक्षमे उसी प्रकारसे स्थित देखे गये है ॥ २२४ ॥ अढाई्‌ द्रीपने 
सब नक्षत्र सख्यामे छत्तीस सौ छयानवे ह~ ज ५६--र ११२-धा ३३६--का ११७ द-प. 





१ पगृहाणा 1 २ प दत्युक्त्वा। 


१३२] लोकविभागः ॥ ६,२२६ 


एकादश सहस्राणि षरूखतान्ययि षोडश ! दषे ये तयाधे च ग्रहाणां * गणित भेत्‌ ॥ २२६ 


1 ११६१६ 
अष्टा्शोतिशतं चेक सहस्र चात्पकेतच । महान्त. फेतवस्तेभ्यो विगुणा इति ्वाणताः ॥ २२७ 
} ११८८ ! २३७६१ 
सहल दशफेनोने चन्द्रवौथ्यो रवे, पुन. । दादोव सहस्राणि चाष्टपदश्गुणाष्टकम्‌ ।॥ २२८ 
। । ९९० । १२१४४ 
ष्टा्ीतिश्च लक्षाणा चत्वारिसत्सहस्रकम्‌ । शतानि सप्त ताराणा कोटीक्ोट्ो नरावनो ॥ २२९ 
। ८८४०७} ९९ | 


इन्दोरिनस्य शुक्रस्य वर्षाणा नियुतेन च 1 सहुसेण शतेनायु. सह्‌ पर्य क्रमा-टूवेत्‌ ॥ २३० 
पशव १०००००।पश१व्‌ १००० । पशव १००) 
गुरोरन्यग्रहस्यापि९ पल्य पल्यस्य चार्धेकम्‌ । वरावरायुस्ताराणा पाद पादाधकं भवेत्‌ ॥\ २३१ 
प१।प२े)।प२।प१। 
चन््राभा च सुसीमा च सन्या तु प्रभकरा । देच्योर्शच्रमालिनी चेति चतस्रो मृगधरस्य च ॥ २३२ 
धति सूरयप्रमा चान्या तथा नाम्ना प्रभकरा । देव्योऽचिमालिनौ चेति चतस्रो भास्करस्य च॥। २३३ 
चतलश्च सहुलाणा परिवारसुराद्धनाः । तासा पृथक्‌ पृथक्‌ तार यिकर्वन्ति च तत्प्रमा. ॥ २३४ 





२० १६३६९६९ ॥ २२५ ॥ अदाई द्वीपमे ग्रहोका प्रमाण ग्यारह हजार छह सौ सोरुह दै -- 
ज १७६॥ल ३५२॥-धा १०५६॥का. ३६९६--पु ६३२६१ १६१९।।२२६॥ अढारई द्वीपे 
एकं हजार एक सौ अठसी (११८८) अत्पकेतु गौर उनसे दूने २३७९ महाकेतु कटे गये है 
11 ९९७ ।। दक केम एक हजार (९९०) चन्द्रवीधिया तथा वारहं हेजार भौर आठगुणित 
अठारह अर्थात्‌ एक सौ चवाखीस (१२१४४) सूर्यैवीधिया ई ॥ २२८ ॥ भनुष्यकषेत्रमे अटासी 
जास चालीस हजार सात सौ कोडाकोडी (८८४०७ शून्य १६) तारे हैँ । २२९॥ 
उत्कृष्ट आयु चच्द्रकी क्रमसे एक पत्य ओर एक काख तषे, सूर्यकी एक पल्य ओर एक 
हजार वषं, तथा शुक्रकी एक पल्य ओौर एक सौ ववे प्रमाण होती है-- चन्द्रं पत्य १ वष 
१०००००, सूये पल्य १ वषं १०००, शुक्र पल्य १ वषं १००॥ २३० ॥ वृहस्पतिकी उक्कृष्ट 
, जायु एक पल्य तथा अन्य वृध मादि ग्रहोकी उत्कृष्ट आयु आधा पल्य प्रमाण होती है। 
तारागोकी उक्कृष्ट आयु पाव पल्य ओौर जघन्य आयु इसके अधे भाग प्रमाण होती है- बृह १ 
पत्य, अन्य ग्रह पल्य, तारा उ आयु 3 पल्य, जघन्य ‡ पल्य ।। २३१ ॥ चन्द्राभा, सुसीमा, 
प्रभकरा भौर अचिमाकिनी नामकी चार देविया चन्दरके होती हँ ॥ २३२॥ दुति, सू्यप्रभा, 
प्रकरा मौर अचिमास्नी नामकी चार देविया सूर्यके होती है । २३२ ॥ उनकी पृथक्‌ पृथक्‌ 
चार हजार परिवार देविया होती हैँ \ वे प्रमुख देविया उक्त परिवार देवियोके प्रमाण (४०००) 


९पगृहाणा। २ ब मृहस्यापि। 


-६.२३६] षष्ठो विभागः [ १३३ 


आयु्ज्योतिष्कदेवीनां स्वस्वदेवायुरधेकम्‌ । सर्वे्यद्च निकृष्टानां देव्यो दर्त्रशदेव च ॥ २३५ 
+अष्टाज्ञीत्यस्तारकोरुग्रहाणा 
चारो वक्रं विप्रवासोदयाश्चं । 
मार्गा वीथ्यो मण्डलादीनि चापि 
ग्राह्यं शेषं ज्यौ तिषग्रन्थद्ष्टम्‌ । २३६ 


इति खोकविभगे तिर्यग्लोक [ज्योतिर्लोक] विभागो नाम षष्ठं प्रकरणं समाप्तम्‌ । ६॥ 





विक्रिया करती है 11२३४ 1। ज्योतिष्क देवियोकी आयु अपने अपने दे वोकी आयुके अधं भाग 
प्रमाण होती है सबसे निकृष्ट देवोके बत्तीस ही देविया होती है 11 २३५॥ अटासी 
नक्षत्र, तारका ओर महाग्रहोके सचार, वक्र, विप्रवास (? ) उदय, मागे, वीथिया ओर मण्डल 
आदिका शेष कथन ज्योतिष ग्रन्थोमे देखकर जानना चाहिये 1 २३६ ॥ 


इस प्रकार छोकविभागमे ज्योतिर्खोकि विभाग नामक छठा प्रकरण समाप्त हुआ ।॥६॥ 


9 आ 'अष्टाज्ञीत्याः 


[ सक्षमो षेभगः 1] 


मनुष्यविवुधर्ब 4 


वक्ष्ये स्तुत्वा नुतानीशन्‌ दुध 1 अधोलोकस्य सक्षेप मुदा लग्धामृतोपमम्‌ ॥ १ 
चित्रा व्रा च वैडर्या लोहिता च मेदिनी । मसारकल्पा गोमेदा प्रवाठेति च सप्तमौ ॥ २ 
ज्योतिरसाज्जना चैव तथेवाञ्जनमूलिका› ! अद्धा स्फटिकसंज्ता च चन्दना चर्वकेति च ॥ ३ 
बकुला पञ्चददयुक्ता षोडशी च शिला ह्या । सहल्रमाना चेककाप्यालोकान्ताच्च विस्तृता ॥ ४ 
इयं चित्रा ततो वज्रा वैडुर्या तु परा ततः । करमश्रोऽधःस्थिता एवं षोडहोता वसुधरा.।। ५ 
सहस्राणामन्ञीतिशच बाहल्य चतुरुत्तरा । तत" सप्तदशो भूभिः पड्धाद्या फिल नामत" ॥ ६ , 
} ८४०००। 
ततोऽन्त्याष्टादज्ञा भुमिर्बाहिल्येन सहसिका । अश्ीतिगुणिता नाम्नाप्येवा चाग्बहुला २ किल ॥ ७ 


 ८००००। 
योजनानामधस्त्यक्त्वा सहुत्रमवनाचिह्‌ । स्थानानि सन्ति देवीना (? ) प्रकीर्णानि समन्ततः ॥ ८ 
रत्नप्रभेति तेनेय भुरुक्ता गुणनामत' । तियेग्लोकाध्विते तस्या सहस्रे चिजनामके ॥ ९ 
व्यन्तराणामसंस्येया आलया जन्मभरूमय । संस्येयविस्तृता एव सवे ते चात्र भाषिताः ॥१० 





^^ 


विद्वान्‌ मनुष्यो ओर देवक द्वारा वन्दित एसे भिनेनद्रोकी स्तुति करके हषे प्राप्त हए 
अमृतके समान अधोलोकके सक्षेपको कहता ह ।। १॥ चित्रा, वचा, वैदूर्या, लोहिताक्षा, मसार- 
कल्पा, गोमेदा, सातवी प्रवाला, ज्योतिरसा, अजना, अजनमूलिका, अका, स्फटिका, चन्दना, 
वर्वैका, पन्द्रहवी बकुला ओर सोकूठवी शिला नामकी, इन सोलह पृथिवियोमि एक एक्का 
प्रसाण (बाहल्य) एक हनार योजन है। ये सव पृथिविया लोक पयेन्त विस्तृत हँ ॥ २-४॥ 
यह सबसे ऊपर चित्रा पृथिवी स्थित दै, उसके नीचे वा, उसके नीचे वेदूर्या, इस प्रकारसे 
ये सोखह्‌ पृथिविथा क्रमसे नीचे नीचे स्थित है ।\५।। उनके नीचे सत्तरहवी पका नामकी पृथिवी 
स्थित है । उसका बाहत्य चौरासी हजार (८४०००) योजन प्रमाण है।॥ ६॥ उसके नीचे 
अन्तिम भब्बहुला नामकी भठारहवी पृथिवी है। उसका वाहल्य अस्सी हजार (८००००) 
योजनं मात्र है ।) ७॥) त 

इस पृथिवीम नीचे एक हजार (१०००) योजन छोडकर सव ओर देवियौके न 
स्थान दै? ) ॥८॥। इसलिये इस पृथिवीका “रत्नप्रभा यह्‌ साथक नाम कहा गया है! तिर्यग व 
के आश्रित एव एक हजार योजन मोटी चित्रा नामक पृथिवीके ऊपर व्यन्तर देवोके जन्मभूमि 
स्वरूप असख्यात भवन ह । यहा वे सब सस्यात्‌ योजन विस्तृत कहे गये हँ ।॥ ९-१० ॥ अन्तर 





१अाप चूलिका । २ बं चावला । 


-७.१८|' सप्तमो विभाग. |१३५ 


सहसरैरणष्टसप्तत्या युष्तलक्षकरन्द्रके* ! मध्ये रत्प्रमायां स्युर्भावना भवनालया ।\ ११ 
। १७८ ०००! 
असुरा नागनामानः सुपर्णा दीपसज्ञकाः । समुद्रास्तनिता चियुहिगग्निपवनाह्वकाः ।॥ १२ 
भावना दहाधा देवाः कुमारोत्तरनामकाः । भवनानां तु संख्यान शास्त्रदृष्टः निशम्यताम्‌ ।॥ १३ 
नियुतानां चतु.षष्टिरसुराणामुदाहूता ! भवनान्यथ नागानामशौतिश्चतुर्तरा ॥ १४ 
1 €४०००००। {८४० ००० ०] | 
दिसप्तति. सुप्णनि नियुताना च लक्षयेत्‌ * ! नवतिः षट्‌ च वातानां संस्यया भवनानि तु ॥ १५ 
[७२०००००] ! ९६०००००1 
शेषषण्णां च लक्षाणि प्रत्येक षट्‌ च सप्तति. । सप्तकोटयो द्िसप्ततिनियुता" सर्वेसग्रहः ॥ १६ 
॥ ७६०००००1 [७७२ ०००० ०| ॥ 
ताचत्पमसा जिनेन्द्राणामाल्याः जुसदशेनाः । सदा रत्नमया भान्ति भव्यानां मुवितिहेतवः \\ १७ 
योजनासख्यकोटीदच विस्तृतानि हि कानिचित्‌ \ संस्येययोजननीति दृष्टन्युक्तानि चाहता ॥\१८ 
उक्त च यम्‌ [तरि. सा. २२० *““*"-- 
जोयणसंखासंखाकोडी तच्वित्यड तु चउरस्सा । तिसयं बहल मज्स पडि सयतुगेवककूडं च । १ 





हजार सहित एक लाख (१७८०००) योजन विस्तार युक्त रत्नप्रभा पृथिवीके मध्य भागमे 
भवनवासियोके भवन है ।। ११॥ 

असुरकुमार, नागकुमार, सुपणेकुमार, दीपक्रुमार, उदधिकरुमार, स्तनितकुमार, 
विद्युत्कुमार, दिक्कुमार, अग्निकुमार ओर पवन (वात) कुमार, ये दस प्रकारके भवनवासी 
देव है । इन सबके नामोके अगे (कुमार ' शब्दका प्रयोग किया जाता है। उनके भवनोकी 
जो सख्या शास्तरमे देखी गई है उसे सुनिये । १२-१३॥ ये भवन असुरकुमारोके चौसठ (६४) 
लाख, नागकृमारोके चौरासी (८४) लाख, सुपणंकुमारोके बहत्तर (७२) लख, वातकूमारोके 
छयानवे (९६) लाख, तथा शेष छह कुमा रोके वे छत्तर (७६) लाख कहे गये है ! इन सबकी 
समस्त सरूयाका प्रमाण सात करोड बहत्तर कासं (७७२०००००) है ॥ १४-१६॥ इन 
भवेनोमे उतने ही रत्तमय जिनेन्द्र देवोके आलय (जिनभवन ) सदा शोभायमान रहते है । उनका 
दशेन पृण्यवबन्धक हे । ये जिनभवन मभ्य जीवोके लिय मुक्िप्राप्तिके कारण ह ।। १७। उनमे 
कितने ही भवन असरख्यात करोड योजन तथा कितने ही सख्यात योजन विस्तृत है, यह्‌ विस्तार 
अन्त भगवानूके द्वा रा प्रत्यक्ष देखकर कहा गया है ।। १८।॥ यहा दो गाया कही गई हँ-- 

उत्तका विस्तार जघन्यसे सख्यात करोड योजन गौर उक्कर्प॑से असख्यात करोड योजन 
है! आकारमे वे समचतुष्कोण है । उनका बाहल्य तीन सौ (३००) योजन माच है । इनमेसे 
प्रत्येकके मध्यमे एक सौ (१००) योजन ऊचा एक एक कूट स्थित है [ जिसके ऊपर चैत्याख्य 
विराजमनदहै])) १॥ 
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१३६. लोकविभागः [७.१९ 


कूटुर्वार जिणगेहा अकष्टिमा पउमरायमणिकलसा। चउगोउरमणिसालत्तिवणधयमाला विराजति ॥ 
चतुरस्राणि भास्वन्ति रत्नेरुन्मिषितानि च । घ्राणानन्दनगन्धानि नित्योद्द्योतश्चुमानि च १९ 
युगन्धकुसुमाच्छच्रत्नभुम्युज्ज्वानि च ! मवकम्बितधामानि धूपसरोतोवहानि च ॥२० 
तुरुष्कागरुगोशीर्षपत्रकुटकमगन्धितेः । उपस्यानसभाहस्यवासगेहैयुतानि च ॥ २१ 
शब्दरूपरसस्पशेगन्धैदिव्यमनोहरेः । भवनान्यतिपूर्णानि १ भोगेऽनत्यमर्नःप्रिये" ॥। २२ 
अमखन्यरजस्कानि वरशषय्यासनानि च । प्रलषष्णानि नयनेष्टानि दइहात्यनुपमानि च ॥२३ 
रत्नाभरणदीप्ताद्धाः सत्ततानद्धसमिन. । अद्धनाभिवराद्धाभिमोदिन्ते तेषु भावनाः ॥ २४ 
तव्राष्टगुणमेद्वरयं स्वपूवंतपसः फलम्‌ \ अव्याकरुलमतिदलाध्य प्राप्युवन्त्यन्यदकभम्‌ ॥२५ 
असुरेन्दो हि चमरस्रतो वैरोचनोऽपि च । भूतानन्दङ्च नागाना धरणानन्द एव च ॥ २६ 

वेणुदेव सुपणनि वेणुधारी च नामत । पूरणं हन्द्रो वशिष्ठ्च द्वीपनाम्ता च पाषित" ॥२७ 
जलप्रभः समुद्राणा जलकान्तक््च देवराट्‌ । स्तनितानां पति्घोषो महाघोषदच नामतः \\२८ 
विद्युता हरिषेण्च हरिकान्तक्च भाषितौ ! दिक्षा चानितगत्यास्यो नाम्ना चामितवाहुन. ।२९ 
अग्नीन्द्रोऽग्निशिखो नाम्ना अग्निवाह्न इत्यपि ! वेलम्बो नाम वाताना हितीयङ्च प्रभञ्जनः ॥\३० 





कूटोके ऊपर पद्मराग मणिमय कलशोसे सुशोभित, तथा चार गोपुर, तीन मणिमय 
्राकार, वन, ध्वजा एव माराओसे सयुक्त जिनगृहु विराजते ह ॥ २॥ 

भवनवासौ देवोके वे भवन चतुप्कोण, रतो प्रकाक्षमान, विकसित, ध्राणेन्धियको 
आनन्दित करनेवाले गन्धसे सयुक्त, नित्य उ्योतसे शुभ, सुगन्धित कुुमोसे व्याप्त एसी रएलमय 
भूमियोसे उज्ज्वल, तेजक( अवलम्बन करनेवाठे, धूषके प्रवाहको धारण करनेवज्ि, वुण्ष् 
(लोभान), अगरु, गोगीषे, पत्र एव कुकुभसे सुवासित एसे उपस्थानो, सभाभवनो एवं वासगृहोसे 
सयुक्त तया दिव्य च मनोहर एसे शव्द, रूप, रस, स्म ओर गन्धसे एव नित्य दी मनको 
मुदित करनैवाके भोगे परिपू है ॥। १९- २२॥ इन भवनोमे निमेल, धूलिसे रदित, विक्केण 
एव नेत्रको सन्तुष्ट करेवा सरवोक्कृष्ट शय्याये गौर आसन सुशोभितं ह ।॥ २३॥ उन धवेनोमे 
रत्मथ आभरणोसे विभूषित शरीरसे सयुक्त भौर निरन्तर काममे आसक्त रहनेवलि वे 
भवनवासी देव सुन्दर शरीरवाली देवागनाभोके साय आनन्दको पराप्त होतते है ॥ २४॥ वहार 
वै देव अयने पूवंङृत तपके प्रभावसे उत्पन्न, नराकु, अतिशय प्ररसनीय ओर दसरोको दुभ 
एसे अणिमा-महिमादि रूप आठ प्रकारके एेदवयेको प्राप्त होते दै ॥ २५॥। ति 

इनमे असुरकूमारोके इन्द्र चमर ओौर वैरोचन, नागकुमारोकते भरतानन्द ओौर ८4 
नन्द, सुपर्कूमारोके वेणुदेव भौर वेणुधारी, दीपकूमा रेके पुणे भौर वशिष्ठ इन, उदधिक्रुमारं 
जलगप्रभ ओर जलकान्त इन्द्र, स्तनितकुमारोके अधिपति घोष गौर महाघोष, विदयत्कुमारोके 
हुरिेण गीर हरिकान्त, दिव्करुमारोके ममितगति ओर लमितवाहन, अगिनकुमारोके भग्निसिख 
ओर अग्निवाहून तथा वातकुमारोके वैलम्ब भौर द्रा प्रभजन, इस प्रकार उन दस प्रकारके 





११ पूबानि। 


-७ ३८ ] सप्तमो विभाग [ {३७ 


दश पूर्वोदिता येषामिन्द्रा ये स्युद्ेयोदरेयोः । दिशि ते दक्षिणस्यां च शेषास्तिष्ठन्ति चोत्तरे ३१ ` 
चंमरस्य चर्तुस्निशा[त्तदा]दरोचनस्य तु \ नियुतानामिति ज्ञेयं भवनानि प्रमाणतः ॥ ३२ ` 
भूतानम्दस्य रक्षाणां चत्वारिशच्चतुयुता । भवनानि धरण॑स्यैव चत्वारिशम्ड्वन्ति च ॥३३' 
त्रिशदष्टौ च वेणोः स्थुश्चतुत्रिशत्तु धारिणः । चत्वरिदच्च पूणस्य वश्िष्ठे षटूकृति* भजेत्‌ 11३४ 
जलम्रभरच घोषदच हरिषेणोऽभिताह्वयः । तुल्या अग्निरिखारचैते पुर्णस्येव प्रसस्यया ।। ३५ 

1 ४०००००० 
जलकान्तो महाघोषो हरिकान्तोऽभितवाहनः । वशिष्ठेन समा एते पञ्चमश्चाग्निवाहुनः ।३६ 

} ३६०००००} 
वैलम्बनस्य पञ्चाशत्‌ षट्‌ चत्वर्गरदादेव च । प्रभञ्जनस्य वेद्यानि नियुतानीह संख्यया ।३७ 
॥ ५०००००० | ४६००००० 
विशतिभेवनेन्द्राणा उपेन्रा अपि विशतिः । यौवराज्येन तेनैव यान्त्यन्त जीवितस्य ते ॥३८ 
मन्नोपयोगिन्यस्त्रिलोकप्रन्नप्तिगाथाः [३, ६३-९८] -- 

एक्केवकेसि इंदे परिवारसुरा हवति दसभेया । पडिंदा तेत्तीसं तिदसा सामाणिया दिसाहदां \॥३ 
तणुरेक्लां तिप्यरिसा सत्ताणीया पेडष्णगभियोगा ! किठ्मिसया इदि कमसो पवण्णिदा इंदपरिवेरा ॥ 
इदा रायसरिच्छी जरुबरायसमा वंति पडिददा । पुत्तणिहा तेत्तौस् तिदसा सामाणिया कल्त वो ॥\५ 


॥ ऋ 








# 


भवनवासियोमे येदोदोडन्रहै।इनदोदो इनद्रोमे जिन (चमर व भूतानन्द आदि) दस 
इन्द्रोका पूवेमे निदेश किया गया है वे दक्षिण दिजामे तथा शेष (वैरोचन व धरणानन्द आदि ) 
दस इन्द्र उत्तर दिशामे स्थित ह २६-३१॥ 

उक्त वीस इनद्रोमसे चम्‌रे्रके चौतीस (३४) लास जौर वैरोचनके तीस (१०) 
लाख प्रमाण भवन जानना चाहिये । भृतानन्दके चवालीस (४४) लाख गौर धरणानन्दके 
चालीस (४०) लाख ही भवन हं । वेणुके मङतीस (३८) लाख मौर वेणुधारीके चौतीस (२४) 
लाख, पूणेके चालीस (४०) लाख गौर वरशिष्टके छहके वग अर्थात्‌ छत्तीस (६८६२६) 
राख, जलप्रभ, घोष, हरिषेण, अमित ओर अग्निरिख इनमेसे प्रत्येकके सख्यामे पुणे इन्द्रके 
समान चालीस चारीस लाख (४००००००), जलकान्त, महाघोष, हरिकान्त, अमितवाहन 
भौर पाचवा अग्निवाहन , इनमेसे प्रतयेकके वशिष्ठक समान छत्तीस छन्ती (३६००००० ) 
लाख तथा वेलम्बके पचास लाख (५०००००० ) ओौर प्रभजनके छचाीस लाख 
(४६०००००) संख्या प्रमाण भवन जनना चाये ॥। ३२-३७ ॥। उपर्युक्त बीस भवनवासी 
इन््रोके बीस उपेन्द्र भी होते है । वे उनकं युव राजके समान होते हुए जीवितकं अन्त अर्थात 
मरणको प्राप्त होते है ।॥। ३८ ॥ यहा तिलोकप्रज्ञप्तिकी उपयोगी गाथाये -- ` 

एक एके इन्द्रके दस प्रकारके परिवार देव होते है - प्रतीन्द्र, त्रायस्व देव 
दिशाइन्द्र (लोकपाल), तनुरक्न (आात्मरक्न), तीन पारिषद, सात अनीक, प्रकोणेक, आभियोग्य 
मौर किल्विषिक, ये करमसे इन्द्रके परिवार देव कहै गये हं! इनमे इन्द्र राजाके सदश्च 
प्रतीन्द् युव राजके समन, त्रायस्त्रश देव पृ्रके सदृश, सामानिक देव पत्नीके समान, चारे 


› सामानिक, 





9 स्था त वलिष्ठष्वटः* ॥ 
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॥ 


चत्तारि खोयवला सारिच्छा होति तततवालण । तमगुरक्खाण समाणा सरोररक्छ। मुरा स्ये 11६ 
बाहिरमज्सन्भंतरतडयसरिसा हचति तिप्परिसा } सेणोवमा जणौया पडण्णया , पुरनणतरिच्छा ॥ 
पररिवारसमाणा ते अभियोगसुरा हन्ति किव्िस्या ! पाणोवमाणद्यारी * देवाण णिदसणा एव ॥८ 
सामानिकसहल्लाणि चतु'षष्टिभवन्ति हि ! रचमरस्योत्तरस्थापि तेषा षष्टिरुदाहता ॥३९ 
।च ६४०००! वे ६०००० 
भूतानन्दस्य पञ्चाज्ञत्सहस्राणि पुनङ्च षट्‌ ! पञ्चाशदेव शेषाणा प्रत्येकमिति वण्यते ४० 
। भ ५६००० ज्ञे ५००००। । 
श्रायस्त्रश्ञा" सुरास्तेषां त्यधिका निशदेकञ्च । चत्वारो लोकपालाश्च प्रत्येक ते च दिग्यताः ॥ ४१ 
वट्पञ्चाात्सहसाणि चमरे निथुतद्रयम्‌ ! च्त्वाीरशत्सहुखाणि नियुते हे परस्य च ।४२ 
) चं २५६००० ! च २४००००)। 
चतुविक्नतिसहलाणि भूतानन्दस्थ लक्षक ! दिितय * चात्मरक्षादच शेषाणा नियुतहयम्‌ ॥\४३ 
भु २२४०००। शे २०००००। 
चमरस्य सहं स्यादष्टाविशतिताडितम्‌ ! षड्विह्त्येतरस्यापि भुत नन्दस्य षद्गरुणस्‌ ।४४ 
चतुर्गुण तु शेषाणा “^परिषद्यान्तरधिता ! दभ्या हास्या सहस्रभ्यामधिका मध्यमान्तिमा ॥४५ 
अच २८०००। वे २६००० । भ्रु ६०००। शे ४०००! मच ३००००। | २८००० । 
भू ८०००) ने ६००० । बा च ३२०००। दै ३०००० । शरु १०००० । ने ८०००। 
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लोकपाल कोतवालोके सदृश, सव तनुरक्ष देव मगरक्षकोके समान, तीन पारिषद बाह्य, मध्य 
ओौर अभ्यन्तर समितिके सदस्योके समान, अनीक देव सेनाके सदृश, प्रकीरणेक प्ररवासी 
(प्रजा) जनोके सदृश, आभियोग्य देव परिचारक (दास )के सदृशा, ओौर किल्विषिक देवं 
चाण्डाले सदृश होते है! इस प्रकार उपर्युक्त देवपरिवारोके लिये ये छौकरिक दृष्टान्त है ॥ ३-८॥ 
सामानिक देव चमरेन््रके चौसठ हजार (६४०००) तथः उत्तर इनदर (वैरोचन)के साठ 
हजार (६००००) कटे गये हैँ ।। ३९॥ ये देव भरूतानन्दक्े पचास “गर छह अर्थात्‌ छप्पन हजार 
(५६०००) तथा शेष सत्तरह इन््रोम प्रत्येकके पचास हजार (५००००) ही कहै जाते है ॥४०॥ 
उपर्युक्त वीप इन्दरोमेसे प्रत्येकके त्रायत देव तेतीस तथा लोगपाल चार होते है भौर वे एक 
एक दिलामे स्थित होते है ॥५१। आत्मरक्ष देव चमरेन्धके दो ला छप्यन हजार (२५६०००), 
व॑रोचनके दो लाख चालीस हजार (२४००००).भतानन्दके दौ छख चौबीस हजार ( २२४०००) 
तथा क्षेष सत्तरह इन्द्रोके दो दो लाख (२०००००) होते है ॥४२-५२॥ पारिपदोमे अभ्यन्तर 
परिषदूके आधित देव चमरेनके भट्खाईस हनार (२८०००), वैरोचनके छव्वीस हजार 
(२६०००), भूतानन्दके छद्‌ हजार (६०००), तथा गेप सत्तरडके चार चार हनार (४०००) 
हेते ह! मध्यम परिपद्के आधित वे देव इने कमश दौ हनार अधिक (३०००० 





१अापप्रिण्णय्‌ 1 २वद्दारी।३ञापवचप्मः ! ८ पद्ितीप । १५१ परिध्या'। 
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जतुश्चन्द्रा च समिता बाह्यमध्यान्तराधिताः } संज्ञाः परिषदामेता^ याथासंख्येन भाषिताः \*४६ 
सप्तेव च स्युरानीकाः सप्तकक्षाः पृथक्‌ पृथक्‌ । स्वसामानिकतुल्यः स्यतप्रयमो द्विगुण जान्तिमात्‌ ° ॥ 
असुरस्य लृलापार्वरथदन्तिपदातिक- \ गन्धर्वेनतनानीका" सप्तेत्येते भ॑वन्ति च ॥ ४८॥ 
एषा महत्तराः षट्‌ च प्रोक्ता एका महत्तर । शेषेषु प्रथमानीका. क्रमाद्नीताक्षय॑वारणाः ॥ ४९ 
मकर. खड्गी च करमो मुगारिशिचिकारवकाः ! शेषानीकार्च २पूर्वोक्तव ्ूवन्तीति निश्चिता ॥ 
पदमाच्रगुणसवगेगुणितादिमुखोनकः । रूपोनकगुणाप्तरच गुणसकलितं भवेत्‌ \\ ५१ 
चमरस्यैफानीकाः ८१२८००० । समस्तानीका ५६८९६००० । 
वेरोचनस्यैकानीका. ७६२०००० । समस्तानीकाः ५३३४०००० 
भूतानन्दस्य एकानीकाः ७११२००० \ समस्तानीका. ४९७८४००० । 
शेषस्य एकानीकाः ६२३५०००० । समस्तानीकाः ४४४५०००० 
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२८०००) ८०००, ६०००}, तथा इनसे भी दो हजार अधिक (३२०००, ३०००० १०००७, 
८०००) वे देव बाहुच परिषद्के आश्रित हीते है 1 ४४-४५ 1 
` उन तीन परिषदोमेसे बाह्य, मध्यम मौर अभ्यन्तर परिषदकी यथाक्रमसे जतु, चन्द्रा 

ओर समिता ये सज्ञां कही गई हैँ | ४६ ॥ 

अनीक देव सात ही होते हैँ । उमे अलग अलग सात कक्षा्ये होती है । उनमेसे प्रथम 
कक्षामे सख्याकी अपेक्षा अपने सामानिक देवोके बराबर देव रहते है, आगे वे अन्तिम कक्षा तक 
उत्तरोत्तर दने दूने होते गये है । ४७।। असुर जातिके देवोमे महिष, अरव, रथ, हाथी, पादचारी, 
गधरे जोर नत्तेक ये सात अनीक देव होते हँ । इनमे छह महत्तर जर एक महत्तरी कटी गई है} 
दोष नौ भवनवासी देवोमे रमसे नाव, गस्ड पक्षी, हाथी, मगर, खड्गी, ऊट, सह्‌, शिविक 
(गडा) ओर अस्व ये प्रथम अनीक देव तथा शेष (द्वितीय आदि ) अनीक देव पूर्वोक्त अनीकोके 
ही समान होते रै, यह्‌ निरिचित समञ्जना चाहिये \। ४८-५० 1 

गच्छ, प्रमाण गरुणकारोको परस्पर गुणित करके प्राप्त रासे आदि (मुख) को गुणित 
करनेपर जो सख्या प्राप्त हौ उसमेसे मूखको कम करके शेषमे एक कम गुणकारका भाग देनेप्र 
गुणसकर्नका प्रमाण होता है 1 ५९१. 

उदाहरण-- प्रकृतमे गच्छका प्रमाण ७, गुणकारका प्रमाण २, अर मुखका प्रमाण 
६४००० ह । मत एव इस गणित्सूच्रके अनुसार ( २०८२०८२०८२०८२०८२०८२ ) >८६४०००- 
६४०००-- (२- १) ८१२८०००, इतना चमरेन््रकी सातो कक्लाओके महिष भादि ७ अनीको- 
मेसे एक एकका प्रमाण होता है । इसे ७ से गुणा कर देनेपर उसकी सातो अनीकोका समस्त 
प्रमाण इतना होता है- ८१२८०००>८७=५९८९६०००। वैरोचनकी एक अनीक ७ ९२०८० 
समस्त अनीक ५३३४०००० । भूतानन्दङो एफ अनीक ७११२०००, समस्त अनीक 
४९७८४०००, शेष इन्द्रोकी एक अनीक ६३५००००, समस्त जनक ४४४५०००० | 
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। याप परिपघा" 1 २ प अन्तिमातू 1 ३31 पपूर्वोदता। 
१ 1 भ ॥ 
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प्रकीर्णकादिसख्यान सर्वे धिवन्द्रेषु यद्भवेत्‌ ! तत्सख्यानोपदेश्च नष्टः क्रालवक्षाद्रिह ॥ ५२ 
षट्‌ पञ्चाक्रत्सहसराणि चमरस्य वरस्व्रियः। षोडश्ात्र सहस्राणि तत्प्र वल्लिका मतु" ॥ ५३ 
कृष्णा सुमेघनमा च सुकार्या च सुकाटचया ¦ रत्िका च महादेन्यः पञ्चर॑ताश्चमरस्य चर ।\ ५४ 
एकोनाष्टसहुस्राणि पृथक्‌ ताइच विकुवेते \ वैरोचनस्य चेन्धेस्य तथा तावत्य एव च ॥ ५५ 
(पदादेवी महापद्म पद्मश्नीः केनकश्चिया ¦ युक्ता कनकमाला च महादेव्योऽस्य पञ्च च ।! ५६ 
नागाना च सहस्राणि पञ्चत्प्रवरस्त्रियः। दश तासु सहस्राणि मता व्र्लभिकाङ्जुन!ः ॥ ५७ 
सुपर्णाना सहस्राणा चत्वारिश्च्चतुयुता । योषितस्तासु चत्वारि सहल्नाणि प्रियाद्धनाः ॥ ५८ 
दाचरिशद्‌ दातनिशत्सहस्राणि च योषिताम्‌ । शेषाणा च सहस्रे हे देऽत्र वत्लधिकाद्धनाः ॥ ५९ 
पञ्च पञ्चाग्रदेग्यदच विक्रियाः पूवेवन्मता. । शेषाणा च रूपोनषट्‌ सहसरं विकूवते ॥ ६० 
1 ५९९९ । 
पञ्च चत्वारि च त्रीणि पञ्चाश्चदघ्नानि योषिताम्‌ । चमर पारिषदयानामासङ्नादिक्रमाच्च ताः ॥६१ 
। २५० । २०० । १५०। 
पञ्चाशद्च्नानि षट्‌ पञ्च चत्वार्येव परस्य च ! नागाना द्विशतं षष्टि-चत्वारिशयुतं शतम्‌ ।॥६२ 
३०० । २५० । २०० । २००! १६० । १४० । 
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सब इन्द्रोमे प्रकीर्णक आदि देवोकी जितनी सख्या दै उस सस्याका उपदेश कालवश 
यहा नष्ट हो चुका है।।५२॥ 
चभरेन्द्रके छप्पन हजार (५६०००) उत्तम देविया होती है । इनमेसे सौकरूह हजार 
उसक्षो वल्लभाय मानी गई ह ।। ५३ । कृष्णा, सुमेधा, सुका, सुकाढचा भौर रत्तिका ये पाच 
चमरेन्द्रकी महादेवी मानी गई है ॥ ५४ ॥। वे देविया एक कम आठ हजार (७९९९ ) रूपोकी 
पृथक्‌ विक्रिया करती है । उतनी (५६०००) ही देविया वरोचन इ््रेके भीर ॥५५॥ इस 
वैरोचन इन्द्रौ पाच महादेवियोके नाम ये ह~ पद्यदेवी, महापद्मा, पद्मश्री, केनकश्री भौर 
कनकमाला 1} ५६॥ 
नागकुमारोके इन्द्रो (भूतानन्द अौर धरणानन्द) क पचास हजार (५००००) उत्तम 
देवागनाये &, उनमे दस हजार (१००००) देविया वल्लभा मानी गई है ।॥ ५७ ॥ सुपणं- 
करमारेन्धो (वेण, गौर वेणुधारी)के चवाीस हजार (४४०००) देवागनाये ह, उनमे चार हजार 
(४०००) वल्लभराये ह ॥ ५८ ॥ देष ( पूणं मौर वशिष्ठ मादि) इन्द्रोके बत्तीस हजार बत्तीस 
[हनार (३२०००-३२००० ) देवागनायं ह, इनमेसे दो दो हजार (२०००-२०००) वल्छभाय 
है ॥ ५९ ॥ केष इ्द्रोके विक्रियाको करनेवाी अग्रदेविया पूवक समान पाच पाच मानी गर्द ह 
ने एक कम छह हजार (५९९९) रूपोकी विक्रिया करती है ।॥ ६० ॥ 
वर देविया चमरेन्रके पारिषद देवोके अभ्यन्तर परिषद्‌. आदिके रमसे पचाससे गुणित 
पाच, चार ओर तीन अर्थात्‌ अढाई सौ (५०८५२५०) दोसौ (५००८४) गर उह सौ 
(५०>३)है-- अभ्यन्तर पारिषद २५०, मध्यम पा २०० वाह्य पा १५९ ॥६१॥ वै देविया 
द्वितीय वैरोचन इनद्रके पारिषदोके यथाक्रमसे पचास गुणित छह (३०० ), पाच (२५०) ओर 





। ~ + 





॥ 
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गरुडानां षष्टिसयुक्त्‌ चर््वारिशद्यतं पुनः! सविशतिशतं परिषहेवीनां च यथाक्रमम्‌ 1 ६३ 
१६० । १४० । १२० 
चर्वाारशयुतं विरयुत्न शुद्ध शत भवेत्‌ ! हीपादीनां च शेषाणा परिषत्सुरयोषिताम्‌ ॥\ ६४ 
१४० \ १२० 1 १००। 
सेनामहत्तराणा च देव्यज्चत्सरक्षिणाम्‌ । पृथक्‌ पथक्‌ शत सेनासुराणां च तदधेकम्‌ ॥\६५ 
प्रकोणेकत्रयस्याप जिनदृष्टप्रमाणकाः ! देव्यः सवनिङ्ृष्टाना हाचिश्ञदिति भाषिताः \1 ६६ 
प्रधानपरिवारा स्युरिन््राणापिमे सुरा. ! अप्रधानपरीवाराः संख्यातीतान्यनिजरा. ।॥ ६७ 
सामानिकप्रतीन्द्रेषु वार्यास्त्रज्ञाह्वफेषु च । विक्रियापरि वार्राधस्थितयः पतिभिः समाः ॥ ६८ 
सवं कायप्रवीचारा इन्द्राः केवलयाज्ञया । छर्नसिहासनाभ्या च चामरंरपि चाधिकाः ॥\ ६९ 
चमरे सागरायुः स्यात्पक्षादुच्छवसनं भवेत्‌ ! समासहस्रेणाहारश्चान्यस्सि्चधिक त्रयम्‌ ।! ७० 
भूतानन्दे तरिपल्यायुधेरणस्य तु साधिकम्‌ । सुपणंद्रीयसंन्नाना द्विपल्यं साधंसाधिकम्‌ २ ॥ ७१ 
सार्धेन हादश्नाह्ुन आहारश्चोपतिष्ठते 1 तावन्मृहूर्तेरुच्छवासस्तेषां खल्वपि जायते ॥ ७२ 





० 


चार (२००) मात्र है । उक्त देविया नागेन्द्रोके पारिषदोके पूर्वोक्त क्रमसे दो सौ (२००), एक 
सौ साट (१६०) गौर एक सौ चारीस (१४०) हँ ।। ६२ ॥ गरुडन्द्रोके पारिषदोके वे देवियः 
यथाक्रमसे एक सौ साठ (१६०), एक सौ चारीस (१४०) ओौर एकं सौ बीस (१२०) दँ 
1 ६३ ।) शेष द्रीपकुमारेन्द्रादिकोमे प्रत्येकमे पारिषद देवोके वे देविया कमश एक सौ चारीस 
(१४०), एक सौ बीस (१२०) भौर केवल सौ (१००) मात्र हैँ 1 ६४॥ 

वे देविया सेनामहृत्तरोके ओर आत्मरक्षक देवोके पृथक्‌ पृथक्‌ सौ (१००) तथा अनीक 
देवोके उनसे आधी (५०) है ।। ६५॥ शेप प्रकी्णंक आदि तीन प्रकारके देवोके जिन भगवानूके 
द्वास देखी गई सख्या प्रमाण देविया होती हँ [ अभिप्राय यह्‌ कि उनकी सख्याके प्रमाणका 
प्ररूपक उपदेश इस समय उपलब्ध नही है ] । सबसे निकृष्ट देवोके वक्तीस (३२) देविया कही 
गई है! ६९ ॥ 

उपर्य्‌क्त ये सामानिक आदि देव इन्द्रोके प्रधान. परिवारस्वरूप है । उनके अप्रधान 
प्ररिवारस्वरूप अन्य देव असख्यात ह । ६७ ॥ 

सामानिक, प्रतीन्द्र जौर त्रायस्व नामक देवोमे विक्रिया, परिवार, ऋद्धि मौर भायु- 
स्थित्ति अपने अपने इन्द्रोके समान होती है ।६८॥ ये सव देव कायप्रवीचारसे सहित है । इन्द्र उन 
सामानिक आदि देवोकी अपेक्षा केवल आनना, छत्र, सिहासन ओौर चामरोसे अधिक होते है।।६९। 

चमरेन्द्रकी उक्कृष्ट आयु एक सागरोपम प्रमाण होती है । उसके पक्ष (१५ दिनि) मे 
एक वार उच्छ्वास ओर एक हजार वर्षमे आहारग्रहण होता हे 1 वैरोचन इन्द्रकी मायु आदि 
उन तीनका प्रमाण चमरेन््रकी अपक्वा कुर अधिक होता हं 1 ७० 1 भूतानन्दकी उत्क्रष्टं आयु 
तीन पल्योपम प्रमाण तथा धरणानन्दकी उससे कुछ अधिक होती हं । सुपणं भौर द्वीपकुमारोके 
इन्द्रोकी वह्‌ आयु अढाई (>) पल्योपम प्रमाण होती ह । उनमे वेणुधारी ओौर वरिष्ठकी आयु 
वेणु भौर प्रण इन्द्रस कुछ अधिक होती हे ॥ ७१॥ वे साढे वारह दिनमे आहारं ग्रहण करते है । 
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समूद्रवियुतसतनिता दिपल्याधिकनीविन' । द्वार्शाह्लेन चाहार. इवासस्तावन्मुहुतकं" ।1 ७३ 
दिगग्निवातसन्ञानां पल्यं सार्धं च साधिकम्‌ ) साधंसप्तदिनेर्भुषित. इवासस्तावन्मुहर्तके. !\ ७४ 
त्रायस्तरशत्प्रतीनाणा सामानिकदिवौकसाम्‌। आयुराहारकोच्छवासा. स्वं स्वेरिन्त्. समा खलु ।॥७५ 
उक्तं च हयम्‌ [ चि सा २४१-४२ ]- 
जसुरचउक्के सेसे उवही पल्लत्य दल्ूणकम ^ । उत्तरइदाणहिय सरिस देदादिपचण्ह्‌ ।॥ ९ 
सा१।१प३। पट! षप१र।प ३) 
आऊपरिवारिडढीविक्किरियाहि पडिदयाइचञ । सगसगइदेहि समा दहरच्छत्तादिसयुत्ता ।॥ १० 
साघंद्विपल्यमापयुष्य चमरस्य तु योषिताम्‌ । पल्यत्रेय परस्यापि भोगिना पल्यकाष्टम" ९ ॥ ७६ 
प्वंकोटित्रय चायु सुप्णन्द्राद्कनास्वपि । ही पादिशेषकेन्द्राणा वंकोटिज्रय भवेत्‌ ।॥ ७७ 
सनामहत्तराणा च चमरस्यात्मरक्षिणाम्‌ । पल्यमायुस्तदर्ध स्याद्राहुनानीकवासिनाम्‌ 1 ७८ ` 
१।३। 
वं सोचनेऽधिक तच्च तत्स्थाने भोगिना युन" । जीवित पूवको टिश्च वषेकोटिः मावत्‌ ॥। ७९ 





तथा उतने (१२३) ही मुहतोमि उच्छवास भी सेते है ॥ ७२1 उदधिकरुमार, विचूतकुमार भौर 
स्तनितकूमार देवोमे दक्षिण इन््रोकी आयु दो पल्य ओौर उत्तर इनद्रोकी उससे कृच मधिक होती ह 1 
वे वारह्‌ दिनोमे आदार ग्रहण करते हुँ तथा उतने (१२) ही मुहृतेमि उच्छवास ठेते है ।।७३॥ 
दिक्कुमार, अग्निकरुमार गौर वायुकुमार देवोमे दक्षिण इनद्रोकी भयु डेढ पल्य ओर उत्तर 
इन्द्रोकी उससे कुछ अधिक होती है । वे साढे सात (७२) दिनोमे आहार ग्रहण करते हैँ तथा 
उतने (७१) ही मृहृतोमि उच्छ्वास नते है | ७४ ॥ 

जायस्व, प्रतीन्द्र भौर सामानिक देवोकी आयु, आहारग्रहण एव उच्छवासका कल 
अपने अपे इन्द्रोके समान है | ७५ ॥ यहा दो गाथे कही गई ह 

असुरकुमार आदि चार तथा शेप छह भवनवासी देवोकी आयु क्रमद्॒ एक सागर 
तीन पल्य तथा आगे आधे पल्यसे कम होती गई है - गसुर १ सागर, नागकृमार ३ पत्म, 
सुपर्णं २३ प, द्वीप २१, शेष १६प । उत्तर इनद्रोकी भाग दक्षिण इन््रोकौ अपेक्षा कृ अधिक 
होती है । यह आयुका प्रमाण इन््रादिक पाचके समान रूपमे होता है 1 प्रसीन्द्र॒ आदि चार 
प्रकारके देव आयु, परिवार, ऋद्धि तथा विक्रियामे अपने अपने दृनद्रोके समान होते दँ! इनके चतर 

इन््रोकी अपेक्षा कुछ हीन होते ई ।।९-१०) , 

" चमरेष््रकी त श अढाई (२१) पल्य, वैरोचन इन्द्रको देवियोकी तीन (3 ) 
पल्य, नागकुमार देवियोकी आयु पत्यके आठ्वे भाग (2) „ सुपणेकरमार्‌ इन्द्रोकी 1 
वह्‌ आयु तीन पूर्वकोटि, तया दीपकृमार आदि शेष इन्धोकी देवियोकी मायु तीन करा | 
(३००००००० ) वपं प्रमाण होती है 1 ७६-७७ ॥ त 

चमरेनद्रके सेनामहत्तरो ओौर आत्मरक्षकोकी ययु एके पर्यू प्रमाण तथा वाहन 
अनीक देवोकी आयु उससे आधी (३ पल्य) होती है ॥ ७८ ॥ इनसे वैरोचन इन््रके पन 
देवोकी यु कुछ अधिक होती ह । नागकुमार इन्द्रोके इन देवो गी आयु करमसे ५ पवक 

न 
सप यलूणकम । 
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सुपणनिा च तत्स्थाने वषेकोटिश्च जीवितम्‌ \ वघलक्ं च शेषाणा नियुत नियुतारकम्‌ ॥ ८० 
चमरेऽभ्यन्तरादीना पारिषद्यदिवौकसाम्‌ । साधैद्विपल्यक्‌ पल्यद्विक सार्धेकपत्यकम्‌ ।॥ ८१ 
२।२।३। 
वैरोचने धरिपल्य च क्रमादर्धधिहीनकम्‌ 1 पल्याष्टमङ्च नागाना तदधं स्यात्तदर्धकम्‌ 1! ८२ 
1213141 1 
गरुडेषु पूर्वकोटीना त्रय द्वितथमेककम्‌ ! शेषेषु वषेकोटीना त्रिक च हिकमेककम्‌ \। ८३ 
असुराणां तनूत्सेधडचापाना पञ्चाविङातिः ! शेषाणा च कुमाराणा दा दण्डा मदन्ति च ॥ ८४ 
इन्द्राणा भवनस्थानि अहंदायतनानि च । धिरति्नेषधेश्चैत्येर्माषितानि समानि च }। ८५ 
अषवत्य. सप्तपणेरच शात्सलिर्च कमेण तु । जम्बु्वेतसनामा च कदम्बप्रियकोऽपि च ॥ ८६ 
शिरीषरच पलाडशङ्च कृतमालश्चं पर्चिम । असुरादिकुमाराणामेते स्युर्चंत्यपादपा. !\! ८७ 
सूठे च चैत्यवृक्षाणां प्रत्येक च चर्तुदिश्‌ । जिनार्चाः पञ्च राजन्ते पय॑डकासनमास्थिताः ।1 ८८ 
विशती रत्नसुस्तम्भार्चत्येस्ते समपीणिकाः । प्रत्येकं प्रतिमः; सप्त स्थितास्तेषु चतुर्गुणाः \ ८९ 
उक्तं च [ [- 
ककुभं प्रति मुधंस्थसप्ताहेद्िम्बशोभितः! तुद्धा रत्नमया मानस्तम्मा पञ्च दिद प्रति 1! ११ 





ओौर एक करोड वषे प्रमाण होती दहै ॥ ७९॥ सुपर्णंकुमार इन्द्रोके उक्त देवोकी आयु एक 
करोड वषे व एक लाखं वषं तथा शेष इन्द्रोके इन देवोकी आयु एक लाख ओौर अर्धं लाख वषं 
प्रमाणहोती दहै) ८० ॥ 

चमरेन््के अभ्यन्तर आदि पारिषद देवोकी जायु रमसे अढाई पल्य, दो पल्य ओर 
डेढ पल्य (३, २, ई ) प्रमाण होती है ।॥ ८१ ॥। वैरोचन इन्दरके उन देवोकी आयु क्रमसे तीन 
पल्य, अढाई पल्य ओौर दो (३, ₹, २) पल्य मात्र होती है । नागकुमारोके इन देवोकी आयु 
क्रमसे पत्यके आव्वे भाग (2), इससे आधी (क पल्य) ओौर उससे भी आधी (ॐ पत्य ) 
होती है ॥ ८२ ॥ गरुडकुमारेन््रोमे उक्त देवोको आयु क्रमे तीन पूवेकोटि, दो पूवेकोटि ओर 
एक पूवेकोटि मात्र होती है । शेष इनके इन देवोकौ आयु तीन करोड वपं, दो करोड वर्षं 
ओर एक करोड वषे मात्र होती है ॥ ८३ 1 

असुरकुमारोके शरीरकौ ऊचाई पच्चीस (२५) धनुष ओौर शेष कुमार देवोके 
ररीरको ऊचाई दस (१०) धनुष मात्र होती है।। ८४ ॥ 

इन्द्रोके भवनोमे स्थित जिनभवनोकी सख्या बीस (२०) है । ये जिनभवन प्रमाण 
आदिमे निषधप्वेतस्थ जिनभवनोके समान कह गये ह | ८५॥ 

अश्वत्थ, सप्तपणं, शान्मलि, जामुन, वेतस, कदम्ब, प्रियक (प्रियगु), शिरीप, पलास 
ओर अन्तिम कृतमाल (राजद्रुम) , ये यथाक्रमसे उन असुरकरुमारादि भवनवासी देवोके च॑त्यवक्ष 
है 1 ८६-८७ ॥ इन वैत्यवृक्षोभेसे पत्यकके मूरुमे चारो दिशागोभेसे ्रतयेक दिशामे प्यक 
जासनसे स्थित पाच जिनप्रतिमाये विराजमन रहै ८८।। वहा रत्नमय सुन्दर वीस स्तम्भ 


है 1 वै प्रतिमाओके पीठके समान पीठसे सयुक्त दै । उनमेसे प्रत्येकके ऊपर चतुर्गुणित सात 
अर्थात्‌ अट्‌छा्ईस प्रतिमाये स्थित है ।॥ ८९॥ कहा भी है - श 

्रस्येक दिशामे शिरके ऊपर स्थित सात जिनविम्बोसे शोभाय नान रत्नमय पाच ऊचे 
मानस्तस्म है। ११॥' 


{ \ । ५ > ॥ 


१४४] लोकेविभाग [७.९९ 


चिह्न चू डामणिमीत्म स्फटामकुटमेव च । गडङ्च गजदचैव मकरो वरघ॑मानकः ।। ९० 

वचर सिह्र्च फलश्ञो मकुटं चारवचिह्वकम्‌ । क्रमेण भावनेन्द्राणासय चंत्यदुमा घ्वजा. \! ९१ 
प्रकृत्या प्रेस नास्त्येव शक्रस्य चमरस्य च } ई्रानवैरोचनयोस्तथा प्रेमविपर्ययः ॥९२ 
भूतानन्दस्य वेणोश्च अक्षमा तु स्वभावत । धारिणो धरणस्यापिर तया प्रेमविपर्ययः ॥। ९३ 
सहस्रमवगाह्याधो वविानान्तरसुरालया. । आलोकान्ताद्‌ गता वेद्या दिसहसेऽल्पभावनाः ॥ ९४ 


1 १०००। 
द्िचत्वारिशत गत्वा सहल्राणामित. परम्‌ । महद्धिभावना देवास्तत्र तिष्ठन्ति सर्वत. ॥ ९५ 
। ४२००० 
योजनानामितो गत्वा नियुतं सावनालथाः ! ततोऽतीत्य सहत च तत्राद्या नरकालयाः ॥! ९६ 
{ १०००००५० ! 


रत्नकूटकमध्यानि सवैरत्नमयानि च । त्रिश्तोच्चानि रम्याणि भवनान्यैन्द्रकाणि च ।। ९७ 
असुराणा गतिश्चोध्वेमेशानात्खदुं कल्पत । बिन्दुमात्रमिदं शेष ग्राह्य लोकानुयोगतः ॥ ९८' 
ऋद्धिदिन्या सततरम्या भवनानाभात्तं २ पुण्यहृस्तगतेषा मनुजानाम्‌ । 
एव मत्वा साधु चरन्तश्चरितानि रंरभ्यन्ते मत्तमयूरा इव तेपु । ९९ 
इति लोकविभागे भवनवात्तिकलोकविभागो नाम सप्तम प्रकरण समाप्तम्‌ ।७॥ 





सूकुटमे चूडामणि, फणायुक्त मुकुट (सरपं }, गरुड, हाथी, मगर, वधंमानक, वज्र, सिह, 
कलश ओर अश्वसे चिह्भित मुकुट ये कमसे ऽन भवनवासी इन्द्रोके मुकुटमे चिह्न होते है । 
उनके चिह्ध चैत्यवृक्ष या घ्वजाये होते है । ९०-९१॥ 

सौधमं इन्द्र ओर चमरेन्रके परस्पर स्वभावसे ही प्रेम नही है! ईशानेन््र भौर वैरोचन 
इन्द्रे भी प्रेमविपयेय अर्थात्‌ परस्पर ई्षाभाव होता है । भूतानन्द भौर वेणु इनके स्वभावे 
विद्वेष होता है । उसी प्रकार वेणुधारी ओर धरणानन्द इन्द्रोमे भौ परस्पर प्रेमकी विपरीतता 
(विद्वेष) देखी जाती है ।। ९२-९३॥ 

चित्रा पृथिवीते नीचे एकं हजार (१०००) योजन जाकर लोक पर्यन्त व्यन्तर देवोके 
सारचयंजनके भवन स्थिते जानना चाहिये । अल्पद्धिक भवनवासी देवोके भवन उससे दो हजार 
(२०००) योजन नीचे जाकर अवस्थित ह ।1९४।। उससे व्याखीस हजार (४२०००) योजन नीचे 
जाकर वहा सव ओर मरहरद्धिक भवनवासी देव स्थित ह । ९५! इससे एक लाख ( १०००००) 
योजन नीचे जाकर मध्यमद्धिक भवनवासी देवोके भवन अवस्थित ह । वहासे एकं हजार 
(१०००) योजन नीवे जाकर प्रथम नरकके नारकविल ह 1 ९६ ॥ वे रमणीय एेन्धक भवन 
मध्यमे रत्नमय कूटसे सयुक्त, स्वैरत्नोसे निमित ओौर तीन सौ (३००) योजन ऊचे हे ॥९७॥ 

असुरकुमारोका गमन ऊपर एेशान स्वर्गं तक होता है । यह उपर्युक्त विवरण बिन्दु 
मात्र अ्थत्‌ बहुत सक्षिप्त है । रेष कथन लोकानुयोगसे जानना चाहिये ॥ ९८ ॥ 

निरन्तर रमणीय यह भवनवासी देवोकी ऋद्धि मनुष्योके लिये पूरंप्राप्त पुण्यसे 
हस्तगत होती है, ेसा समञ्चकर साघु आचरण करनेवाले प्राणी उन भवनोमे मत्त मयूरोकं 
समान वार वार रमते ह ॥ ९९॥ 
इस प्रकार छोकविभागमे भव्रनवासिक लोकविभाग नामका सातवा प्रकरण समाप्त हुंभा ॥७ ॥ 


१ व दारिणो। २१ धारिणस्यापि च दरिणस्यापि।३याप “माल्यं । 
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[ अमो तभागः ] 


इयं रत्नप्रभा भुमिस्त्रेधा स्यादिति बाणता । खर मागः पडकभागरच भागश्चाम्बहुलादिकः ॥ १ 
प्रथम" षोडज्ञाभ्यस्तसहलरब्हुल. स्मृत. ! हितीयश्चतुरशीतिष्नसहस्रबहुलमो भवेत्‌ ॥ २ 
। १६००० ! ८४०००} 
सहलुणिताशी तिबहलोऽग्बहुलो भवेत्‌ \ पुरवेयोभवनावासस्तृतीये नरका स्मृता ॥ ३ 
{ ८००००। 


अधदचोर्ध्वं सहस्र स्थुस्त्यक्त्वास्या प्रतरा भुवि । नरकावास्केष्वेषु प्रथमा नरका स्मृताः ॥ ४. 
शकं रावालृकापडकप्रभा धूमध्रमेति च ! तम प्रभा च षष्टी भर सप्तमी च महातम.\1प, 

घर्मा वंशा च लेखा च अञ्जनारिष्टसंन्का ! मववी सावी चेति गोत्रनामानि सम्तच ॥ ६ 
हानि शदष्टाविशतिशचतुरग्रा च विश्चति. ! विज्ञति षोडउन्नाष्टी च सहृख्राणि क्रमाद्‌ घनाः \ ७ 
तिषेग्लोकप्रविध्तारससितान्यन्तराणि च ! सम्तानतमपि भूमीनामाहुर्छेकतल्स्य च 11 ८ 
घनोदधिघनानिलष्तनुवातस्त्रयोऽनिला. । भूमीनां च तजे रोकबहिभिगि भवन्त्यमी ॥ ९ 
घनोदधिश्च गोमूत्रवर्ण. स्थाद्‌ घनवातं । मुद्गव्मनिभो नानाव्णेर्च ततरुबएतक ॥ १० 
भूलोकतलवामूना द्विहतायुतयोजनम्‌ । बाहल्य च पृथग्मू खाद्यावद्रज्जुप्रमागकम्‌ । ११ 


॥ २००००} 





यह रत्नप्रभा भूमि खरभाग, पकभाग ओर अव्वहुरमागके भेदसे तीन प्रकारक कटी 
गई है १। इनमे खरभाग नामका प्रथम भाग सोलह्‌ हजार (१६०००) योजन, द्वितीय 
भाग चौरासी हजार (८४०००) योजन ओर तीसरा अव्वदुल भाग अस्प हजार ( ८०००० ) 
योजन प्रमाण मोटा है 1 उनमेसे पूर्वके दो भागो (खरभाग ओर पकभाग) मे भवनवासी देवोकि 
आवास है तथा तीसरे अव्वहुल भागमे नरक माने गये है । २-३॥ इस पृथिवीम नीचे भौर 
ऊपर एक एक हजार (१०००) योजन छोडकर नारक पटल स्थित हँ । इन नरकावासोमे प्रथम 
नरकके विल माने गये दहै । ४॥ उस रल्नप्रमा पृथिवीके नीचे कपरसे शकंराप्रमा, वालुकाप्रभा, 
पकप्रमा, धूमभ्रभा, छठी तमप्रभा ओौर सातवी महातमप्रमा पृथिवीस्थित है ॥ ५ ॥ इन 
पृथिवियोके क्रमसे घर्मा, वशा, गेला, अजना, अररष्टा, मघवी ओर माधवी, ये सात मोत्रनाभ 
है ॥ ६॥ शकराप्रभाको आदि लेकर इन पूथिचियौको मुटाई रमसे वत्तीस हजार (३२००५) 
अट्ठाईस हजार (२८०००), चौवीस हजार (२४०००), नी हजार (२००००), सोन्ह्‌ 
हजार (१६०००) ओर आठ दजार्‌ (८०००) योजन प्रमाण है ॥ ७॥ इन सातो पृथिधियौ 
तया लोकते मध्यमे ति्॑भ्टोकके विस्तारश्रमाण अर्यात्‌ एक एक राजुका अन्तर दै ॥ ८ ॥ 

इन पृथिवियोके तरमागमे तथा छोक्के वाद्य पगमे क्रमे घनोदधि, घनवात भौर 
तनुवात ये तीन वानवन््य स्थित । ९1 इनं घनोदधिक्रा वर्गं मोमूत्र जसा, घनवातका 
मृगके समान ओर्‌ तनुवातका वर्णं अनेक प्रकारका है }। १० 1 उपयुक्त पृथिवियोके तलभागमे 
तवा सोक्के भी तलमागमे न्ते उन वानवलयोभेसे प्रत्येनका वाह्य पृथक्‌ पृथक्‌ दुगे -दस 
(0 यहु उन चादृत्वव्रमाण दोव उभय 

छो. १९ 


१४६ ] ट लोकविभाग [ ८ १२ 


सप्त पञ्च च चत्वारि प्रणिधौ सप्तमावनेः! तिरयग्छोकस्य पारव च पञ्च चत्वारि च चरिकम्‌ १२ 

। ७।५।४। 
सप्त पञ्च चतुष्क च ब्रह्मलोकस्य पावके । प्रणि वावव्टनावन्याः पञ्च चत्वारि च त्रयम्‌ । १३ 
लोकाप्रे कोशयुग्म तु गब्परुतिन्युनमोरनम्‌ । स्पुनप्रमाण धनुषा पञ्चविश्च-चतु शतम्‌ 1 १४ 

। २।१।१। 
आद्यायामवनी सर्वे प्रतराः स्युस्त्रयोदश्च । ्िकद्विकोना लेषासु व्येकपनञ्चाक्षदेव ते 1 १५ 

1 १३।११।९।७।५।३१। 

गब्वरतिरखन्द्राः प्रतरा" प्रथमायामत परम्‌ ! गन्परुत्यधोत्तरा ज्ञेया वान्त्या + योजनसंन््रक । १६ 
स्वग्रतररन्द्रपिण्डोना चकंका प्रतरस्थिता 1 रूपोनप्रतरं भक्ता भरुमिश्च प्रतरान्तरम्‌ ॥ १७ 


0 


फार्व॑भागोमे मलते रकर एक राजु मात्र उपर जाने तक है ॥११॥ उन वातवलयोका वाह्य 
सातवी पुथिवीके प्रणिधिभागमे क्रपसे सात, पाच ओर चार्‌ (७, ५, ४}योजन तथा तिर्यग्छोकके 
पार्वभागमे पाच, चार ओर तीन (५, ८, ३) योजन प्रमाण है ।। १२॥ उक्न व।तवल्योका 
वाहृल्य ब्रह्मरोक (पाचवा कल्प) के पारर्वभागमे यथाक्रमसे सात, पाच ओर चार योजन 
तथा आठवी पृथिवीके प्रणिधिभागमे पाच, चार ओर तीन योजन मात्र है ।। १३॥ उन वात- 
वल्योका बाहल्य लोकिखरपर क्रमसे दो (२) कोस, एक (१) कोस ओर एक (१) कोषस 
कु कम है । कुछ कमका प्रमाण यहा चार सौ पच्चीस्र (४२५) धनुष दै । एक कोस २००० 
धनुष, २०००-४ २५ १५७५ धनप 1 १४] 

प्रथम पृथिवीमे सव पटर तेरह (१३) है । शेष छह पृथिवियोमे वे उत्तरोत्तर इनसे 
दोदोकमहोतेगये रहै (११, ९, ७, ५, ३, १) । वे सव पट उनचास (४९) है ।1 १५॥। प्रथम 
पृथित्रीके पटलोका रद्र (वाहल्य) एकर कोस मात्रहै । अगे द्वितीय आदि पृथिवियोमे वहं 
उत्तरोत्तर आधा आधा कोस अधिक होता गया दै । इस प्रकार अन्तिम पृथिवीके पटलका वहु 
वाहृत्य एकं योजन प्रमाण हो गया है ॥ १६ । विवक्षित प्रतरस्थित (जितनी मुटाईमै पटल 
स्+तरह ) पृथिवीके वाहट्यप्रमाणमेसे जपने पटलोका जितना समस्त वाहल्य हौ उसे कम 
करके जो शेष रहै उसमे विवक्षित पृथिवीकी एक कम प्रतरसश्याका भाग देनेपर उन पटलोके 
मध्यमे अवस्थित अन्तरालका प्रमाण प्राप्त होता है ।। १७॥ 

विशेषार्थं ऊपर प्रथमादिक पृथिवियोमे जिनं तेरह ग्यारह आदि प्टलोका अवस्थान 
वतलाया गया है उनके मध्यमे कितना अन्तर है थओौर वह किस प्रकारसे प्रात होता है, इसका 
उल्लेख करये हुए यहा यह्‌ बतलाया है कि विवक्षित पृथिवीमे जितने पटल स्थित दँ उन सवके 
समस्त बाहृल्यप्रमाणको तथा पृथिवीके जितने भागमे उन पटलोका अवस्थान नही है उसको भीकम 
करके शेयमे एक कम अपनी पटलसख्याका भाग देतेसे जो लव्ध हो उतना उन पटकोके मध्यमे 
ऊध्व अन्तरालका प्रमाण होता है । जैसे प्रथम पृथिवीके जित अन्वहुख भागमे प्रथम नरक 
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१ म “छ्वात्यो । 
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स्वप्रतररुब््रपिप्डेन व्येकप्रतरेहतेन + च । हीनाः स्युवेक्ष्यमागश्च प्रतरान्तरसंख्यकाः ॥ १८ 
प्रथसादिभूर्यम्तरसस्यायामृण ऋमेण यो. {९ । ९६1 %। 4८ ।१२।३१। 
सर्धषर्‌ च सहल्राणि आद्याया प्रतरान्तरम्‌ । त्रिसहस्र पर तत्तु साधैदिशतसमरुतम्‌ \ १९ 
1 ६५०० 1 [३००० ।| २२५० 1 
षरषष्टया षट्‌ तेयुक्त त्रिसह्र च साधिकम्‌ । साधं चतु सहल स्थात्पञ्चम्यां प्रतरान्तरम्‌ ।\ २० 
। २३६६६ ! ३ । ४५०० । 
सप्तेव च सहस्राणि षठचा च प्रतरान्तरम्‌ \ चतु सहे भरम्यधं सप्तम्यां प्रतरः स्थितः \। २१ 


भ ७ 








स्थित है उसकी मुटार्ईका प्रमाण ८०००० यो है । चकि इसके ऊपर ओर नीचे १०००-१००० 
योजनमे कोई भी प. नही है अतएव उसकी उक्त मुटार्ईमेसे २००० योजन कम कर देनेपर 
रोष ७८००० योजन रहते है । इसके अतिरिपेत यहा जो १३ पटल स्थित दै उनमेसे प्रत्येकका 
वाहृत्य एक कोस मात्र है । मत एव उनके समस्त बाहत्यका प्रमाण १३ कोस (इरयो ) होता 
है । इसको ७८००० योजनमेसे कम करके शेषमे उमकी एक कम प-लसष्याका भाग देदेनेसे 
उन पटलोके मध्यमे जितना अन्तर है वह इस प्रकारसे प्राप्त हो जाता है- [ (८००००-२०००) 
- (२०८१३) } -(१३-१) = ६४९९ यो , प्रथम पृथिनीस्थ इनद्रक विरोक अन्तर । 
[(८००००-२०००) ~ (९२८१३) } - (१३-१) = ^~ = ६४९९३ यो, प्रथम 
पुथिवीस्थ श्रेणीवद्ध बिलोका अन्तर । { ( ८ ००००२००० ) - ( 4 ०८१३ ) ) ~ ( १२३२-१ ) 
६४९९ ब्ध यो , प्रथम पृथिवीस्थ प्रकीणेक विलोका अन्तर्‌ । 
आगे जो प्रथमादिक पृथिवियोमे पटलोके अन्तरका प्रमाण बतलाया जा रहा है वह एक 
कम अपनी पटलसख्यासे भाजित अपने समस्त पटलोके बाहल्यसे हीन समश्ना चाहिये । आगे 
कटे जनेत्राटे उन प्रयमादि पृथिवियोके इस अन्तरप्रमाणमेसे कमश अपनी अपनी पृथिवीके 
समस्त पटलोके बाहल्यको इस प्रकारसे कम करना चाहिये-प्र पृ दङ्द्विपृ ईङःतुपु र्द, 
चप्‌ उपयु ददष पृ 3१ ॥ १८ ॥ पटलोका यहु अन्तर प्रयम पृथिवीमे साढे छह 
हजार (६५००) योजन, द्वितीय पृथिवीमे तीन हजार (३०००) योजन, तृतीय पृथिवीम तीन 
हजार दो सौ पचास (३२५०) योजन, चतुथं पृथिवीमे तीन हजार छठ सौ छयाप्ठ (३६६६ ) 
योजने कुछ अधिक, पाचवी पथिवीमे साडे चार हजार (४५००) योजन ओर छठी पृथिवीमे 
सात हजार (७०००) योजन प्रमाण है । सातवी पृथिवीकी मुटाई जो आठ हजार योजन है 
उसके अधं भागमे अर्थात्‌ चार हजार (४०००) योजन नीचे जाकर ठीक मध्यमे एक ही पटल 
स्थित है ॥ १९-२१1। उवत सात पृथियोमे स्थित उन पटलोका अन्तर क्रमक इस प्रकार है- 
प्रथम पृथिवीमे- | ( ८००००-२००० ) ~ ( >< १३ ) = ( १३२३-१ ) ==६ ५९९६ 
६५००-2 योजन । 
द्वितीय पृथित्रीमे { ( ३ २०००-२००० ) -- ( < १९१ ) } ४ ( £ १-१ ) २९९९ 
= (३०००-३) यो 
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प्रतराणा च मध्य स्युरिन्धका इति नामत. । निरया घो रदुःखाढ्या नाम्िस्तान्निबोधित.° ॥ २२ 
सोमन्तकोऽथ निरयो रौरवो भ्रान्त एव च \ उदृश्रान्तोऽप्यथ सश्रान्तस्त्वसश्रान्तइ्च सप्तमं ॥ २३ 
विश्रान्तस्त्रस्तनामा च तरितो वक्रान्त एव च 1 अवक्रान्तरच विक्रान्त. प्रथमाया क्षिताबिमे 11२४ 
ततकस्तनकक्चेव वनको मनकस्तया 1 खटा च सटिको जिह्धा निह्भिका लोलिका तथा ।॥ २५ 
लोलवतसा च दशभी स्तनलोकेति पश्चिमा 1 दितीयस्या क(तविते इन्द्रका निरया. खरा ॥ २६ 
तृतीयस्या भवेत्तम्तस्तपितस्तपन. पुन । ° तायनोऽथ निदाघङ्च उज्ज्वल प्रज्वलोऽपि च ॥ २७ 
तत सज्वलितो > घोरः सभ्रज्वलित एव च । विज्ञेया" इन्द्रका एते नव प्रतरनाभय ॥ २८ 
आरा मारा च तारा च चर्चाथ तमकीति च । घाटा घट च सप्तेते चतुर््यामिवनौ स्थिता ॥ २९ 
तमक ्रमका भुयो क्षबकान्दरान्धिातिपिश्नका । हिमिवार्दैलकल्लक्य अप्रतिष्ठान इत्यपि ॥ ३० 


(0 





तृतीय पृथिवीमे - { ( २८०००-२००० ) == (२८९ ) ६, ( ९-१ ) = ३२४९६ 
== (३२५० ह्‌ ) योजन 
चतुथं पृथिवीम ~ [( २४०००-२०००) ~ (2>८७) } - (७-१) = ३६९५४ 
== (३६६६१ -डटे) यो 
पाचवी पृथिवीमे | (२००००-२००० ) - ( डु ५८१५ ) 1- ( ५-१ ) == ४५४९९२६ 
= (४५००-१) योजन । 
च्टी पृथिवीम [| (१६०००-२०००) ~ (४०८३) ] -- (३-१) = ९९९८१ 
== (७०००-रर ) योजन । 

सातवी पुथिवीमे- १ ही पटलके होनेसे अन्तरकी सम्भावना नही है । 

पटलोके वीचमे इन्द्रक नामके जो नारक वि हैँ वे इतने भयानक दुखसे व्याप्त कि 
उनक्रा नाम भी नही किया जा सकत। है ।। २२1 सीमन्तक, निरय, रौरव, घान्त, उद्भ्रान्त, 
समम्रान्त, सातवा असम्भ्रान्त, विभ्रान्त, त्रस्त, त्रसित, वक्रान्त, अवक्रान्त ओर विक्रान्त, ये 
तेरह इन्द्रक बिल प्रथम पृथिवीम स्थित दँ 1 २३-२४॥ ततक, तनक, वनक, मनक, खटा, 
खटिक, जि ह्वा, जिका, लोलिका, दसवा लोलवत्सा ओर अन्तिम (ग्यारहवा ) स्तनखीला ये 
तोक्ष्ण ग्यारह इन्द्रक बिक द्वितीय पृथिवीम स्थित हैँ ।॥ २५-२६ !। तप्त, तपित, तपने, तापनः 
निदाघ, उज्ज्वल, प्रज्वल, सञ्वलित ओर सम्रज्वलिति, ये नौ इन्द्रक विर तृतीय पुथिवीमे स्थित 
जानना चाहिये ॥ २७-२८।॥ अ(रा, मारा, तरा, चर्चा, तमकी, घाटा गौर घट, ये सात इच्रक 
विल चतुथे पृथिवीम स्थित है ।।२९॥ तमका भ्रमक्ा, श्चषका, जनदरा (अन्धा ? ) गौर तिमिश्रका,ये 
पाच इन्धक विक पाचवी पृथिवीम स्थित है । हिम, वार्दर ओौर लल्छकी ये तीन इन्दरक विल ख्टी 
पृथिवीमे स्थित हैँ । सातवी पृथिवीम अप्रतिष्ठान नामका एक ही इन्द्रक विल स्थित है ।॥३०॥ 


१ प “स्ताननिनिवोधित । २ पतपनो1 ३ आप संजलितौ।४प विज्ञेयो । 
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चिशररव पञ्चव्ेः स्यु" पञ्च।दश्च दशेव च \ त्रीणि पञ्चोनमेक च लक्ष पञ्च च केवला. ।) ३१ 
३०००००० } २५०००००} १ ८५००००० } १०००००० । ३०००००। ९९९९५ ।\ ५ 
क्रमात्सप्तावनीनरका भागस्तेवां च पञ्चमः । भवेर्संल्येयविस्तार' शेषाशचासख्यविस्त्‌ता. ।॥ ३२ 
चतु.शन्धाष्टषट्‌्कंक १ नरका संस्येयविस्तु ताः 1 चतुगेगनटविकं सप्त षट्कं च(सस्यविस्तृता. 1३३ 
१६८०००० } ६७२०००० । 
दे सहने शते हे च चत्वर्परशत्नवोत्तरा । दिग्गताता.| प्रथमाया स्युवेक्ष्यन्तेऽतो विर्र्गता ॥३४ 
द्रे सहे शत चकमश्तौतिर्चवुरुतरा । उभये पिण्डिताः सन्तो भवन्त्यावलिकास्थिता ॥ ३५ 
सप्त षट्‌ पञ्च पञ्चैव नव चैव पुननच ! द्रे च स्थानक्रमार्‌ ग्राह्या घमरपुष्पप्रकीणेकाः ।\ ३६ 
पञ्चसप्ततियुक्तानि अयोदश् शतानि हि 1 दिक्ष्वन्यासु च विक्ञानि ° चयोदशश्षतानि हि ॥ ३७ 
पञ्च शून्य चरथ सप्त नव चत्वारि च द्विकम्‌ ! युष्पग्रकोणेक्ा ज्ञेय! वश्य! नरक! इमे ॥ ३८ 
क्तानि सप्त षष्टिश्च पञ्चयुक्ता दिका{गा]भिता. \ विदिग्गतास्तु विशानि सप्त स्थुः शतानि हि 11 
पञ्चकं पञ्च चाष्टौ च नव चत्वारि रूपकम्‌ । पुष्पध्रकौणकाः प्रोक्ता. शंलाया नरका इमे ॥ ४० 





(१ 





उपर्युक्त सात पृथिवियोमे क्रमसे तीस लाख (३००००००) पाचका वगे अर्थत 
पनच्चीस लाख ( २५००००० ) ५ पन्द्रह लाख ( १५००००० ) ) दस खख ( १०००००० ) 4 तीन 
लाख (३०००००) पाच कम एक राख (९९९९५) गौर केवल पाच (५) ही नारक बिल 
अवस्थित है । इनमेसे पाचवे भाग प्रमाण (६००००००, ५०००००, ३०००००, २०००००, 
६००००, १९९९९ १ } नारक विलोका विस्तार सष्यात योजन ओर शेष () का असख्यात 
योजन प्रमाण है ॥ ३१-३२ 1। अकक्रमसे चार शून्य, आर, छह्‌ ओर एक (१६८००००) इतने 
नारक बिलोका विस्तार सख्यात योजन, तथा चार शून्य, दो, सात ओौर छह (६७२००००) 
इतने नारक विलोका विस्तार असख्यात योजन है ।। ३३ ॥ 

प्रथम पुथिवीमे दो हजार दो सौ उनचास (२२४९) विक दिशागत है । अगे विदिशा- 
गत बिलोका प्रमाण कहा जाता है- दौ हजार एक सौ चौरासी (२१८४) विर विदिशागत 
है । इन शनो प्रकारके बिलोको जितनी समस्त सख्या है उतने (२२८९-२ १८४४४३३) 
प्रथम पृथिवीमेश्रेणीबद्ध विल स्थित है । ३४-३५।। घर्मा पृथिवीमे अकक्रपसे सात, छह, पाच, 
पाच, नौ, फिर नौ मौर दो इतने (२९९५५६७) अर्थात्‌ उनतीस लाख पचाने हजार पाच सौ 
संडसर पुष्पप्रकीणंक बिल जानना जाहिये ! २३६ ॥ 

वशा (द्वितीय) पृथिवीमे दिशागत श्रेणीबद्ध विरु तेरह सौ पचत्तर (१३७५) ओर 
विदिशागत तेरह सौ वीस (१३२०)दै । यहा पुष्पप्रकौणेक विरू अकक्रमसे पाच, शृन्य, तीन, सात, 
नौ, चार ओर दो (२४९७३०५) इतने जानना चाहिये ॥३७-३८।। शका पुथिवीमे दिशागत 
श्रेणीव त्रिक सात सौ पसर (७६५) ओौर विदिश्ागत सात सौ वीस (७२०) है । पृष्पप्रकीर्णक 
विल वहा अकक्रमसे पाच, एक, पाच, आठ, नौ भ्वार ओौर एक ( १४९८५१५ ) इतने ह ॥।३९-४०॥। 


१अापूत्याष्टकंकेक।२ञआप विशानी। 


१५० लौकविभागं [८४१ 


एकसप्ततियुक्तानि शतानि त्रीणि दिग्यत्ता. ) षटूत्रिशानि परनस्त्रीणि शतानि ध्युविदिग्गता ॥ ४१ 
एकादश शात ज्ञेय सहुखाणा नवाहतम्‌ । इते दे धरिनचत्यग्रे चतुर्थ्या च प्रकीणेका \! ४२ 
चत्वारिशरछतं चैक पञ्चाग्रा दिक्षु भाविता ! विश्शमेकं शत भूय" पञ्चम्या च विदिग्गताः ॥ ४३ 
नवैव च सहल्राणि व्युतं नियुतत्रिकम्‌ । शतानि सप्त तिश्च पञ्चाम्रात्र प्रकीर्णका. 1४ 
तिक्चन्नवोत्तरा दिक्षु षट्‌ चतुष्का विदिग्गता. । नियुत्त^ त्वष्टवष्टचून षष्टया पृष्यप्रकी्णेका" ।॥४५. 
कालश्च ब महाकालो रौरनो महरौरवा" । पूर्वापरे दक्षिणतर्चोत्तरत कऋमौदिता. ॥ ४६ 
अप्रतिष्ठानसन्ञश्च मध्ये तेषा प्रतिष्ठित. । जम्बूदौपसमन्यास पञ्चते सप्तमीस्थिता ॥ ४७ 
उप्त च| ] ~ 
मनुष्यसेत्रमान स्यात्प्रयमो जम्बू समोऽग्तिम. । विग्नोचोरभये ° व्येकेन्द्रकाप्ते ° हानिवृद्धि(?) च ,1१ 


द्ादशराप्ताक््च४ छक्षाणमिकादश् चयो भवेत्‌ । उपयुपरि विस्तारे चे्धकाणा यथाक्रमम्‌ ॥ ४८ 


६१००००० 





(१ ० 





चतुथे पृथिवीमे दिशागत धरे गीवद्ध विल तीन सौ इकत्तर ( ३७१ ) ओर विविशागत 
तीन सौ छत्तीस (३३६) दै । वहा प्रकीर्णक विल नौके गुणित एक सौ ग्यारह हजार अथति 
नी कद निन्यानवै हजार ओर दो सौ तेरानवं ( ९९९२९२३ ) जानना चाहिये ।॥ ४१-४२ ॥ 
पाचवी पृथिवीम दिक्षागत ष्रेणीवद्ध विल एक सौ पैतालीस ( १४५) ओर विदिशागत एक सौ 
वीस (१२०) कहै गये है । वह्‌! प्रकीणेक विल दस हजारे कम तीन लाख ओर नौ हजार 
सात सौ पैतीस ( २९९७३५ ) है ॥ ४३-४४1। चटी पृथिवीमे दिशागत श्रेणीवद विल 
उनतालीस (३९) ओौर विदिशागत छह चतुष्के अथि चोवीस (२४) है । वहा प्रकीर्णक विल 
अडसठ कम एक लाख (९९९३२) ह ॥ ४\ ॥ सातवी पृथिवीमे काल, महाकाल, रौरव भौर 
महारौरव ये चार श्रेणीवद्ध विक क्रमसे पूवं, पर्चिम, दक्षिण भौर उत्तरम कर गये हैँ । उनके 
मध्ये अप्रतिष्ठान नामका दृ्द्रक विलं स्थित है । उसका विस्तार जम्बूद्रीपके वरावर 
(१०००००यो ) है । सातवी पृथिवीमेये ही पाच विन स्थित है ॥४६-४७॥ कहा भी है- 

प्रथम इन््रकका विस्तार मनुष्यक्षेत्र (मढा द्वीप) के वरावरं ओौर मन्तिम इन्दकका 
वितार जवृद्रीपके बराबर है । इन दोनोको परस्पर विशुद्ध करके अर्थान्‌ प्रथम इदरकके विस्तार 
मेसे अन्तिम इन्द्रकके विस्तारको घटाकर देषमे एक कम इन्द्रकद्याका भाग देनेपर हानि- 
वृद्धिका प्रमाण प्राप्त होता है । यथा- (४५०००००-१००००० ) -- (४९-१ ) == ९१ ६९६७ 
यो , इतनी प्रथम इ््रककीं अपेक्षा उन पटलोके विस्तारमे उत्तरोत्तर हानि तथा अन्तम 
इ न्द्रककी अपेक्षा उत्तरोत्तर वृद्धि हुई दै ॥ १॥ 

ग्यारह लाखमे बारहका भाग देनेपर जो कच्छ हो उतनी (+र) भागे आगे 
इन्द्रक विलोके विस्तारमे यथाक्रमसे [थम इन्दरकको अपेक्षा हानि ओौर अन्तिम इन््रककी अपेढा 


-----~~-~ 





~~~ 


१्मापयुत। २ ब विषये चोन्भये [ विदोध्योभये ] ३ प व्येकेनद्राप्ते । ४१ दादलप्ता च । 





-८.५४] अष्टमो विभाग | १५१ 


एकनवतिसहल्लाणि योजनानि तु षटछतम्‌ ! षटुषल्डिदच समाख्याता त्रिभागौ वृद्धिरेव च ॥ ४९ 


९१६६६ ३ । ॥ 
सीपन्तकृप्य दिन्नं स्युः पञ्चाशद्रूपवांजता । विदिन्नु पुनरेकोना निरयाः समवस्थिताः} ५० 
४९1४८ । 


दितीयप्रतरोऽष्टोन एवमष्योनकराः+ कषात्‌ \ सर्वेऽपि प्रतरा ज्ञेया यावदन्त्यो भवेदिति \! ५१ 
एकेन हीनगच्छ्च दकितश्चथताडित । सादि्गच्छहतकष्चेव सवेसकलितं भवेत्‌ । ५२ 
षटूखतानि निपञ्चाशत्‌ सहस्राणि नवेव च ! आवल्या तु स्थिता ज्ञेया निरयाः सवेभुमिषु \! ५३ 
शतान्येकाच प ञ्चांशच्चत्वारशच्वोत्त रा । दिकस्थिता निरयाः एते गणिताः सवंभूमिषु 11 ५४ 


न~~ ^ ~~~, 








वृद्धि ] होती गई है ।। ४८ ॥ इस हानि वृद्धिका प्रमाण इर्वयानवै हजार छह सौ छयास योजन 


मौर एक योजनके तीन भागोमेसे दो चाग मात्र कहा गया है- ^~ ^= ९ १६६६२ ।1४९।। 


उदाह्रण- प्रथम सीमन्तक इन्द्रकका विस्तार ४५००००० गौर अन्तिम अप्रतिष्ठान 
द्न्दरकृका विधष्तार १०२०००० योजनहै । अतएव उक्त नियमनुपारह्‌नि-वृद्धिका पूर्वक्ति प्रमाण 
द्व प्रहार प्रान होताहै-(४५०००००-१०००००) --(८२- १) = ११,५९०००--९१६६६ 
योजन ! अब यदि आप २५बे इन्द्रकके विस्तारको जानना चाहते तो एक कम अभीष्ट 
इन्द्रककी सख्या (२५- १) से इस हानि-वृदधिके प्रमाणको गुणित करकेजोप्राप्तहौ उसे 
प्रयम इन्द्रकके विस्तारमेसे कम कर दीजिये अथवा अन्तिम इन्द्रकके विस्तारे जोड दीजिये । 
इस रीतिसे २५बे इन्द्रकका विस्तार इतना प्राप्त हौ जाता है । ४५०००००-[११९८००९>. 
(२५-१) } २३०००००, अथवा {११.१२ >८ (२५१) } 1 १०००००=२३१००००, 
योजन । 

सीमन्तक इन्द्रकको चारो दिशाओमेसे प्रत्येक दिशामे एक कम पचास (४९) तथा 
विदिशाओमे इससे एक कम (४८-४८) नारक विल अवस्थित हँ ।। ५० ॥ दह्ितीय प्रतरके 
अश्रित प्रेणीव्रद्ध त्रिल प्रयम॒को अपेक्षा [ प्रत्येक दिशा ओर विदि्ामे एक एक कम होते 
जनिसे ] आठ कमह) इस प्रकार अन्तिम इन्द्रक तकं सव इन्द्रकोके आधित श्रेणीबद्ध विल 
रमसे आठ आट हीन होते गये है, एेसा जानना चाहिये 1 ५१ ॥ 

एक कम गच्छको आधा करके चयसे गुणित करे । फिर उसमे आदि (मुख ) को 
विकर गच्छते गुणत करनेपर्‌ सवेसकलित (सवधन) प्राप्त होता है । ५२॥ 

उदाहरण प्रकृतमे गच्छ ४९ चय ८ ओर आदि ४ है । अतएव उक्त नियमानुसार 
सातो गृथिविथोके समस्त श्रेणीबद विलोका प्रमाण इस प्रकारं प्राप्त हो जाता है (५९१) 
> ८ ~ ४ >< ४९९६० ४ 

सब पृथिवियोमे नौ हनार छह सौ तिरेपन विण श्रेणीस्वरूपसे स्थित जानने चाहिये 
शरेणीवद्ध ९६०४-।-इनद्रक ४९२९६५३ ।1 ५३) सव पृथिवियोमे उनचास सौ उनचास (४९४९ 
नारक विल पूर्वादिक दिजामोमे स्यि है- (५) 2८४1४२४९ ४९०० श्रेणीवद्ध „७४ 








१ पएकमष्टो'। 


१५२ ] लोकविभागः [ ८ ५५- 


चत्वारि स्यु सहस्राणि पुन सप्त क्तानि च । चत्वारदच विदिग्भाज. संप्याताः सर्वभूमिवु ॥ ५५ 
त्यशीतिनियुताना च मयुतानि नवैव च । चर्त्वरदाच्च सप्ताश्रा व्रिदतं च प्रकीर्णका. ॥ ५६ ` 
सरुपरेयविस्तृता जेया सवंऽपीन््फस्जका. ! अस्रप्येयतता एव मावत्या निरया" स्थिताः ॥ ५७ 
पष्पप्रकीर्णकाटयास्तु प्रयेणासर्विस्तृता' ! सटयेवविस्तृताः स्तोका इति केवलिमापिता ॥ ५८ 
उक्ते च [त्रि सा. १५३, १६३, १६५-६८, १७१-७२ ]- 
तेरादिुटीणिदय सेडीबद्धा दिसु विदिसासु । उणवण्णडदालादौ एवकेककरेण्णया कमतो) २ 
१२३११ ११९।७।५३११ 1 
वेकपद चयगुणिद भूमिभ्सि मुहम्मि + रिणधयण च कए । मुहभूमौजोगदले पदगुणिदे पदधण होदि ॥ 


क ७, 





1४९ इन्द्रक = ८०८९ | ५४॥ चार हजार सात सी चार (४७०८) उत्तने नारक विल सव 
भरूमियोके भीनर्‌ विदिणाओमे स्थित्त वतचये गये ई ॥ ५५ ॥ 

विमेपार्थ- मातवी पृथिचीमे भप्रतिष्ठान उन्द्रकके चिदिगागत श्रेणीवद्ध नही है| उतत 
एव गच्छका प्रमाण यहा ४८ होगा । (=+) > ४ ८>८ ४८४७०८६, ८९४९८७०४ = 
९६५३ समन्त इन्द्रक ओर्‌ श्रेणीवद्ध | 

तेरसी राख नौ अयुत ( नोगुणितत दम हजार } अर्थान्‌ नव्वै हजार तीन सौ 
संतालीस (८३९०३४८७) उतने सव पृथिवियोमे प्रकीर्णक व्रि स्ित द- ८३ ९०३४७ 
९६५३ ८४००००० समस्त नारक चि ॥ ५६ ॥ 

सव इन्द्रकं विर सस्यात योजन विस्वारवाे जानना चाहिये । मावीके रूपमे स्थित 
अर्थात्‌ प्रेणीवद्ध विल सव अयख्यात योजन विस्तारवाचे ही है । ५७ ॥ पृष्पप्रकीणेक नामक 
विलोमे अधिकाण असस्यात योजन वित्तृत ह । उनमे सरयात योजन विस्तृत विल थोडसे ही 
है, एेमा केवलियोके द्वारा निदिष्ट सिया गया है ।॥1५८॥ कहा भी है-- 

इन्द्रक विल प्रथमादिक पूयिषियोमे यथाक्रमसते तेरहको आदि छेकर उत्तरोत्तरदो दो 
कम होते गये है (१३, ११, ९, ७, ५, ३, १} । श्रेणीवद्ध विल दिशामो बौर विदिशाओमि 
क्रमते उनचाम ओर अडताटीसको आदि लेकर उत्तरोत्तर एक एकसे कम होते गये ह| 
अभिप्राय यह हे किवे प्रथम सीमन्तक इन्द्रक विकी पूर्वादिकर चार दिशाओओमे उनचास उनचास 
(४९-४९) ओर विदिशाओमे भङताटीस अडतारीसर (४८-४८) है । आगे द्वितीय आदि 
इन्द्रक विलोकी दिश्ाओो ओर विदिगाओमे वे एक एक कम होते गये है । २) 

एक कम्‌ गच्छको चयसे गुणित करनेपर जो प्राप्त हो उसे भूमिमेसे कम करने गौर 
मूलम जोड देनेपर कमस भूमि ओर मुखका प्रमाण होता है । उस भूमि ओर मुखको जोड 
कर आधा करनेपर जो प्राप्त हो उसे गच्छते गुणित करे । इस रीतिसे गच्छका समस्त धन 
प्राप्त हो जतारहै।३॥ 

विकलेषार्थ- उक्त नियमानुसार उदाहरणके रूपमे प्रथम पृथिवीम स्थित समस्त 
शरेणीबद्ध विदटोका प्रमाण कति है । प्रथम इन््रक विरकरी प्रत्येक दिशामे ४९ ओर विदिशामे ४८ 
श्रेणीवद्ध विल हँ । अत एव इन दोनोको मिलाकर ४ से गुणित करनेप्र भूमिका प्रमाणं 





१ प भूमिम्मूहुम्मि। २ मा रिणिदण प णिरदण। 
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ु्टाविदयमेगृणं अद्धकय वगिगयं च मूलजुद ^ । अद्गुण चउसहियं पुर्दावदयताडिदम्मि २ पुठविधण ॥ 
श्रे ४४२०।२६८४1 १४७६।७००।२६०।६ ०1४] 

सेदीण विच्चालञ पुप्फपडण्णय इवं दिया णिरया । होति पद्ण्णयणामा सोढदयहीणरासिसमा 1। ५ 

पचमभागपमाणा णिरयाण होति सखवित्थारा । सेसचउपचभागा मसखवित्थारया णिरया । ६ 

&दयतसेदीबद्धप्पदरण्णयाण २ कमेण वित्थारा । संवेज्जमसंखेज्ज उभय च य जोयणाण हवे ।\ ७ 
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(४९--४८>९४ ३८८ इतना होता है अन्तिम (१३बे) पटलकी प्रत्येक दिशा ओर विदिकशा- 
मे क्रमश ३७ ओर ३६ श्रेणीवद्ध विल है । इन दोनोको जोडकर ४ से गुणित करनेपर (३७-- 
३९) >८४--२९२, इतना मुखका प्रमाण होता है । अव एक कम गच्छको चयसे गुणित करनेपर 
जो प्राप्त हौ उसे भूमिमेसे कम कर देने जौर मुलमे जोड देनेपर मुखका ओर भूमिका प्रमाण 
निम्न प्रकार होता है - ३८८-{ (१३-१)>८८} २९२ मुख, २९२-{ (१३-१) > ८३८८ 
भूमि, इन दोनो को जोडकर ओर फिर आधा करके गच्छ्से गुणित कर देनेपर प्रथम प्थिवीके 
समस्त श्रेणीवद्ध विोका प्रमाण इस प्रकार प्राप्त हो जाता है -(3<<+२) ८१३ 
४४२० सव श्रेणीवद्ध । इसी नियमके अनुसार सातो पृथिवियोके भी समस्त प्रेणीवद्ध विलोका 
प्रमाण छाया जा सक्ता है । जेसे- यहा भूमि ३८९ ( इन्द्रक सहित ) ओर मूख ५ है, 
३८९-[ (४९-१) >८८}==५ मुख › ५+-{ (४९१) >< ८==३८रभूमि (~ <> ~) >८४९= ९६५३; 
इन्द्रक (४९) सहित समस्ते श्रेणीवद्ध । 

विवक्षित पृथिवीके इन्द्रक विखोकौ जितनी सख्या हो उसमेसे एक कम करके आधा 
कर दे । तत्पद्चात्‌ उसका! वगे करके प्राप्त रारिमे वगम्‌रुको मिला दे। पुनः उसे आस्से 
गुणित करके व॒ उसमे चार अकोको ओर मिलाकर विवक्षित पृथिवीकी इन्द्रकसख्यासे गुणा 
करे ! इस प्रकारसे उस पथिवीके समस्त श्रेणीवद्धोको सख्या प्राप्त हो जाती है । ४॥ 

उदाह्रण- प्रथम पृथिवीमे १३ इन्द्रके वि है । अत ~-[ (११) २ १-उ } २०८८ 

=-३३९, (२३३६-४) >< १२३४४२० प्रथम पृथिवीके समस्त श्रेणीवद्ध, २६८४ द्वि पथिवीके 
समस्तश्रे व, १८७६ तुपु के समस्तश्रे व ,८००्च पृ के समस्तश्रे व., २६०्प्‌.प्‌ के 
समस्तश्रे व, ६०्छ्टीपु के समस्तभश्रे व, ४ सात्तवीप कै समस्त धरेणीवद्ध। 

श्रेणीवद्ध विरोके अन्तरालमे इधर उधर विखरे हुए पृष्पोके समान जो नारक विल 
स्थिततदैवे प्रकीर्णक नामक विल कहै जाते ह । समस्त विलोकी सख्यामेसे श्रेणीवद्ध भौर इन्द्रक 
विलोकी सख्याको कम कर देनेपर जो रानि अवरिष्ट रहती है उतना उन प्रकीर्णक विलोक 
प्रमाण समन्नना चाहिये । जेसे- प्रथम पुथिवीमे समस्त विल ३०००००० है, अत एव 
३००००००-(४४२० 1१३) == २९९५५६७ प्रथम ॒पथिवीके समस्त प्रकीर्णक विट ।) ५ ॥ 
समस्त नारक विरोमे पाचवे भाग (२) प्रमाण नारक विर सस्यात्‌ योजन विस्तारवानरे ओर 
लेप चार्‌ वटे पाच भाग (र) प्रमाण विल अमन्यात योजन विस्तारवाले है । £ ॥ इन््रवः 
विका विस्तार सव्या योजन, श्रेणीवद्ध विका जस्रयातत योजन, तथा प्रकीर्णक विलोका 
उमेय अर्थात्‌ उनमे क्रितने ही विलोका विस्तार सस्यात्‌ योजन जर्‌ कितने ही व्रिलोका विस्तार 








्ञापमृजुजुद 1! रेधि मा "ताद्िपच)।ञ३ धि मा द्धा पण्यः | 
सो. २० 
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रूवहियपुदविसंल तिथचउसत्तहिं गुणिय छठ्मनिदे । कोप्ताण वेहुलियं इदयसेढीपद्ण्णाण ॥ ८ 
इ को. १।६।२।२।२९४ श्रे {1२।९।५ग४1 १४८ । प्र ५।५६। १६४ । २“ । ७1 ५५ । [व] 
पवराहदबिलवहुल पदरदिठ्दभूमिदो विसोहित्ता \ रूऊणपदहिदाए विलतर उङ्ढग तीए ॥ ९ 

ति प्रथमपृथ्वीन्दरकान्तर २१५५०८५ श्रेणीवद्धान्तर ९२३९००५ प्रकीर्णकान्तर ^ ५ 
पन काक्षा महाकाक्षा चापरे दक्षिणोत्तरे । पिवासातिपिपासा च भवेत्‌ सोमन्तकस्य च ॥ ५९ 
निरया ख्यातनामानः प्रथमे प्रतरे मता \ मध्ये मानुषवास्योरः शेषादचासस्ययोजना ।! ६० 
अनिच्छा तु भहानिच्छा अविद्येति च नामत । सहाविद्या च वश्ाद्याप्ततकायाइचतुदिदाम्‌ । ६१ 
दुखा खल्‌ महाढु ला वेदा नास्नातु दक्षिणा । महावेदा च तप्तस्य दिक्षु हलादिषु स्थिता ॥६२ 


॥ 


यसख्यात योजन भी है ॥ ७ ॥ एक अधिक पृथिवीसख्याको क्रमसे तीन, चार ओर सातसे 
गुणित केरके प्राप्त राशिमे छृहका भाग देनेपर जो ठव्ध हौ उतने कोस क्रमसे उन्द्रक, श्रेणीवद्ध 
ओर्‌ प्रकीणंक विरोका बाहुल्य जानना चाहिये ।। ८ ।। 

उदाह्रण- जेसे यदि ह्मे छठी पुथिवीके इन्द्रकादि विलोके वाहृल्यका प्रमाण जानना 
अभीष्ट है तो उक्त नियमके अनुसार वह्‌ इस प्रकारसे ज्ञात हो जाता है- पृथिवीसख्या ६; 
{ (६+-१) ८.३ }-- ६३९ कोस, छठी पूथिवौके इन्द्रकोका वाहूल्य ।{ (६-१) >८४}-- ६४ 
कोस, छठी पृथिवीके श्रे वे विकोका वाहल्य । {(६+-१)>८७) --६=-८३ कोस, छठी पथिवीके 
प्र विलोका वाहृत्य । 


पृथिवीक्रमसे इन्द्रक, भ्रेणीवद्ध ओर प्रकीर्णक विलोका वाहल्य- 








[मि 








पृथिवी घर्मा ¡वला [मेषा | अरिष्टा | अजना] मघवी | माघवी 
दन््रक १कोस |१२को |२ को|२५को |३को | इर्को | ४ को 
श्रेणीबद्ध | १4, |२ » [रद्‌ | + [४८ | डु, | पड, 
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विवक्षित पृथिवीमे जितने पटल हो उनकी सस्यासे गुणित विके वादल्यको प्रतरः 
स्थित भूमि अर्थात्‌ पृथिवीकी जितनी मुटारईमे वि स्थित हैँ उसमेसे कम करके शेषको एक 
कम गच्छसे गुणित करनेपर उक्त पुथिवीके विलोका उध्वंग अन्तराल प्राप्त होता है- प्रथम 
पृथिवीके इन्द्रक बिरोका अन्तर १८५, उसीके श्रे व. विलोका अन्तर २२५, उसीके 
प्रकीर्णक विलोका अन्तर ^^ (देखिये पीछे शोक १७ का विशेषार्थं ) ।। ९॥ 

प्रथम पृथिवीके प्रथम पटलमे स्थित सीमन्तक इन्द्रक विलके पूर्वमे काक्षा, पर्विममे 
महाकाक्षा, दक्षिणमे पिपासा गौर उत्तस्मे अत्तिपिपामा, इन प्रसिद्ध नामोवाठे चार श्रेणीवद्ध 
नारक विल हँ ! इनके मध्यमे जो सीमन्तक इन्द्रक वि है उसका विस्तार मनष्यलोकके वरावर 
पैतारीस लाख (४५०००००) योजन भौर शेष चार श्रेणीवद्धोका विस्तार असस्यात योजनं 
मात्र है 1 ५९-६०॥। अनिच्छा, महानिच्छा, अविद्या ओर सहा-मविद्या नामके चार श्रेणीवद्ध 
विक वज्ञा पृथिवीके प्रथम ततक इन्द्रक्की चारो दिलशामोमे स्थित ह । ६१॥ दु खा, महाद्‌ ला, 
वेदा ओर महावेदा नामके चार श्रे णीवद्ध वि शैखा (तृत्तीय) पृथिवीके तप्त इन्द्रककी पूर्वादिकं 
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निषृष्टात्तिनिसृष्टा च निरोध चाञ्जनादिका । महानिरोधा चारायाश्चत्वारो दिक्षु स्थिता ६३ 

निरुदधातिनिरुदधा च तृतीया तु विमर्द॑ना \ महाविमर्द॑ना चेति तमकायाइचतुदिशम्‌ !\ ६४ 

नीला नास्ना महा नीला पडका च खधवीगता \ सहापडका च बोद्धव्या हिमा हवस्य चतुम्‌ ॥६५ 

उष्ट्काकुस्थली ° कुम्भीमोदलीसुद्गरं समाः 1 मुदडगनाल्िकातुल्या निगोदा अवनित्रथे ॥ ६६ 

गोहस्तिहयवस्तेश्च समा अष्टघटेन च । द्रोण्यम्बरीषेस्च समा च[इच |तुर्वी-पञ्चमीगताः । ९७ 

क्षल्लरीमल्लकसमाः किलिञ्जप्रच्छिखोपमा र: । केदारमयुराकारा निगोदा अन्त्ययोरपि ॥६८ 

इवशृगालवृकव्या घ्रदीपिकोकरक्षगदेभे. 1 गोव्यजोष्टर्च सदा निगोदा जन्मभ्रुमयः ।1 ६९ 

एकं दवे त्रीणि विस्तीर्णा गब्परुतिर्योजनान्यपि । श्तयोजनविस्तारा उत्कृष्टास्तेषु वणिताः ॥ ७० 
ज क्रोम १०) १५ 

उच्छिता: पञ्चगुणितं विस्तारं च पुथग्विधाः। सप्तत्रि्टयेककोणाइ्च पञ्चकोणार्च भाषिताः) ७१ 

त्रि्ाराइच नरिकोणार्च एेन्द्रका इतरेषु तु \ सप्तत्रिपञ्चहयेकानि वारि २ कोणाइच निदिशित्‌।।७२ 


५ 





दिशामोमे स्थित है । ६२ ॥ निसृष्टा, अत्तिनिसुष्टा, निरोधा ओौर महानिरोधा ये चार श्रेणी- 
बद्ध विल अजना पृथिवीके प्रथम आरा इन्द्रक विक्की चार दिनाभोमे स्थित है।। ६३। निरा 
अतिनिरुद्धा, तृतीय विमदेना मौर चतुथं मह्‌)विमदेना ये चारं श्रेणीवद्ध विल तमका ( पाचवी 
पृथिवीका प्रथम इन्द्रक) की चारो दिज्ाओमे स्थित है ॥ ६४॥ नीला, महानीला, पका ओौर 
महापका नामके चार श्रेणीवद्ध विल मघवी पृथिवीके हिम नामक प्रथम इन्द्रककी चारो दशागमे 
स्थित जानने चाहिये ।॥ ६५ ॥ [ कारू, महाकाल, रौरव ओर महारौरव ये चार श्रेणीवद्ध विल 
माघवी पृथिवीके अवधिष्ठान इन्द्रक विरुकी चार दिकशषाओोमे स्थित है । ] 

धर्मा आदिक प्रथम तीन पृथिवियोमे स्थित जन्मभूमिया उष्ट्िका, कुस्थली, कुम्भी, 
मोदली ओौर मुद्गरके समान तथा मृदगनालिकाके समान आकारवारी हैँ ।॥। ६६ ॥ चौथी ओर 
पाचवी पथिवीमे स्थित वे जन्मभरूमिया गाय, हाथी, घोडा, वस्त (भस्वा), अष्टघट (?)., द्रोणी 
मौर अम्बरीषके समान आकारवाली है ॥। ६७ ।। मन्तिम दो पृथिवियोमे स्थित जन्मभरमिया 
कषल्लरी, मल्लक, किलिज, प्रच्छि ( पत्थी ), केदार ओर मसूरके समान आकारवाटी तथा 
कुत्ता, शगार, वृक, व्याघ्र, दीपी, कोक, ऋक्ष, गदेभ, गौ, अज मौर उष्टूके सदृश माकारवारी है 
11 ६८-६९॥ इन जन्मूमियोका विस्तार एक, दो ओर तीन कोस तथा इतने योजनो प्रमाण 
भी है। उनमे उत्कृष्ट जन्मभूमिया सौ योजन विस्तृत कही गई है- जघन्य जन्मभूमि ५ कोसओौर 
मध्यम १०-१५ कोस विस्तृत है (? ) ।॥ ७० 1 उनकी ऊचाई अपने विस्तारकी अपेक्षा पाच 
गुणी है । ये जन्मभ्रूमिया सात, तीन, दो, एक ओर पाच कोनोवाखी कटी गई हु 11७ १॥ इन्द्रक विल 
सम्बन्धी वे जन्मभ्ूमिया तीन हार व तीन कोनोवाली कही गडई है । किन्तु श्रेणीवद्ध अर प्रकीर्णक 
विलोमे उनको सात, तीन, पाच, शो, गौर एक द्वारो तथा इतने ही कोनोवाली कहना चाहिये।।७२॥ 


कन 





१अपकुत्यली। २पप्रच्छिरपोपमा. ¦ ३ व “त्िद्रयेकपचानि दारि । 


१५६ । लोकविभाग [८ ७३- 


खररुक्षघनस्पर्जा दुमेन्धा सोमरूपका । नित्यान्धकारा अञ्युमा वच््रकरुडचतकाक्च ते ) ७३ 
बहिरस्त्रिकुसस्याना अन्तर्वेत्ता दुरीक्षणा ? । निणोदा परमानिष्टाः कण्टा. पापिजनाश्वया 1} ७४ 
श्वादवशूकरमाजरनृखरोष्टराहिहस्तिनाम्‌ ! कुयिताना समस्ताना गन्धादधिकगन्धिन \\ ७ 
फच्छुरोकरपत्रारमश्वदण्टरापु ज्जतोऽछछिकम्‌ ) निगोदाना च तज्जाना स्पृश्यत्वमश्चुम सदा 1 ७६ 
सस्थेयविस्तृताना तु निगोदाना यदन्तरम्‌ । षडट्णरुत भवेद्‌ ध्रस्व मह्‌तद्धिगुण मतम्‌ ॥ ७७ 
६1! १२। 
जप्तख्यविस्तृताना च सहस्राणि च सम्त च } योजनान्यतर हस्वमे्यानि वृहे द्भवेत्‌ ॥ ७८ 
सप्त दण्डानि रप्नीस्तरीनुच्छिति.[तास्ते]षडडगुलान्‌ । नारक! प्रथमाया ये जञेषासु द्विगुगा कमात्‌ ॥ 
द७्ह३अं६) द १५ हर) अश्२। ददशह १।ददरह्‌२। द १२५॥। दं २५० ।द५००। 
एकस्त्रयदच सप्त स्युदश सप्तदक्ञेव च ! हावश्षति्र्यास्वशत्सागरास्तेषु जीवितम्‌ \\ ८० 
दशवर्षसहस्राणि प्रयमाया जघन्यकम्‌ । सभयेनाधिक ` पूवे वर्‌ परजयन्यकम्‌ ॥ ८१ 





वे अशम जन्मपूमिया तीदग, रूम एवे घन स्पशते सहित, दुरन्यतयु ति, भयानक रूपचारी 
ओर शो(इवतिक अन्यकरारमे व्प्राप्तर्ह। उनकी भीते ओर तभाग वच्मयरह ॥७३॥ 
दुदैशंनीय उन जन्मभूमियोका जकार चाह्यमे करोत जसा तया अभ्यन्तर भागमे गोल है । 
पापी जनोको आश्रय देनेवाी वे भूमिया अत्तिजय अनिष्ट गौर कष्टदायक हैँ] ७४॥ उपर्युक्त 
जन्मभूमिया कृत्ता, घोडा, शूकर, विलाव, मनुष्य, गर्दभ, ऊट, सपं भौर हाथी इन सवके सडे-गले 
शरीरोकी दुर्गन्धिकी अपेक्षा भी अधिक दुर्गन्धसे सयुक्त ह ।1 ७५! उन जन्मभूमियोका तथा 
उनमे उत्पन्न नारकियोका स्पशं सदा कच्छुरी (कपिकच्छ), करपत्र (करोत), पत्थर ओर 
कुत्तेकी दाढोके समूहसे भी अधिक अञ्युभ होता है ।॥ ७६ ॥ 

सख्यात योजन विस्तारवारे विलोके मध्यमे जो तिरछा अन्तर है वह॒ जघन्यसे खट्‌ 
(६) गव्यूति ओर उत्कषेत इससे दूना (१२ गव्यूति) माना गया है ॥। ७७॥ असस्यति 
योजन विस्तारवाङे बिलोका जघन्य अन्तर सात हजार (७०००) ओर उष्टं असख्यात योजन 
मात्र है । ७८ ॥ 

प्रथम पृथिवीमे जो नारकी है वे सात धनुष, तीन रत्ति ओर छह अगुल ऊचे है । शेष 
दूसरी आदि पृथिवियोमे वे उत्तरोत्तर रमसे इससे दुगुणे दुगुणे ऊचे ह~ प्रथम नरकमे ७ धनप 
३ हाथ ९ अगु, द्वितीयमे १५ धनुष २ हाय १२ अगल, तृतीयमे ३१ धनुष १ हाय, चतुरथमे 
६२ धनुष २ हाथ, पचममे १२५ धनुष, छ्ठेमे २५० धनुष, सातवेमे ५०० धनुष | ७९॥ 

उन नरकोमे कमश एक, तीन, सात, दस, सत्तरह, बारईस ओर तेतीस सागरोपम 
प्रमाण उक्कृष्ट आयु होती है 11 ८० ॥ जघन्य आयु प्रथम नरकरमे दस हजार (१०००० ) चषं 
प्रमाण है । अगे द्वितीय आदि नरकोमे पूवं पूर्वं नरकोकी एक समयसे अधिक उत्कृष्ट आयुको 
जघन्य समञ्चना चाहिये (जसे ~ पहले नरकमे उक्कृष्ट आपं १ सागरोपम प्रमाण है, वही एक 
समयसे अधिक होकर दुसरे नरकमे जघन्य है, दूसरेमे जो ३ सागरोपम उक््रष्ट आयु है वह 
एक समयसे अधिक होकर तीसरेमे जघन्य है, इत्यादि) ॥ ८१ ॥ कहा भौ है -- 





१अपधुरीक्षणा 1२ञआाप समयेसाधिक ) 


-८ ८२] अष्टमो विभाग. [ १५७ 


उक्त च [त्रि सा. १९८-२०० [- 
प्टमिदे दसणउदीवाससहस्साउग जहण्णिदरं ^ । तो णउदिलक्छजेटठं असखयुन्वाण कोडी य १० 
१०००० { ९०००० ! ९०००००० 
सप्यरदसमं तुरिये „१० सगसगचररिसिदयस्मि इगि १ तिण्णि ३ । 
सत्त ७ दस १० सत्तरस १७ उवहौी बावीस्त २२ तेत्तीस ३३ ॥ ११॥ 
भादीअंतविसेसे रूडणद्धाहिदम्मि हाणिचय । उवरिमनेट्‌ठ ° समयेणहियं हैदिठिमजहण्णं तु ।॥ १२ 
सा १,०।०,।६1२1४1१ । 
कवादीना कोशतोऽत्यर्थ  दुगन्धाञ्ुचिमृत्तिकाम्‌ \ भआाहारन्त्यचिरेणात्पा प्रथमाजातना रका \\ ८२ 


> 8 





0 0 ७ ध ४० ५ 


प्रथम इन्द्रक विरमे जघन्य आयु दस हजार (१००००) वषं ओर उत्कृष्ट नन्वे 
हजार (९००००) वषं प्रमाण है । उसके आगे द्वितीय (नरक) इन्द्रकं विलमे नन्व लाख 
(९००००००) वषे गौर तृतीय (रौरुक) इन्द्रकं ॒बिलमे असख्यात पूवेकोटि प्रमाण उक्करृष्ट 
आयु है ।। १० चतुथे इन्द्रक बिलमे नारकियोकी उत्कृष्ट आयु एक सागरोपमके दसवे भाग 
(बढ) प्रमाण है । प्रथमादिकि पृथिवियोमे अपने अपने अन्तिम इन्द्रक विलमे यथाक्रमसे एक, 
तीन, सात, दस, सत्तरह, वाईस मौर तेतीस सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट आयु है प्रथम पृथिवीके 
अन्तिम इन्दरक्मे श्सारद्िपृकेडेसार्तृपृ केसाःचपृकेश्न्सातप पृ के १७ 
सा,चछ्टीपु केर साभओौरस पु के अन्तिम इन्द्रकमे ३३ सा है।।११। अन्तमेसे आदिको 
घटाकर जौ रोष रहै उसमे एक कम अपनी इन््रकसख्याका भाग देनेपर विवक्षित पृथिवीमे 
उसको हानि-वृद्धिका प्रमाण होता है । नीचेके इन्द्रकमे उक्कृष्ट आयुका जो प्रमाण है उसमे एक 
समय मिला देनेसे वह्‌ अगेके इन्द्रकमे उत्कृष्ट आयुका प्रमाण होता है । १२ ॥ 

उदाह्रण-- प्रथम पृथिवीके चतुर्थं इन्द्रकमे इ सा ओौर उसके अन्तिम (१३बे ) 
इन्द्रकमे १ सा माच उत्कृष्ट आयु है 1 अत एव उपर्युक्त नियमानुसार यहा हानि-वृद्धिका प्रमाण 
इतना प्राप्त होता है-- १--क>--९ (४ इ विलोमे आयुका प्रमाण ऊपर बतलाया जा चूका है) 
ष्टा वृ । इसे उत्तयोत्तर मिलते जानेसे आगे पाचवे भादि इन्द्रक विरोकी उत्कृष्ट आयुका 
प्रमाण इस प्रकार प्राप्त होता है-- पाचवे इन्द्रम क्सा,छ्ठेइ सा, सातवे > सा, 
आय्वे क्ढ्सा, नोवे नसा. दसवे सा, ग्यारह्वे <= सा, बारहवे द, तेरहवे इन्द्रकमे 
‡१=१ सा । द्वि पृथिवीम ११ इन्द्रक विल हँ । इनमेसे उत्कृष्ट आयु प्रथममे ३ ओर अन्तिममे 
‡‡ सा है। जत एव र. -- (१११) = अथवा भनक, तु पृ.मे श्ट, च 
षु ग १ == ^ = स. 
सा. हानि-वृद्धि । ॥ 

प्रथम पृथिवीमे उत्पन्न हुए नारकी कुत्ते आदिके सडे-गले शरीरकी अपेक्षा भी मत्यन्त 


१अषप जहणिधररे 1 २प उर्व 1३ आप कोथतो। 


१५८ | सोकविभागः [| ८ ८३- 


प्रथमाहारतोऽसंख्यागुणिता्चुभ उत्तर 1 द्वितीयादिषु विज्ञेयः माहारोऽवनिषु कमात्‌ ॥ ८३ 
गब्युत्यभ्यन्तरे जन्तून्‌ गन्धेनायस्तु मारयेत्‌ \ आहारो गोरुतारधघेनाधिक. प्रतर क्रमात्‌ ॥ ८४ 
१।३।२।६।३१९।२४१! २1५! ५५ ।६९। १ \७। १८१ १५८९1 १९। 
१०९ 1 ११1 1१२1 धः 1 १३। र 1 शठ ! द 1 १५१ । १६ २। 
१७! ^ । १८! ५ । १९! < । २० ~ । २१। ५ । २२। ५ २३। ~ । २४) 
1 २५। 
उक्तच [त्रि सा. १९३ ]- 
पटमासणमिह्‌ लित्त °कोसद्ध गन्धदो विमारेदि । कोसद्धद्वहियधराटियजीवे पत्यरक्कमदो ॥ 
क्रो. २1 १९।३ 1 इत्यादि 1 
अवधघेविषय. सर्व- प्रथमायां तुं योजनम्‌ \ गब्युत्यघर्धिहानिः स्यात्‌ : सप्तम्यामेकगोरुतम्‌ ।८५ 
क्रो. ४।५।३।६।२।३११) 


दुगेन्धयुक्त, अपयित्र मिट्टीको अल्प मात्रामे जल्दी ही खाति हैँ 1 ८२ ॥\ प्रयम पृथिवीके 
आहारकी अपेक्षा असख्यात्गुणा अनुभ आहार रमसे द्वितीय आदि पृथिवियोमे जानना चाहिये 
।। ८३॥ प्रथम पृथिवी सम्वन्धी प्रथम पटलका आहार अपने गन्धके हारा एक कोसके भीतर स्थित 
मनुष्यलोके जन्तुभोको मार सकेता है । भागे वह्‌ पटल रमसे उत्तरोत्तर भाघ माघ कोस 
अधिक मनुष्यक्षेत्रके भीतरके प्राणियोका सहार कर सकता दै 11 ८४ यथा-- 

सीमन्तक १ कोस, निरय ११ को, रौरव २ को, श्रान्त २९ को, उद्रान्त ३को, 
समभ्रान्त ३१ को , असमध्रान्त ४ को, वि प्रान्त ८९ को , त्रस्त ५ को, त्रसित ५२ को, वकरान्त 
६, अवक्रान्त ६९ को , विक्रान्त ७ को , ततक ७९ को , तनक € को, वनक ८२ को, मनक 
९को, खटा ९ को, खटिक १०को, जिह्वा १०२ को, जिहधिक ११ को, लोलिका १९४ 
को , खोखुवत्सा १२ को , स्तनो १२१ को , तप्त १३ को , तपित १३१ को , तपन १४ को 
तापन १४३ को , निदाघ १५ को , उज्ज्वल १५२ को, प्रज्वलित १६ को , सज्वलित १६२ को , 
सप्रज्वकित १७ को, आरा १७९ को, मारा १८ को, तारा १८१ को, चर्चा १९ को , तमकी 
१९९ को , घाटा २० को, घट २०२ को, तमका २१को, भ्रमका २१२ को, षका २२को, 
अन्या २२१ को, त्िमिश्रक २३को, हिम २३२ को, वार्दर को, छल्लकी २४१ को ओर 
अप्रतिष्ठान २५ कोस । कहा भी दै-- 

प्रथम पुथिवीके आहारको यहा मनुष्यलोकमे रखनेपर वह अपने गन्धके द्वारा आध 
कोसके भीतर स्थित प्राणियोका सहार कर सकता है 1 आगे वह पृटलक्रमसे आघ आध कोप 
अधिक स्ेत्रमे स्थित जीवोका विघात कर सकता है.1\ १३ ॥ 

प्रथम पृथिवीमे अवधिज्ञानका सव विषम एक योजन प्रमाण है । जगे आधे आं 
कोसकी हानि होकर सातवी पृथिवीम वह्‌ एक कोस मात्र रह जाता है ।। ८५ ॥ 





१ [ सख्यगुणिताः} 1 रमापव कोद्धे खाप सप्तम्योमेक । 


-८९० | अष्टमौ विभाग [ १५६ 


पञ्चेद्द्रियास्नियोगाक्च कषायैः सकलर्युता ! नपुसकारच षडज्लाना दशनः सहितास्तिभिः ॥ ८६ 
कुट्क्‌ सासादनो मिश्नोऽसयतदच चतुगुणाः । त्रिलेश्या भावलेदयाभिर्भन्यामव्याङ्च सक्ञिन ।॥ ८७ 
भूमी दे वजेयित्वान्त्ये पञ्चम्या नियुत तथा । चग्राया निथुताज्लीत्या नरके्वौषण्यवेदना ।। 
८२००००० 
अरिष्टायास्त्रिभागे च भृम्योरपि च शेषी" 1 निरयेषुपभातीता अत्युग्रा जीतवेदना ॥\ ८९ 
२००००० ।\ उक्तच | ननि. सा. १५२; तिप २--३२ 1 
रयणप्पहुपुदवीदो पचमतिचउत्यो त्ति अदिऽण््‌ ! पचमतुस्यि छट्‌ठे सत्तमिथे होदि अदिसीदं ।! 
८२२५००० ! १७५०००। 
मेरसमन्गोहपिण्ड सीदं उण्हे विलम्हिं परिंलत्तं ! ण लहदि तलप्पदेस विलीयदे मयणखडं व ।\ १५ 
घोर तीव्र महाकष्ट भीमं भीष्म भयानकम्‌ ! दारुण विपुलं चोग्र दु खमदनुवते खरम्‌ \\ ९० 


भि ७6 ५4 पिक क ५ 


प्रथममे ४ कोस, द्वितीय ३२ को, तृतीय ३ को, चतुथं २२ को, पचम रको, षष्ठ 
१५ को , सप्तम १ कोस । 

चौदह मार्गणामोके कथनमे नरकगतिमे स्थित नारकी जीव पचेन्दरिय, [ त्रसकाय], 
मन वचन व काय स्वरूप तीनो योगोसे सहित, समस्त कषायोसे सयुक्त, नपसक वेदवाले , मति, 
शरूत, अवधि, कुमति, कुश्रुतं जौर विभग इन छट ज्ञानोसे तथा चक्षु, अचक्षु जौर अवधि स्वरूप 
तीन ददने सहित, मिथ्यदष्टि, सासादन, मिश्च एव असयतसम्यग्दुष्टि इन चार गुणस्थानोसे 
युक्त, कृष्णादिक्‌ तीन भाव लेर्यायोसे [ तथा एक उक्छृष्ट कृष्ण द्रग्यकेश्यासे | सहित, भव्य 
व अभव्य तथा सन्ञी होते है । ८६-८७ ॥ 

अन्तिम दो पृथिवियोको तथा पाचवी पृथिवीके एक लाख विलोको छोडकर शेष 
प्रथमादिक पुथिवियोके व्यासी लाख (८२०००००) नारक विलोमे उष्णताकी वेदना है। 
अरिष्टा (पाचवी) पृथिवीके एक त्रिभाग अर्थात्‌ एक काख विलोमे तथा शेष अन्तिमिदो 
पृथिवियोके नारक बिरोमे (१०००००-९९९९५.--५--२०००००) अतिशय तीक्ष्ण शीतकी 
वेदना दै जो उपमासे अतीत अर्थात्‌ असाधारण है । ८८-८९॥। कहा भी है-- 

रत्नप्रभा पृथिवीसे केकर पाचवी पृथिवीके तीन बटे चार भाग (३००१०५३ 
२२५०००) तक अत्यन्त उष्णवेदना ह । आगे पाचवी पृथिवीके शेप एक चतुथं भाग (भ) 
(१००००५१-=७५०००) तथा छट ौर सातवी पृथिवीमे अत्यन्त शीतवेदना है ।। १४॥ 

प्रथम पृथिवीके ३००००० -- द्धि पू २५००००० {तृ पृ १५०००००] 
च पु. १०००००० --प पृ °= ८२२५०००, इतने नारक विरोमे उष्णवेदना तथा 
पपु २११५५ | छटीपु ९९९९५ ~-सातवी च ५१७५००० , इतने विलोमे शीत वेदना है! 

यदि उष्ण विलमे मेरूके बराबर रहेका शीत पिण्ड फंका जावे तो वह्‌ तल प्रदेशको 
न प्राप्त होकर बीचमे ही मदनखण्ड अर्थात्‌ मेनके खण्डके समान विलीन हो सकता है ।। १५॥ 

उन नरकोमे जीवोको घोर तीन्न, महाकष्ट, भीम, भीष्म, भयानक, दारुण, विपुल, उग्र 
ओौर तीक्ष्ण दुख प्राप्त होता है 11 ९० ॥ 





१६० | रोकविभाग [ ८.९१ 


हयो कपोतलेहयास्तु नीललेश्याइच तत्परे । नीला एवाञ्जनोत्पन्ना नीलकृष्भाङ्च तत्परे ॥ ९१ 
षठ्यां दुकृष्णलेइयास्ते महाकृष्णास्तत. परे । क्रमशोऽशुभवृद्धि" स्यात्तत्र सप्तसु भूमिषु ।। ९२ 
सचतुर्भागगव्धूतिस्तिलो योजनसप्तकम्‌ । घ्मयामुत्पतन्त्यार्ता. शेषापु द्विगुणा. मात्‌ 1 ९३ 
यो ७क्तो 1 श्प्क्रोरं । ३१ करो १। ६२ क्रो २। १२५ । २५०।५००। 
षट्‌चतुष्क मुहूर्ताना सप्ताह पक्ष एव च 1 मासो मासौ च चत्वार. षण्मासा जननान्तरम्‌ ॥ ९४ 
मु. २४।दि७। १५ मा १।२।४1६। 
कसेभूभिमनुष्याइ्च तियंञ्च सकठेन्द्रिया" । नरकेषूपपयन्ते निर्गताना च सा गति. ॥ ९५ 
अमनस्का प्रसपेन्त पक्षिणोऽपि भृजगमा. 1 सिंहा स्त्रियो मनुष्याश्च साण्वरा यान्ति ता. कमात्‌ ॥। 
एका दे खल तिश्च चतस्र पञ्च षद्‌ तथा । सप्त च कमशो भूमीगेन्तुमहन्ति जन्तव ॥ ९७ 
सप्तम्या निर्गतो जन्तुर्यायात्सकृदनन्तरम्‌ । हि षष्ठि पञ्चमीं च त्रिश्चतुरथीं च चतुस्तत. ॥ ९८ 
पञ्चक्रुत्वस्तृतीया च वश्या षटूकृत्व एव च } सप्तकृत्गो विश्ेदाद्या प्रथमाया विनिर्गत. ॥ ९९ 
प्रथम दो पृथिवियोमे उत्पन्न नारकियोके कपोत लेद्या, उसके अगे तृतीय पृथिवीमे 
नील लेद्या, चतुर्थं अजना पृथिवीमे उत्पन्न नारकियोके एक नील लेद्या, पाचवीमे नील गौर 
कृष्ण, छटीमे दु कृष्ण केश्या (मध्यम कृष्णलेर्या) ओौर उसके आगे सातवी पृथिवीमे उत्पन्न 
नारकियोके महकृष्ण जेरया होती है । इस प्रकार उन सात्‌ पृथिवियोमे करमसे भदुभ ठेश्याकौ 
वृद्धि होती गई है ।॥ ९१-९२ ॥ 
घर्मा पूथिवीमे उत्पन्न हृए नारकी जीव पीडित होकर जन्मभूमि नीचे गिरते हुए 
सात योजन, तीन कोस अौर एक कोसके चतुथं भाग (५०० धनुप) प्रमाण ऊपर उचछलते ह । 
शेष पृथिवियोमे वे कमश इससे दने दूने ऊपर उछल्ते हँ ॥ ९३ ॥। उदछलन प्रयम्‌ पृथिवीम 
७यो३को,द्िपृ ्५्यो र््कोतृपूं३श्यो १ को.चपृ ध्योर्‌ को 
पपु श्रपयो,षपृ.र५ण्यो.सपृ ५००्यौ | 
छह चतुष्क अर्थात्‌ चौनीस (६०८४) महतं, एक सप्ताह, एक पक्ष, एक मास, दो 
मास, चार मास ओौर छह मास, इतना रमसे उन घर्मा आदि सात पृथिवियोमे नारको जीवोके 
जन्म-मरणका अन्तर होता है 1 ९४ ॥ 
अन्तर -- प्रथम पृथिवीमे २४ मृहरत, दि पृ. ७ दिन,तु पृ १५ दिनि, च पृं १ 
मासःपपृ २ेमास,षपृ ४्मासःस पु ६ मास। 
कर्मभूमिके मनुष्य मौर तिर्थच पचेन्द्रिय जीव उन नरकोमे उत्पतन हौते (द । तथा उन 
नरकोसे निकले हृए नारकी जीवोकी वही गति भी होती है, अर्थात्‌ उक्त नरकोसे निकर हुए जीव 
करमभूमिके मनुष्य अौर तिर्य॑च पचेन्द्रियोमे ही उत्पन्न होते ह ॥ ९५ ॥ असन्ञी, सरीसुप, पक्षी, 
सर्ष, सिह, स्तिया ओर अप्‌चरो (जलचरो) अथति मत्स्योके साथ मनुष्य भी कमर्‌ उन 
पृथिवियोको प्राप्त होते है 1 असज्ञौ जीव एक मात्र घर्मा पृथिवीमे जानेकी योग्यता रखते हं । 
दसी प्रकार सरीसृप दो (प्रथम ओौर द्वितीय), पक्षी तीन, सपं चार, सिह पाच, स्त्रिया छ्‌ ५ 
मत्स्य व मनुष्य सातो ही पृथिवियोमे जानकी योग्यता रखते हँ ।॥ ९६-९७ ॥ सातवी पृ 
निकला हु जीव यदि निरन्तर सातवी पृथिवीमे जाताहैतो वह एक वार ही जाता है। 
छरी पथिवीसे निकला जीव यदि फिरसे वहा निरन्तर जाता है तो वह्‌ दौ वार जाता है1 इसी 
प्रकार पाचवीसे निकला हुआ तीन वार, चौथीसे निकला हुजा चार वार, तीसरीसे निकला 
हुआ पाच वार, दूसरी वशा पुथिवीसे निकला हुआ छह वार ओर पहिलीसे निकला हुभा जीव 
सात वार उन उन पृथिवियोमे निरन्तर प्रविष्ट हो सकत। है ॥ ९८-९९ ॥ 





-८ १०२] अष्टमो विभागः [ १६१ 


सप्तम्या अप्रतिष्ठानाच्च्युत्वा तं यदनन्तरम्‌ । विशेत्पुनः सश्ृचायात्‌ कालादीन्‌ द्विधेरा अपि\ 

्ञेषामवनिमेकं्लां नरकावासमेव वा 1 ततहच्युतस्तथा यायात्प्रत्थेकं च ननिरादि स ॥ १०१ 
पाठान्तरम्‌ ! 

तरकान्निमतः कर्िचिच्च्रवर््यप्यनन्तरम्‌ \ रामः कुष्णोऽथवान्यो बा न भवेदिति निदिचतम्‌ ।\ 








विरेषार्थ- इसका अभिप्राय यह्‌ है कि सातवी पृथिवीसे निकला हुआ नारकी जीव 
यदि फिर निरन्तर स्वरूपसे वहा जावे तो वहं एक वार ही जवेगा, अधिक वार नही ।छटी 
पृथिवीसे निकला हुमा जीव यदि निरन्तर स्वरूपसे छ्टी पृथिवीमे जाताहैतोवहुदोवारही वहा 
जा सकेगा, अधिक नही । इसी प्रकार पाचवी आदि पृथिवियोसे निकले हुए जीवोकी भी वहा 
निरन्तर गति क्रमसे तीन, चार, पाच, छह ओर सात वार ही हो सकती है- इससे अधिक बार 
नही हो सकती 1 इस विषयमे तिलोयपण्णत्ती (२, २८६) ओर च्रिलोकसार (२०५) के 
र्चवयिताओका अभिप्राय इससे भिन्न रहा प्रतीत होता है । उनके अभ्िप्रायानुसार सातवी आदि 
पथिवियोसे निकरे हुए जीवोके निरन्तर स्वरूपसे उन उन पृथिवियोमे जानेका क्रम यथाक्रमसे 
दस प्रकार है- दो, तीन, चार, पाच, छह सात ओौर आठ । त्रिलोकसारकी टीका (माधवचन्द्र 
त्रैविद्य देवकृत) मे इसका स्पष्टीकरणं करते हुए बतलाया है कि कोई असन्नी जीव प्रथम नरकमे 
जाकर ओर फिर वहासे निकलकर सन्नी हुमा । पुन मरणको प्राप्त होकर वह असन्ञी होता हुमा 
फिरसे प्रथम नरकमे उत्पन्न हुमा । यह्‌ एक वार उत्पत्ति हुई । इसी प्रकारसे असन्ञी जीव 
निरन्तर स्वरूपसे वहा आठ वार उत्पन्न हो सकता है । चूकि असन्ञी जीवका नरकमे जाकर ओर 
वहसे निकल कर असन्ञी हो फिरसे प्रथम नरकमे जाना शक्य नही है, अतएव यहा एक अन्तर 
(सज्ञी पर्यायका ) ग्रहण करना चाहिये । परन्तु सरीसुप जादि जीव नरकमे जाकर भौर वहासे 
निकल कर फिरसे सरीसुप आदि होते हुए निरन्तर स्वरूपसे ही उन उन नरकोमे जा सक्ते है, 
अत एव उनके विपयमे एक अन्तर नही ग्रहण किया जा सकता है । मत्स्य सातवे नरकमे जाकर 
गौर वहसे निकल कर तिर्यच हो मरा मौर फिरसे मत्स्य हृभा। तत्पश्चात्‌ वह॒ मरणको प्राप्त 
होकर पून सातवे नरकमे जाता है । इसी प्रकार मनुष्यकी भी वहा दो वार निरन्तर उत्पत्ति 
समदना चाहिये 1 
पाठान्तर- सातवी पृथिवीके अप्रतिष्ठान नामक विलसे निकल कर जीव यदि निरन्तर 
उसमे प्रविष्ट होता है तो वह एकवार वहा फिरसे जा सकता है। परन्तु इसी पृथिवीके 
काल आदि (रौरव, महाकाल व महारौरव) विलोमे वह॒ दो वार भी जा सकता है । शेष छरी 
आदि पृथिविग्रोमेसे प्रत्येक पृथिवीमे अथवा विरोमे वहासे च्युत होकर यदि कोई निरन्तर रूपसे 
फिर वहा उत्पन्न होता है तो वहं प्रत्येकमे यथाक्रमसे तीन जादि (चार, पाच, छह, सात व आठ) 
वारजासकता है 1 यह्‌ अभिमत त्िरोयपण्णत्ती गौर त्रिकोकसारमे निर्दिष्ट अभिमतसे समानता 
रखता है ।। १००-१०१।। 
नसकसे निकल कर कोई भौ जीव अनन्तर भवमे चक्रवर्ती, राम (बलदेव), कृष्ण 


(नारायण) अथवा अन्य (परतिनारायण) नही ह्यो सक्ताहै, यह निर्चित है।॥ ५ 
लो. २१ 
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तिसुभ्यो निगंतो जीव. किचत्ती्थकरो भवेत्‌ ! चतसृभ्यो हि सोक्षाहं. पञ्चभ्य सयतोऽपि च ॥ 
सयतासयतः षष्ठ्या. सप्तस्यास्तु मूतोद्‌गत. ! सम्यक्त्वा भवेत्कर्चित्तिर्य्षवेष्वात्र जायते ॥1 १०४ 
उफ्लच [चरि मसा २०४] 
णिरयचरो णत्थि हरी वलचक्की तुरियपहुदिणिस्सरिदो । 
तित्यचरम गसजद सिस्सत्तिय णत्थि णियमेण ११६ - 

विक्रिया चाश्रुमा तेषाभमपुथक्त्वेन भष्तिा । आयुधानि रादीनि अग्यादित्व च कुर्वते ।। १०५ 
क्ङकुतोमरकुन्तेष्टिप्रासवास्यसिमुद्गरान्‌ ! चक्रक फचशूलादीन्‌ स्वाद्खुरेव विकुर्वते ।! १०६ 
अग्निवायुद्िलावृक्षक्षारतोयविषादिताम्‌ । गत्वा परस्पर घोर घातयन्ति सदापि ते ॥ १०७ 
व्याघ्रगुध्रमहाकडकध्वाक्नकोकवक्वताप्‌ ! विकृत्य विविधे रूपैर्बाधन्ते च परस्परम्‌ ।! १०८ 
वधढन्धनबाधाभिदिखदताडनतोदने + । स्फाटनच्छोटनच्छेदक्षोदतक्षणभक्षणं ॥ १०९ 
सततैच्चरितंस्तीत्र रशुभेरिति महितं । तुष्यन्ति च चिर ते च गमयन्ति च जीवितम्‌ । ११० 
तप्तलोह्मस्पर्चशचकं राक्षुरवादंका । मुतुराद्धारिणी भ्रमि. सूचीश्चाटलसचिताः ॥ १११ 
प्रथम तीन पुथिवियोसे निकला हुआ कोई जीव तीर्थकर हो सकता है, चार पुथिवियोसे निकला 
हुमा जीव मोक्ष जानिके योग्य होता है, पाच पृथिवियोसे निकला हुआ कोई जीव सयत हो 
सकता है, छठी पृथिवीसे निकला हुभा जीवे सयतासयत हो सकता है, तथा सातवी पृथिवीसे 
मरकर निकला हुआ कोई जोव सम्यक्त्वप्राप्तिके योग्य होता है, परन्तु वह्‌ यहा तिर्य॑चोमे ही 
उत्पन्न होता है 1 १०३-४॥ कहा भी है- 

पुवं भवका नारकी जीव नारायण, बल्टेव गौर चक्रवर्ती नही होता । चतुर्थं आदि 
पृथिवियोसे निकला हुभा जीव क्रमते तीर्थकर, चरमशरीरी, स यत नौर मिश्रत्रय (मिश्च भसयत, 
सम्यग्दृष्टि, ओर सयतासयत) को नियमत प्राप्त नही होता।) १६॥ 

उन नारकी जीवोके अशुभ अपृथक्‌ विक्रिया कही गई है । वे वाण आदि आयुधोकी 
तथा अग्नि आदिकी अपनेसे अपृथक्‌ विक्रिया किथा करते है । वे अपने अगोसे ही शकु, तोमर 
(वाण), कुन्तेष्टि (भाला कौ छकडी)› प्रास (भाला) वासी, तलवार, मुद्गर, चक्र, क्रकच(आरी) 
ओौर गूर आदिकोकौ विक्रिया करते है। १०५-६॥ वे नारकी सदा ही अर्ति, वायु, रिका, वृक्षः 
क्षार जल ओर विष दिके स्वरूपको प्राप्तं होकर एक दसरेको भयानक कण्ट पहुचात ट 
। १०७ ॥ वे व्याघ्र, गिद्ध, महाकक (पक्षिविशेप), काक, चक्रवाक, भेडिया ओौर कत्ता, इन 
हिसक्र जीवोकी अनेक प्रकारके रूपो द्वारा विक्रिया करके परस्परम वाधा पहु चते है ।॥ १०८॥ 
उक्त नारकी जीव वध-बन्धन रूप वाधाओसे तथा छिद्‌ (छेदन), ताडन, तोदन, स्फाटन, छोटन, 
छेद, क्षोद, तक्षण मौर भक्षण स्वरूप निरन्तर आचरित तीत्र, अशुभ एव निन्द प्रृ्तियोके 
दारा सन्तुष्ट होते है आर चिर का ( करई सागरोपम ) तक अपने जीवनको विताते 
॥ १०९-११०॥ मुर्मुर ( उपलोकी अग्नि ) के समान अगारवाी वहाकी भूमि तपे हृए 
लोहके समान स्पर्जयुक्त पाषाणो एव द्ुराके समान तीक्ष्ण वालुसे सयुक्त तथा सर्दके समान नुकीट 
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वृश्चिकाणा सहृल्राणा वेदनादतिद सहम्‌ । दुःखमूत्पखते तत्र भुमिस्पश्चनमात्रतं ॥ ११२ 
सज्वाला विस्फुलिद्ध1ङ्खयः' प्रतिमा लोहसनिभाः 1 परसुच्छरिकालाणाद्यसिपतरवनानि च ।1 
वेतालगिरथौ भीमा गुहायन्चक्ञतोत्कटाः । कूटल्ाल्मलधोऽचिन्त्या वैतरण्योऽपि निस्नगाः ॥! ११४ 
घूकशोणितदु्मन्धा कमिकेटिकुलाकुलाः । हुदाङ्च परितस्तत्र नस्तकातरदुस्तराः । ११५ 
अग्निभीताः प्रधावन्तो गत्वा वैतरणीं नदीम्‌ । शीत तोयमिति स्नात्वा क्षाराम्भधि पतन्तिते ॥ 
क्षारदरधशरीराश्च मृगवेगोत्थिताः पुनः । असिपन्नरवन यान्ति छायेति कतबरुद्धय ॥ ११७ 
शक्तिकुन्तासियष्टीभि खडगतोमरपटद्टिसः ! छिद्यन्ते करपणास्तन्न पतह्भर्बातिकम्पित. ।॥ ११८ 
छिन्चपादभुजस्कन्धाशिछल्क्णोष्ठिनासिका । चछिन्नतार्टृश्लिरोदन्तारिछ्नाक्षिहूदयोदराः ॥ ११९ 
असह्य शीतसुष्ण च पुथिवी चातिदुस्सहा । क्षुधातुषाभयत्रासवेदनाक्चात्र सतताः ॥ १२० 
लोहाम्मोभरिताः फुम्भ्य कटाहाः क्वथितोदका । चित्रः प्रज्वलिता शूला भजनानि बहूनि च ॥ 
वहून्येव प्रकाराणि यातनाकारणानि तु । विक्रियातः स्वभावाच्च प्राणिनां पापकर्भणास्‌ 1 १२२ 


^~, 








॥ + 


नवीन पृणोसे व्याप्त है ॥ १११॥ वहाकी भूमिके स्पशं माव्रसे हजारो पिच्छोके काटनेकी 
वेदनासे भी अत्यन्त दु सह्‌ वेदना उत्पन्न होती है ।॥ ११२॥ 

वहा चारो ओर ज्वाला वं विस्फ़लिगोसे व्याप्त अगवाली लोहसदुश ( या खोहु- 
निमित) प्रतिमये, फरसा, चुरी व बाण आदिके समान तीक्ष्ण पत्तोवाछे असिपत्रवनं, सैकडो 
गुफाओ एव यत्रोसे उतकट एसे भयानक वेताक्गिरि, अचिन्त्य कूटशाल्मली, वैतरणी नदि, 
तथा उलूकोके खूनसे दु्न्धित मौर करोडो कौडेके समूहोसे व्याप्त एसे तालावहै जो कातर 
नारक्रियोकरे लि दुस्तर हे ॥ ११३-११५ ॥ अग्निस भथभोत होकर दौडते हुए वे नारकी 
वैतरणी नदीपर जति है जौर शीतक जल समज्ञकर उसके खारे जल्मे जा गिरते है ।। ११६॥ 
उस खारे जलसे शरीरमे दाहजनित पीडाका अनुभव करनेवाले वे नारकी मृगके समन वेगसे 
उठकर फिर छायाकी अभिलापासे असिपत्रवने प्रविष्ट होते है । परन्तु वहा भी वे निकृष्ट 
नारकी वायसे कम्पित दोकर भिरनेवाले शविन, भाला, तलवार, यष्टि, खड्ग, बाण मौर प्स 
(शम्बविशेप) , इन आयुधोके द्वारा छेदे जाते है ।। ११७-१८ ।। उक्त आयुधधोके हारा उन 
नारकियोके पैर, भूजाये, कन्धे, कान, गोठ, नाक, तालू, शिर, दात, आखे, हृदय ओर्‌ उदर 
चि्च-भिन्न हो जतेरहै।। ११९॥ नरकोमे शीत व उष्णकी वेदना असह्य होती है । वहाकी 
पृथिवी दु सह दुखको देनेवारी हे । नरकोमे क्षुधा, तृषा ओौर भयके कष्टका वेदन निरन्तर हा 
करता है ॥ १२० ॥ वहापर लोहजलक्े भरी हुई कुम्भिया (घडे), उवरते हुए जले परिपूर्ण 
कडाहे, जरते हुए विचित्र शूल (शस्त्रविशेष) गौर वहुतसे भाड (ट्या), इस प्रकारके 
वहुत-से यातनाकै कारण उन पापी नारकियोके लि स्वभावसे गौरं विक्रियासि भी प्राप्त 
होते दै । १२१-२२॥ 


~~~ -~-----~---~-~-~-----~~----~----- "~~~ 


। ११ `क्िगादच । 
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कुमागेगतचारित्रा देवाङ्चासुरकायिका" ! नाएरकानतिवाधन्ते तिसुष्वाद्यासु भुमिषु \॥ १२३ 
मेषकुक्कुटयुद्धायं रमन्तेऽत्र यथा नरा । तथापि, ते रति यान्ति रागवेगेन पूरिवा ॥ १२४ 
ईप्सितालाभतो दु खमनिष्टेश्च समागमात्‌ । अवमानमयाच्चैव जायते सागरोपमम्‌ ।॥ १२५ 
सहस्रगोऽपि छिच्नाङ्खा न च्यन्ते हि नारका । सुत्तकस्य रसस्यैव सहन्यन्ते तनोरुवा" ॥ १२६ 
अकालमरण नषा समाप्ते पुनरायुषिर । विध्वस्तन्ते च तत्काया वायुना भ्रलवा इव ॥ १२७ 

कुच रितचितं ‡ पायेस्तीत्रंरधोगतिपातिता , 

अवराश्ञरणा शीतोप्णादिक्षुधावक्पीडिता 1 

अतिसयरज श्रास्थन्त्यार्ता र्म्वेत न\रका , 

इवगणविषमव्याधाक्रन्ता यया हरिणीदृषाः ।॥ १२८ ॥ 


इति अधोलोकविसागो नामाण्टम प्रकरण समाप्तम्‌ ।\ ८ ॥ 








वहा प्रथम तीन पृथिवियोमे कुपा्गेगत च।रित्रवाले (दुष्ट मचिरण करनेवाक्े) असुर 
ज।तिके देव भी उन नारकरियोको अत्यन्त वाधा पहुचाते हैँ । जसे यहापर मनुष्य मेषो जौर मूर्गो 
आदिको ल्डाकर आनन्दित होते है वैसे वे भी रागके वेगसे परिपूर्णं होते हए उन नारकियोको 
परस्परमे लडाकर आनन्दको प्राप्त होते है ॥ १२३-२४॥ उक्त नारकी जीवोको इष्ट वस्तुमोका 
लाभ न हो सकनेसे, अनिष्ट वस्तुभोका सयोग होनेसे, तथा अपमान एवं भयके कारण 
भी समुद्रके समान महान्‌ (अथवा सागरोपम काल तक) दख होता है । १२५॥ नारौ जीव 
हजारो प्रकारसे छिल्नशरीर होकर भी मरणको प्राप्त नही होते । उनके शरीरके टुकडं पारेके 
समान विखर कर फिरसे जुड जाते ह ।॥ १२६॥ इनका अकाल्मरण हौ होता, परन्तु आयुके 
समाप्त होनेप्र उनके शरीर इस प्रकार नष्ट हो जाते जिस प्रकार कि वायुके हारा अश्रकके 
टकडे विखर्‌ कर नष्ट हो जाते ह १२७॥ दुष्टतापूणं माचरणौसे सचित हृए तीव्र पापोके द्वार 
अधोगतिमे डज गये, अवश, अशरण, शीत व उष्ण आदिक वाधाके साय क्षुधा एव वधकौ 
पीडासे सहित, तथा अतिशय भयरूप रोगसे सयुक्त एसे वे नारकी जीव श्रमोसे पीडित र 
इस प्रकार दुली होते है जंसे कि कृत्तोके समूहेके साथ भयानक व्याधसे त्रस्त होकर हं 


एवे हरिण दुखी होते ह ॥ १२८ ॥ 
इस प्रकार अधोलोकविभाग नामका आठवा प्रकरण समाप्त हमा ॥ ८ ॥ 


१ [तथैव ] २ मा पसंमाप्तेषु नरायुषि।३ष चित्तं । 


[ नवमो पैमागः ] 


भअनन्तदनन्नानान्‌ प्राप्तानरत भवोदधे; । नत्वा व्यन्तरदेवानां विकल्पोऽचर प्रवक्ष्यते ।\ १ 
आपपातिकसन्ञारच अन्ये वाध्युषिता इति ! अथियोग्यास्तृतीयाङ्च निविधा व्यन्तरा" सुराः ॥ २ 
्वनान्यथ चावासा भवनाख्यपुराणि तु ! स्थानानि निविधाल्याहून्येन्तराणां समन्ततः ॥ ३ 
अष्टौ तु किनराद्यास्तु सवन्त्यावासवासिनः । दि दिधेषु वसन्त्येते भवनेषु पुरेषु च ॥\ ४ 
तियेगृ्ध्वाधरे रोके मेरुपान्नप्रमाणके । वसत्यस्त्रिविधास्तत्र व्यन्तराणामवारिताः ॥\ ५ 
वसुधरायां चित्रायां सन्त्यत्र भवनानि हिं ! जावासास्तु न वियन्ते इति शास्त्रस्य निर्णयः \ ६ 
केषांचि्धवनान्येव भवनावासां भवन्ति च } जन्येषामपरेषां च भवनावासपुराणि हिं \\ ७ 
आवासा बणिताः सचं प्राकारपरिवारिताः । भावनेष्वसुरांस्त्यक्त्वा केचित्स्युस्तरिविधाल्याः \1\ ८ 
भवनानां तु सर्वेषा वेदिका: परितो मता. \ कोशहयोच्चा२ महता शतहस्ताः परत्र च \1 ९ 
हादशापि सहस्राणि दे चते च पृथूनि च ! महान्त्यल्पानि मानेन त्रिको्ानीति लक्षयेत्‌ \॥ १० 

। १२२०० [३|। 
बाहल्याद्धवनं वेदं ज्ञतानि त्रीणि यन्महत्‌ \ भवनेषु च सर्वाहप त्रिकोजं बहुलं मतम्‌ ।॥! ११ 

1 ३००! [३ |) 


[व 8 





(9) 


जो अनन्तदन्तेन एव अनन्तज्ञानसे युक्त होकर ससार-समुद्रके अन्तको प्राप्त हौ चुके हँ 
[रसे सिद्धोको ] नमस्कार करके यहा व्यन्तर देवोके विकल्पको कहते हँ \। १९ 1 ओौपपातिक 
सज्ञावाले, दुसरे अध्युषित ओर तीसरे अभियोग्य इस प्रकार व्यन्तर देव तीन प्रकारके है ।॥ २॥ 
भवन, आवास गौर भवनपुर ये तीन प्रकारके व्यन्तरोके स्थान सब ओर कटै गये है। ३॥ 
किनर आदि आढ प्रकारके व्यन्तर देव ञावासौोमे निवास करनेवकते है, ये भवन भौर भवनपुर 
इन दो प्रकारके निवासस्थानोमे रहते है 1 ४ ॥ मेरुमात्र प्रमाणवाले तिर्यग्ोक, ऊर्व लोक 
ओर अधोरोकमे व्यन्तर देवोकौ उपर्युक्तं तीन प्रकारकी मवारित (स्वतन्त्र) वसतिया ईह 
। ५1। यहा चित्रा पृथिवीपर भवन स्थित है, किन्तु वहा आवास नहि है, यह श्ञास्वका निणैय 
है ।॥ ६ ॥ उपयुक्त व्यन्तरोमेसे किन्हीके भवन ही है, दूसरोके भवन व आवास दो ह, तथा 
इतर व्यन्तरोके भवन, आवास एव भवनपुर तीनो ही होते है 11 ७॥ सब भावास प्राकारसे 
परिवेष्टित बतङाये गये हँ । भवनवासी देवोमे असुरकुमारोको छोडकर किन्हीके तीनो प्रकारकी 
वसत्तिया हैँ ।॥ ८ ॥। सब भवनोके चारो ओर वेदिकाये मानी गई ह । ये वेदिकाये महाभवनोकी 
दो कोस ऊची तथा अन्य भवनोकी सौ (१००) हाथ ही ऊची हैँ ॥९ 1 महाभवनोका विस्तार 
नारहं हजार दो सौ (१२२००) योजन गौर अल्प भवनोका विस्तार तीन ( ३ ) कोस जानना 
चाहिये । १० ॥ इन भवनोमे जौ महाभवन है उसका वाहल्य तीन सौ (३००) योजन तथा 


१पमवारित । २ व दयोक्ष्वा। 


१६६] लोकविभाग [ ९ १२- 


शतणेजनवाहल्यं कूटमुक्कृष्टके मतम्‌ । बहलं फ्रोशमात्र तु जधन्ये भवने भवेत्‌ \॥ १२ 
दीपेषु सागरस्थेषु भवनास्यपुराणि तु ! 4हदपर्वतवुक्षाङ्च भिता. प्रतिवसन्ति ते ॥ १ ३ 
पुराणि वृत्तत्यस्राणिर चतुरसराणि फानिचित्‌ । दभ्राणि योजनोरूमि नियुत द वृहुन्ति च ॥ १४ 
९१०००००} 
तिवेस्धीपसमुरेषु असस्येयेबु तानि च । रम्याणि बहुरूपाणि नानारत्नमयानि च ॥ १५ 
उवत च चतुष्क [ चरि. सा. २९८, ति. प. ६-१२, त्रि सा २९९-३०० [- 
जेट्वावरभवणाण वारसहस्स तु सुद्धपणुवोसं । बहु तिस्य तिपाद वहरतिमागुदयकूड च ।। १ 
1 १२००० २५। ३००१ 1 १००1 । 
कूडाण उवरिभगे ° चिदू्ठते जिणवरिदपासादा । कणयमया रजदमया रयणमया विविहविण्णासा ॥ 
जट्रुभमवणाण परिदो वेदी जोयणदर्च्छिपा होदि } अवसराण भवगाण दडाण पण्णवीचुदयः ॥ ३ 
वद्रादौण पुराण जोयणलक्ल कमेण एक्क च । ४आवासाण विसयाहियवारसहस्स य तिषाद ।॥ ४ 
) १२२०० ‡। 
पिशाचभ्रुतगन्धर्वा किनरा" समहोरगा. । रक्ष क्रिपुरुषा यक्षा निकाया व्यन्तरेष्विते ।। १६ 
कूष्माण्डा राक्षसा यक्षा समोहास्तारकास्तया । चौक्षा काल्मह्‌।काला अचौक्षाश्च सतालका" ॥ 





सवसे छोटे भवनका वाहल्य तीन (३) कोस मान। गया है ॥ ११॥ उक्ृष्ट भवनमे एक सौ 
(१००) योजन वाहल्यवाला तथा जघन्य भवनमे एक कौस मात्र वाहल्यवाला कूट होता दै 
॥ १२ ॥ समुद्रस्य दीपोमे भवन नामक पुर (भवनपुर ?) होते ह । वे (आवास ? } तालाव, 
पवत ओौर वृक्षोके आधित होकर रहते है ।। १३॥ पुरोभेसे कितने ही गोल, त्रिकोण तथा 
चतुष्कोण भी होते हैँ । इनमे क्षुद्र पुर एक योजन उरु (विस्तीर्ण) तथा महापुर एक लाख 
(१०००००) योजन उर होते हँ ।॥। १४।। तिरछे असख्यात द्वीप-समुद्रोमे स्थित वे पुर रमणीय, 
वहुत अकारवाङे ओर नाना रत्नमय हैँ ।॥ १५ ॥ यहा चार गाथाये भी कही गई है-- 

उत्कृष्ट ओर जघन्य भवनोका विस्तार क्रमल बारह हजार (१२०००) मौर शुद्ध 
(केवल) पच्चीस (२५) योजन माच है 1 वाहल्य उनका तीन सौ (३००) योजन गौर पौन 
(ड) योजन होता है । उनके मध्ममे बाहल्यके तृत्तीय भाग ( १०० यो, ‰ यो.) प्रमाण उचा 
कूट अवस्थित होता है ॥ १॥ कूटोके उपरिम भागमे अनेक प्रकारकी रचनायुक्त युवणमयः, 
रजतमय ओर रत्तमय जिनेन्द्रभासाद अवस्थित है । २। उत्कृष्ट भवनोके चारो ओर आधा 
योजन ऊची तथा जघन्य भवनोके चारो भोर पच्चीस धनुष ऊची वेदिका होती है ॥ ३॥ वृत्त 
आदि पुरोका [ उक्ृष्ट व जघन्य ] विस्तार क्रमसे एक लाख (१०००००) योजन ओर एक(१) 
योजन मात्र तथा भआवासोका वह विस्तार क्रमसे बारह हजार दो सौ (१२२००) ओर पौन 
(ई) योजन प्रमाण होता है । ४॥ 

पिशाच, भूत, गन्धर्वै, किनर, महोरग, राक्षस, किपुरुष ओर यक्ष, ये व्यन्तरोमे आठ 
निकाय (मेद) हँ ॥ ९६ कूष्माण्ड, राक्षस, यक्ष, समोह, तारक, चोक्ष (शुचि, काल, महाकाल, 


१पब हद। २आच्यश्राणिपत्रयाणि।३ञाप वउरिभागे। माप आवासाण विस्य विसया । 


-९३ १] नवमो विभाग [ १६७ 


देहाक्ष्चान्ये महादेहास्तुष्णीकाः प्रवचनार्थकाः;  चलुदेशकरुला एवे पिल्ाचव्यन्तराः स्मृताः १८ 
इन्द्रौ कालमहाकालौ पिन्चाचाना प्रकीतितौ ! पल्योपमायुबषवितौ दे हे देव्यौ च वल्लभे \ १९ 
कारस्याग्रमहिष्यौ दं कमला कसलप्रभा महाकालस्य देवस्य उत्पला च सुददना ।! २० 
एककस्या. परीवारा सहस्र खट योषिताम्‌ । अर्धपत्योपमायुष्काइ्चतस्रोऽपि वरस्त्रियः ॥। 
सुरूपा. प्रतिरूपच तथा भूतोत्तमा परे । प्रतिभूता महाभुताः प्रतिच्छनादच नामतः ॥ २२ 
आकाश्नभ्रुता इत्यन्ये भूतानां सप्तमो गणः । सुख्य' प्रतिरूपरच तेामिन््रौ मनोहरौ ।। २३ 
रूपवत्युदिता देवी बहुरूपा च वल्लमा । सुरूपे प्रतिरूपस्य सुसीमासुमूखे प्रिये ॥ २४ 
हाहासन्ञा्च गन्धर्वा हृहुसन्ञार्च नारदा । तुस्बर्वारुथा. कदम्बाङ्च वासवाह्च महास्वरा ॥ २५ 
गीतरतीनी[गी]तयक्षोनामानो भैरवा अपि । इन्द्रौ नीतरतिस्तेदामन्यो नीतयश्षा ° इति । २६ 
सरस्वती प्रियाद्यस्य स्वरसेना च नामतः । तन्दनीति दितीयस्य देवी च श्रियदक्षंना\) २७ 
दश्शधा {किनरा देवा आद्याः पुरुषा ह्ुक्ा । दितीया {कनरा एव तृतीया हुदयगंमा- ॥ २८ 
रूपपालिन इरय्म्ये परे कनरकनया. । अनिन्दिता सनौरस्या अपरे क्िनिसेत्तसाः ॥ २९ 
रतिश्रिया रतिज्येष्ठा इति भेदा दशोदिता । इनः {किपुरुषास्योऽत्र किनरश्च प्रकीतित. ।! ३० 
अवतसा केतुसत्था वतलमे पथसस्य ते । रत्िषेणा द्वितीयस्य देवी चापि रतिप्रिया \\ ३१ 








अचौक्ष (अशुचि), सतालक, देह, महादेह्‌, तुष्णीक मौर प्र॑वचन , ये पिशाच व्यन्तरोके चौदह 
(१४) कुल माने गये है 1} १७-१८ ॥ इन पिज्ञाचोके कार ओर महाकारु नामके दो इन्द्र॒॒कहै 
गये है । इनकी आयु पल्य प्रमाण होती है । उनमेसे प्रत्येकके दो दो वल्लभा देविया ह~ काल 
इन्द्रकी उन अग्रदेवियोके नाम॒कमला ओर कमलप्रथा तथा महाकालकी अग्रदेवियोके नाम 
उत्पला ओर सुदशंना है । इन अग्रदेवियोमेसे प्रत्येकके एक हजार (१०००) प्रमाण परिवार 
देविया होती है । उन चारो अग्रदेवियोकी आयु अधं पल्योपम प्रमाण जानना चाहिये ॥ १९-२१। 

सुरूप, प्रतिरूप, शूतोत्तम, प्रतिभ्रूत, महाभरत, प्रतिच्छन्न गौर सातवा आाकारभरुत, ये 
सात कु भूत व्यन्तरोके है । इनके इनद्रोके मनोहर नाम सुरूप गौर प्रतिरूप हँ । उनमे रूपवती 
मौर बहुरूपा नामक्‌ दो अग्रदेविया सुरूप इन्द्रके तथा सुसीमा गौर सुमखा नामक दो अग्रदेविया 
प्रतिरूप इन्द्रके है 1 २२-२४॥ 

हाहा, ह्‌ हु नारद तुम्बरु, कदम्ब, वासव, महास्वर, गीतरति, गीतयश आर भैरव, ये 
दश गन्धव व्यन्तरोके कुल है । उनके नीत रत्ति ओर नीतय नामक दो इन्द्र होते है । इनमे 
प्रथम इन्द्रके सरस्वती ओर स्वरसेना नामकी तथा द्वितीय इन्द्रके नन्दनी व प्रियदरना नासकी 
दोदो इन्द्राणिया होती है ।। २५-२७ 1 

प्रथम किपु्प नामक, हितीय किनर, तृतीय हदयगम, चतुर्थं रूपपाी, पचम किनर- 
किनर, छठा अनिन्दित, सातवा मनोरम्य, जाठवा क्रिनरोत्तम, नौवा रतिप्रिय मौर दसवा रति- 
ज्येष्ठ, इस प्रकारः ये दस कुरु [कनर व्यन्तरोके कहे गये है । इनमे क्रिपूरुप शौर फिनर नामके 


दो इनदर निदिष्ट किथे गये है । इनमेसे प्रथमके अवतसा आौर वैतुमती तथा द्ितीयके रतिषेणा 
ओौर रतिश्रिया नामक दो दो अग्रदेविया होती है 1 २८-३१ ॥ 


१ व गीतः 


१६८ | लोकविभाग [ ९ ३२- 


महोरगा दल्च ज्ेयास्तत्राद्या भुजगाह्वकाः१ । भुजंगालिसन्ञादच महाकायाइच नामतः ॥३२ 
अतिकायादइचतुर्थास्तु पञ्चमाः स्कन्धशाकलिनः ! मनोहुराह्वयाः षष्ठा. स्तनिताश्ञनिजवा अपि ॥ 
महैशकार्च * गम्भीरा अन्तिमः श्रियदशेनाः ! महाकायोऽतिकायदच तेषामिन्द्र प्रकी्िती ॥ ३४ 
भोगा भोगवती चेति महाकायस्य वल्लमे । पुष्पगन्धातिकायस्य २ द्वितीया चाप्यनिन्दिता ।। ३५ 
सप्तधा राक्षसा भोमा महामीमाश्च नामत. ! विघ्ना विनायका चान्ये ततश्चोदकराक्षसाः 1 ३६ 
षष्ठास्तेषां च विज्ञेया नाम्ना राक्षसराक्षसा. । ब्रह्मराक्षसनामानस्तेषामन्त्यार्च सप्तमा" ॥ २७ 
इन्द्रौ भीममहामीमौ राक्षसेषु महाबली । पद्या च सुमित्रा च भीमस्थाग्रस्तियौ मते ॥ ३८ 
महाभीमस्य रत्नाढचा द्वितीया कनकप्रभा । तथा किपुरुषा देवा दश्रधा पुरषाह्वकाः ॥ ३९ 
पुरुषोत्तमनामानस्तथा सत्पुरुषा परे । महापुरषनामान पुनक्च पुरुषप्रभा ॥! ४० 
पुरुषा अतिपुर्वाङ्च मरवो सरुदेवका. । मरप्रभा यशस्वन्त" इति भेदा दश्ोदिता. ॥४१ 
तेषु सत्पुरुषश्चेन्द्रो महापुरुष इत्यपि ! रोहिणी नवमी देव्यौ ह्ीदच पुष्पवती तया ॥\ ४२ 
माणिमद्राश्चः पूर्णङ्चि शेलभद्रास्तत' परे । सुसनोभद्रेभद्रास्ते सुभद्राश्च^ प्रकीतिता ॥ ४३ 
सप्तमाः सवेतोभप्रा यक्षमानुषनासका,. । धनपालरूपयक्षा यक्षोत्तममनोहरा. ॥ ४४ 
एव हादश्शधा यक्षा माणिपुणौ तदीश्वरौ । कुन्दा च वहुपु्ना च देव्यौ तारा तयोत्तमा 11 ४५ 

महो रग व्यन्तर दस प्रकारके जानना चाहिये- उनमे प्रथम भुजग नामक, भुजगरारी, 
महाकाय, चतुथं अतिकाय, पचम स्कन्धशाटी, छठा मनोहर, स्तनित अश्निजव, महैशक (महेश्वर), 
गम्भीर ओर अन्तिम प्रियदशन है । उनके महाकाय ओर अतिकाय नामके दो इन्द्र कहे गये है। 
उनमेसे महाकाय इन्द्रकी भोगा ओौर भोगवती तथा अतिकाय इन्द्रकी पुष्पगन्धा ओौर अनिन्दिता 
नामकी दो दो अग्रदेविया है ।। ३२-३५ ॥ 

भीम, महाभीम, विघ्न, विनायक, उदकराक्षस, छठा नामसे राक्षसराक्षस ओर अन्तिम 
सातवा ब्रह्मराक्षस नामक, इस प्रकार ये सात कूल राक्षस व्यन्तरोके जानन। चाहिये । उन राक्ष- 
सोमे भीम ओौर महाभीम नामके दो बलवान्‌ इन्द्र होते है । इनमेसे भीमके पद्या ओौर वसुमितरा 
तथा महाभीमके रत्नाढया ओौर द्वितीय कनकप्रभा नामकी दो दो स्विया (अग्रदेविया) मानी गई 
ह । किपुरुष व्यन्तर देव दस प्रक।रके दै- पुरुष, पुरुषोत्तम, सत्पुरुष, महापुरुष, पुरुषप्रभ, अति- 
पुरुष, मरु, मरुदेव, मरुप्रभ मौर यशस्वान्‌ , इस प्रकार ये उनके दस भेद कटै गये है । इनमे सत्पुरुष 
मोर महापुरुष नामके दो इन्द्र होते है । उनमे प्रथम इन्द्रके रोहिणी गौर नवमी तथा दुसरे इन््रके 
ह्वी ओर पुष्पवती नामकी दो दो अग्रदेविया है ॥। ३६-४२॥ 

माणिभद्र, पूणेभद्र, दकभद्र, सुमनोभद्र, भद्र, सुभद्र, सातवा सर्वतोभद्र, यक्ष मानुष, घन 
पाल, रूपयक्ष, यक्षोत्तम ओर मनोहर, उस प्रकार यक्ष व्यन्तर देव बारह प्रकारके है। इनमे 
माणिभद्र जौर पूरणैमद्र नामके दो इन्द्र होते दँ । उनमे प्रथम इन्द्रके कुन्दा मौर बहुपुत्रा तया 
द्वितीयके तारा गौर उत्तमा नामकीदो दो अग्रदेविया हैँ। इन्द्रोकी जायु एक पल्योपम प्रमाण 


--------_ ~~ - 





शमा प भृजगास्मृह्धवका । २ प महैनकाश्च । ३प कायद्च । ४प मणिम द्राश्च । ५ [स्ते समूद्राह्च ]। 
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इन्द्राः पल्योपमायुष्का देग्यस्तस्याधजीविका. । एवं सवत्र देवीनां परिवारोऽपि पदवत्‌ ।} ४६ 
कालाः पिशाचा वर्णन सुरूपाः सौम्यदश्षंना. । ग्रीवाहुस्तेविराजन्ते मणिभुषणभासुरेः ४७ 
श्यामा भूताश्च वर्णेन चारव. भ्रियदशना. \ भमेचरकोविराजन्ते चित्रमक्तिविलेपनाः१ \! ४८ 
गन्धर्वा कनकाभासास्चित्रमाल्यविभूषिता । सुमुखच सुरूपाश्च सर्वेषां चित्तहारिणः । ४९ 
प्रियडगुफलव्णाश्चि किनरा नयन प्रिया" । सुरूपा सुमूखार्चेते सुस्वरा हारभरषिता । ५० 
महास्कन्धभुजा भान्ति कालग्यामा महौरगा; । ओजस्विनः स्वरूपाऽच नानालकारभूषिताः ॥ 
श्यामावदाता वर्णेड्च राक्षसा सीमदशेनाः । महाशोर्षा सरक्तोष्डा भुजे कनकभूषितेः ॥ ५२ 
वदनोरुमुजैर्भान्ति गौरा [किपुरुषा अपि । अतिचारमुखाश्चेते शुभेमंकुटसोलिभि ॥ ५३ 
एयामावदाता यक्षाश्च गस्मोराः सौस्यदशेनाः \ मानोन्सानयुता सान्ति रक्तपाणितलक्रमा. \\ ५४ 
उक्त च त्रयम्‌ [रि. सा. २५१-५३ ] 
किणरकिपुरिसा य महोरगगधन्वजकखणमा य । रक्सभूुयपिसाया अटुविहा वेतरा देवा ॥ ५ 


५७ । 
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तथा देवियोकी उससे आधी (भ पल्योपम) होती है। इस प्रकारसे यह्‌ देवियोकी आयुका 
म सर्वत्र समज्ञना चाहिये । देवियोका परिवार भी पुवेके समान जानना चाहिय । ४३-४६ ॥ 

इनमे पिशाच व्यन्तर वणेकी अपेक्षा कृष्णवणं होते हुए भी सुन्दर ओर देखनेमे सौम्य 
होते है । वे मणिमय भूषणौसे अलकृत ग्रीवा गौर हाथोसे सुशोभित रहते हँ ॥ ४७॥ भूत 
व्यन्तर भी वणेकी अपेक्षा इ्याम होते हुए सुन्दर एव प्रियदशेन होते है । वे विचित्र भवितिविले- 
पनसे सयुक्त होते हुए आमेचकोसे (मणिमिश्रित वर्णोसे ) विराजमान होते है ।॥ ४८ ॥ सुव्णेके 
समान कान्तिमान्‌ होकर विचित्र माकासे विभूषित गन्धवं व्यन्तर देव सुन्दर मुख एवं उत्तम 
रूपसे सयुक्त होते हुए सवके चित्तको आष्रष्ट करते हँ ॥ ४९ ॥ नेत्रोको प्रिय लगनेवाके किनर 
व्यन्तर देव प्रियगु फलके समान वणेवले होते है । ये सुन्दर रूप एव सुन्दर मूखसे सयुक्त होकर 
उत्तम स्वर मौर हारसे विभूपित होते है ।॥ ५० ।। महोरग व्यन्तर देव विशार कन्धो एव धजागोसे 
सयुक्त, काङे या श्यामवणं, ओजस्वी, सुन्दर मौर नाना अककारोसे विभरुपित होते हुए 
रोभायमान होते हैँ ।। ५९१ ॥ भयानक दिखनेवाले राक्षस व्यन्तर देव वर्ण॑से इयाम, निर्मल 
विशार रिरसे सयुक्त तथा लार गोठोसे सहित होते हए सुवणंसे विभूषित भुजाओसे सुद्लोभित 
होते है 1 ५२ ॥ गौरवणं किपुरुष व्यन्तर भी मुख, जघा एव भूजाओसे सुशोभित होते हैँ । ये 
अतिशय सुन्दर मुखसे सयुक्त होकर उत्तम मुकुट ओौर मौकलिसे अलङकृ होते है !! ५३॥! निर्मल 
एव इयाम वणेवाटे यक्त व्यन्तर देव भी गम्भीर, सौम्यदशेन, मान व उन्मानसे सहितं तथा 
लाट हूयेखियो व प॑रोसे युक्त होते है ।। ५४ ॥। यहा तीन गाथाये कही गई हँ -- 

किनर, किपुरुष, महोरग, गन्धव, यक्ष, राक्षस, भूत ओर पिशाच इस तरह व्यन्तर देव 


"~~~ 





११ विलेपनो। 
लो .२२ 
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तसि कमसो वण्णा^ पियंगुफलधवलकालयसियाम । हेम तिसु वि सियाम किष्ठुं बहुलेवभुसा यर] 
तेसि असोयचपयणागा तुवरं वडो य कंटतरू । तुलसौ कडवणामाः चेत्ततरू होति हु कमेण ॥७ 
कदम्बस्तु पिशाचाना राक्षसाः कण्टकद्रूमा. । भूताना तुरसीचैत्यं यक्षाणा च वटो भवेत्‌ ॥ ५५ 
किनराणामशोक' स्ात्किपुरुषेषु च चम्पक । महोरणाणा नागोऽपि गन्धर्वाणा च तुभ्वरं ।\ ५६ 
पुथिवौपरिणामास्ते आयागनियुतव्रुमा ‡ । जम्बूमानार्धमानाक्च कीतितास्ते प्रमाणतः ॥ ५७ 
दिव्यरत्तविचित्र च छत्रत्रितयमेकञशच । श्रुमध्वजपताकास्ते विभान्त्यायागमाभिता ॥1 ५८ 
तोरणानि च चत्वारि नानारत्नमयानि च ! आसक्तमात्यघ्ामानि चैत्याना हि चतुम्‌ ।\ ५९ 
प्रत्येक च चतल्ोऽ्चा"~ सौवर्ण्योऽ्रः चतुदिशम्‌ । भूमिजाना यथा वृक्षाः तथा वानान्तरदुमाः ॥ 
सामानिकसहल्ाणि चत्वायेषा पृथक्‌ पृथक्‌ । षोडरोव सहस्राणि तनुरक्षसुरा मताः ॥ ६१ 
४००० | १६००० 1 
आसचनाष्टशषते तेषा सहल मध्यमोदिता । दादेव शतान्येषा परिषद्राहिरा मता ॥ ६२ 
८०० । १०००। १२००} 

नागा अरवा पदातिश्च रथा गन्धवेनतिका । वृषभा सप्त चानीका सप्तकक्षायुता' पृथक्‌ ।\ ६३ 
सुज्येष्ठोऽय सुग्रीवो विमलो मरुदेवकः । श्रीदामो दासपु्वश्रीविल्ालाक्षो महत्तरा ॥ ६४ 
आठ प्रकारके होते ह ।॥ ५॥ उनका शरीरवणं यथाक्रमसे प्रियगु फल जसा धवल, काला, श्याम, 
सुवणं जैसा, तीनका इयाम तथा कृष्ण होत्ता है । ये देव बहुतसे लेप मौर भूपणोसे विभूपित 
होते हैँ 1 ९11 उनके क्रमते अशोक, चम्पक, नाग (नागकेसर), तुवर, वट, कण्टतरू, तुलसी 
ओर कदम्ब, इन नामोवाले चैत्यवृक्ष होते है ।। ७ ॥ 

चैत्यवृक्ष पिशाचोका कदम्ब, राक्षसोका कण्टकद्रुम, भूतोका तुलसी, यक्षोका वट, 
किनरोका अशोक, किपुरुषोका चम्पक, महोरगोका नाग (नागकेसर ) ओर गन्धर्वोका तुवरु होता हं 
1 ५५-५६ | आयागपर नियत वे चैत्यवृक्ष पृथिवीके परिणामस्वरूप होते हुए प्रमाणमे जम्बू- 
वृक्षक प्रमाणसे अधं प्रमाणवाले कटे गये हँ ।। ५७ ॥। उनम प्रत्येकके दिव्य रत्नोसे विचित्र 
तीन छत्र होते हैँ । आयागके आधित वे वृक्ष उत्तम ध्वजा-पताकाओसे सयुक्त होते हुए शोभाय- 
मान होते है ।। ५८ 1 चैत्यवृक्षोकी चारो दिशाभोमे मालाओके तेजसे सहित अनेक रत्नमय चार 
तोरण होते ई 11 ५९ ॥ प्रत्येक वृक्षक चारो दिश्षामोमे चार सुवर्णमय जिनप्रतिमायें स्थित 
होती है।ये वृक्ष जसे भूमिजो (भवनवासियो) के होते ह वैसे ही वे व्य्तरोके भी होते हं।।६०॥ 

इनके मलग अलग चार हजार (४०००) सामानिक देव तथा सोलह हजार 
( १६०००) मात्मरश्न देव होते हैँ ॥ ६१॥ उनकी अभ्यन्तर परिषद्‌ आठ सौ (८०० ) देवो 
सयुक्त, मध्यम एक हजार ( १०००) तथा वाह्य परिषद्‌ वारह्‌ सौ (१२००) देवोसे सयुक्त 
मानी गई है ॥ ६२ ॥ हाथी, घोडा, पदाति, रथ, गन्धर्वं, नतेकी ओर वेल, ये सात अनीक देव 
है 1 इनमेसे प्रत्येक सात कक्षाओसे युक्त होते ह ।। ६३ ॥। सुज्येष्ठ, सुग्रीव, वि मल, मख्देव, श्री- 
दाम, दामश्री भौर विशालाक्ष, ये सात उवत अनीक देवोके महत्तर देव होते ह ।॥ ६४॥ 








१ि. सा. वण्णो ।२पश्रयास।३वरि सा कदव 1४ [ नियतद्रमा ]। ५ ब चतसोचं 1९ भष सौवर्णो । 


-९.७१ नवमो विभागः [ १७१ 


विर्ातिश्च सहस्राणि अष्टौ चाद्या पृथक्‌ पथक्‌ \ कक्षास्तु द्विगुणास्ताइच द्वितीयादिषु कीतिताः॥ 
}\ २८००० । एकानीकाःˆ\ ३५५६००० । 
शन्यत्रिकात्परं दे च नवाष्टौ द्विकृतिदिकम्‌ । व्यन्तराणा निकायेषु सर्वानीका उवाहूताः ।६६ 
॥। २४८९२००० । 
काला, कालप्रभा चेव कालकान्ताः च दक्षिणा । कालावर्ताऽपरा नाम्ना कालमध्येति चोत्तरा ॥६७ 
काला मध्ये चतस्नोऽन्या. पूर्वायाशाचतुष्टये ¦ एवं स्वेन्रसंजञाभिः पञ्च स्युरनगराणि हि ॥ ६८ 
राजधान्य पिक्ञाचाना पञ्च प्रोक्तास्तु नामतः । जम्बूहीपप्रमाणार्च चतुर्वनविभूषिताः 11 ६९ 
योजनानां सहचरे दे नगरेभ्यो वनानि हि । नियुतायामयुक्तानि २ तदधं विस्तृतानि च ॥ ७० 
१००००५०० } ५००००॥ 
सप्तत्रिशतमघं च प्राकारस्तत्र चोच्छ्ितः । दवादशाधं च म्‌ लोर * साधं चाग्रविस्तृतः ।\ ७१ 
1 ३७! २३।१२।१।२३। 








इनमेसे प्रथम क्षामे पृथक्‌ पृथक्‌ अट्‌ठाईस हजार (२८०००) देव होते हैँ । आगे द्वितीय आदि 
कक्षागोमे वे उत्तरोत्तर दूने दूने बतरये गये हैँ ।। ६५ ॥ 

विशेषार्थ- जितना गच्छका प्रमाण हो उतने स्थानमे २ का अक रखकर परस्पर गृणा 
करनेसे जो प्राप्त हो उसमेसे एक कम करके शेषमे एक कम गुणकार (२-१=१)का भाग दे! 
इस प्रकारसे जो रन्ध हौ उससे मूखको गुणित करनेपर सकलित घनका प्रमाण प्राप्त होता है। 
तदनुसार यहा गच्छका प्रमाण ७ ओर मुखका प्रमाण २८००० है । अत एव उक्त नियमके अनुसार 
यहा सात कक्षामोका समस्त घन निम्न प्रकारसे प्राप्त होता है - २८०००२८ [ (२०८२१९२१९२ 
०८२०८२०८२) -१)- (२-१) | =३५५६०००, एक अनीककी ७ कक्षाओोका प्रमाण । इसे 
७ से गणित क रनेपर समस्त सप्तानौकका प्रमाण होता है - ३५५६००००८७--२५८९२०००। 

व्यन्तरोके निकायोमे सव _अनीकोकी सख्या तीन शून्य, तत्पश्चात्‌ दो, नौ, आर, दोका 
वे अर्थात्‌ चार जौर दो, इन अकोके प्रमाण कदी गई है- २४८९२००० ६६ ॥ काला, काल. 
प्रभा, कालकान्ता, कालावर्ता मौर कालमध्या [ये पाच नगर काल नामक पिाचेन्द्रके होते है । ] 
इनमेसे काला नगरी मध्यमे तथा अन्य शेष चार नगरियां पर्वादिक चार दिशामोसे है । 
इसी प्रकार सब इन्द्रोके अपने नामोके अनुसार पाच पाच नगर होते है । ६७-६८॥ यहा पिशाचोकी 
पाच राजधानियोके नाम निदिष्ट किये हैँ । इनके विस्तारादिका प्रमाण द्वितीय जम्बद्रीषमे स्थित 
व्यन्त रनगरियोके समान हे । उक्त राजधानिया चार वनोसे सुशोभित है ॥ ९९ ॥ ये वन 
नगरोसे दो हजार (२०००) योजन जाकर स्थित ह । वनोकी कवाई एक लाख (१०००००) 
योजन अौर विस्तार उससे आधा (५००००्यो) है।७०। उन नमरियोका जो प्राकारहै। 
वह्‌ साढे सेतीस (३७१) योजन ऊचा है ! उसका विस्तार मूलमे साढे वारह (१२३) योजन 


[ 


श्पवकाल। रप कालाकाता। ३ जा प नियुतानामयुक्तानि प नियुतानायुक्त्वानि । आपश व मद्र 
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सार्ध॑द्विषष्टि्ारस्य, उच्छयोऽर्धा तु सुद्रता । पञ्चसप्ततिमुष्द्धः प्रासादोऽ च भाषित. ॥\ ७२ 
६२।२।३१। ५ ।७५। 
ददशार्धं च दीर्घा तु षट्‌ तुर्यं चाय विस्तृता । योजनानि नवोदिद्धा सुधर्मा गाध्रगोरतार ।। ७३ 
१२।२।६।५३।९।१। 
दवार योजनविस्तार द्िगुणोच्छयमिष्यते । एव मनानि सर्वषु नगरेषु विभावयेत्‌ 1 ७४ 
। १।२1 
हृरितालाहके दीपे तथा हिगुलिकेऽपि च ! मन शिला ह्वाञ्जनयो' सुवणं रजतेऽपि च! ७५ 
वच्रधातौ च वच्छे च इन्द्रणा नगराणि तु । नगरण्यपि शेदाणामनेकटीपवार्धिषु ॥ ७६ 
भवनादित्रयाणा तु जघन्या तेतिजसी मता 1 कृष्णादित्रिकलेदयारच तेषा सन्तीति भाषिता. ॥ ७७ 
अम्बा नाम्ना कराला च सुलसा च सुददोना । पिश्ाचाना निकायेषु गणिकाना महत्तराः ॥ ७८ 
भूतकान्ता च भूता च भरूतदत्ता महासुजा । एता भूतनिकपयेषु गणिकाना महत्तराः ॥ ७९ 
सुघोष विमला चैच सुस्वरा चाप्यनिन्दिता । गन्धर्वाणः निकायेषु गणिकाना महत्तराः ।। ८० 
मधुरा मधुरालापा सुस्वरा मृदुाषिणी । किनराणां भवन्त्येता गणिकाना महत्तरा. ॥ ८१ 
मोगा भोगवती चैका भुजगा भजगभ्रिया ! महोरगनिकायेषु गणिक्रानां महत्तराः ।॥ ८२ 


.^~^~^~~~~~~-~~~~~~-ˆ---ˆ- 


तथा अग्रभागमे जढाई (२४) योजन प्रमाण है ।॥ ७१॥ द्वारकी ऊचाई साढे वासठ (६२२) 
योजन तथा विस्तार उससे आधा (३११) है । यहा पचह॒त्तर (७५) योजन ऊचा प्रासादं 
कहा गया है ।। ७२ ॥ सुधर्मा सभाकी लवाई साढे वारह्‌ (१२१) योजन, विस्तार सवा चहं 
(६५) योजन, ऊचाई नौ (९) योजन गौर अवगाह एक (१) योजन मात्र है । ७३॥। उसका 
द्वार एक (१) योजन विस्तृत गौर दो (२) योजन ऊच दै । इसी प्रकारसे उक्त विस्तारादिका 
प्रमाण सब ही नगरोमे जानना चाहिये ।। ७४।] उक्त व्यन्तर इन्द्रौके नगर हरितारु नामक 
द्रीपमे, हिगुलिक द्वीपमे, मन शिला नामक द्वीपमे, अजन द्वीपमे, सुवणेद्ीपमे, रजतद्रीपमे, वजधातु 
दीपे गौर वजरद्रीपमे, इस प्रकार इन म द्वीपोमे स्थित हे । शेष व्यन्तरोके नगर अनेक 
दीप-समुद्रोमे स्थित है 1 ७५-७६ ॥ 

अवनवामी आदि तीन प्रकारके देवोमे जघन्य तेजोलेहया मानी गई है । उनके कृष्णादि 
तीन ले्याये भी होती हे, एेसा कहा गया है ।। ७७॥ 

अम्बा, कराला, सुलसा गौर युदशेना ये पिचाच देवोमे गणिकामहत्तरोके नाम हं 11७८1 
भूतकान्ता, भूता, भूतदत्ता गौर महाभुजा ये भरतजातिके व्यन्तरोमे गणिकामहत्तरोके नाम्‌ हं 
।७९॥ सुघोषा, विमला, सुस्वरा ओर अनिन्दिता ये गन्धे जातिके व्यन्तरोमे गणिकामहत्तरोके 
नाम है ।॥ ८०॥। मघुरा, मधुरारापा, सुस्वरा ओर मृदुभाषिणी ये किनर जातिके व्यन्तरोमे गणि- 
काओके महत्तर होते है 1 ८१॥ भोगा, भोगवती, भुजगा जौर भूजगप्रिया ये महौरग जातिके 








१बाप "द्विपष्टिः । २ ब गादगो । ३ आ प “सुघोपा-' इत्यादिश्छोकत्रय नास्ति । 
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शवेरी सवेसेना च रुद्रा वे सुद्रदशेना । राक्षसाणा १ भवन्त्येता गणिकानां महत्तराः ॥ ८३ 
पुस्प्रियाय च पुस्कान्ता सौम्या पुरुषदिनी । एता. क्िपुरुषास्याना गणिकानां महत्तराः ॥ ८४ 
भद्रा नाम्ना सुभद्रा च मालिनी पद्ममालिनी । एता यक्षनिकायेषु, गणिकानां महत्तराः \\ ८५ 
योजनानां सहस्राणि अदोतिश्चतुरुत्तरा । विपुलानि पुराण्याषुर्गणिकानामगेषतः२ !\ ८६ 

। ८४००० 
अष्टास्वपि निकायेषु गणिकानः पुन. स्थितिम्‌ । अधेपत्योषमां ह्याहुः पौराणिकमहषेयः !। ८७ 
दश चायोच्छया एते पञ्चाहादथ * साधिकात्‌ ! आहरन्ति ुहूर्तेभ्यस्तावद्यो निःदवसन्ति" च ॥ 
एेश्चानान्ता सुरा" सर्वे सप्तहस्तास्तु जन्मतः । स्वेच्छातो वैकियोत्सेधा ज्योतिषः सप्तचापकाः ॥। 
उन्मागेस्थाः शनलचरिता ये निधानप्रयाता ये चाकामाद्िषयचिर ता. पावकाथैम्‌ तादच । 


ते देवाना तिसृषु गतिषु प्राप्नुवन्ति प्रसूति मन्दाक्रान्ता मलिनमतिभिर्ये. कषेद्धियादवाः ।। ९० 


इति लोकचिभागे मध्यमलोके व्यतन्तरलोकविभ्रागो नामं 
नवम प्रकरणं समाप्तम्‌ 11 ९! 


+ + 


व्यन्तरोमे गणिकामहत्तरोके नाम कहे गये हैँ ।॥। ८२ ॥ शवैरी, सर्वसेना, रुद्रा भीर रद्रद्ना ये 
राक्षस जातिके व्यन्तरोमे गणिकाञोके महत्तर होते है ।॥ ८३ ॥ पुस्प्रिया, पुस्कान्ता, सौम्या ओर 
पुरुषदशिनी ये किपुरुष व्यन्तरोके गणिकामहत्तरोके नाम हैँ ।॥ ८४॥ भद्रा, सुभद्रा, मालिनी 
ओर पद्ममालिनी ये यक्षजातिके देवोमे गणिकाओोके महत्तरोके नाम कहै गये है । ८५1। समस्त 
गणिकाओके पुर चौरासी हजार (८४०००) योजन विस्तृत कटै जति हैँ ८६ ॥ पुराणोके ज्ञाता 
महपि आढो ही व्यन्तरनिकायोमे गणिकाजोकी स्थिति अधे पत्य प्रमाण बतलाते है ।। ८७! ये 
व्यन्तर देव दस धनुष्र ऊचे होते है । वे कुछ अधिक पाच दिनमे आहार करते है तथा उतने ही 
मुहूतमि निश्वास ठेते है ॥ ८८ ॥ एशान कल्प तक्के सव देव जन्मसे सात हाय ऊचे होते 
है । परन्तु विक्रियासे निमित शरीर उनकौ इच्छके अनुसार उचे होते है । ज्योतिषी देव सात 
धनुष प्रमाण उचे होते है । ८९ ॥ 

जो कृमार्गमे स्थित हं, दूषित आचरण करनेवाके है, निधानको प्राप्त है- सम्पत्तिमे 
मुग्ध रहते हे, विना इन्छाके विषयोसे विरक्त हैँ अर्थात्‌ अकाम निर्जरा करनेवाले है तथाजो 
अग्नि आदिके हारा मरणको प्राप्त हुए हैँ, एसे प्राणी देवोकी तीन गत्तियो (भवनत्रिक) मे 
जन्मको प्राप्त होते हैँ । जिन मलिनवृद्धि प्राणियोने कषाय एव इन्द्रियरूम घोडोके आक्रमणको 
, मन्द कर दिया हे एसे प्राणी भी इन देवोमे उत्पन्न होते है [ यहा ' मन््राकरान्ता ` पदसे छन्दका 
नाम भी सूचित कर दिया गया है] ९०॥ 


इस प्रकार खोकविभागमे मध्यम लोकमे व्यन्तरलोकविभाग नामक नौवा प्रकरण 
समाप्त हओ ।! ९ ॥ 








११ राक्षसाना। २ ब शगंणिनाम! ३ब चाहु 


ह । ४्व दश । ५ मा व निष्वसन्ति)६व 
निदान । ७ प चाकामदिषय° । 


[ दशमो विभागः [ 


वधमान महावीर मूर्ध्ना" नत्वा कृताञ्जलि. । कमु द्धोष्वसाखाठच ° मृध्वेलोकमितो बरुवे । १ 
ऊध्वं भावनदेवेभ्यो देवा वानान्तरा स्थिता. 1 नीचोपपातिकास्तेभ्यस्तेभ्यो दिग्वासिनः सुराः ।॥२ 
ततश्चान्तरवासाख्या वसन्तोऽपि निरन्तरम्‌ 1 कृष्माण्डार्च पर तेभ्यस्तत उत्पन्चका. सुर! ॥\३ 
अनुत्पन्न कन(मानस्तत ऊर्ध्वं प्रमाणका । गन्धिकाश्च महागन्धा भुजगा प्रीतिका अपि ॥४ 
आकाहोत्पन्नका नाम्ना ततो ज्योतिषिका अपि । कल्पोः्धवाः परे तेभ्यस्तेभ्यो वमानिकाः परे ॥५ 
आद्या ग्रेवेयकास्तेष्वनुदिशानुत्तरा सुराः । द्वितीया तत ऊर्ध्वास्ति सिद्धा ऊर्ध्वं तत स्थिता ॥९ 
हस्तमात्रे भुवो गत्वा देवा नीचोपपातिका । दशवर्षसहस्राणि जीवन्तस्तत्र २भाषिताः ॥\७ 


। १। १००००। 
दशञहुस्तसहसाणि तेभ्य ऊष्वेमतीत्यं च । विशत्यब्दसहल्राणि जीवन्त्यो नीचदेवता" ॥८ 
। २०००५} 
दशहस्तसहसराणि तेभ्यो हयूध्वेमतीत्य च । तिश्दब्दसहस्राणि जीवन्त्यो नौीचदेवता. ॥९ 
॥ ३००००। 


दज्ञहस्तसहल्राणि तेभ्य ऊध्वमतीत्य च ! चरत्वारिशत्सहस्ाणि जीवन्त्यो नौचदेवताः ॥१० 


1 १०००० । ४००००। 





मै हाथ जोडकर श्रीवधेमान महावीर अन्तिम तीर्थकरको क्षिरसे नमस्कार करता 
हमा यहा क्रमसे वृद्धिगत उपरिम शाखाओे (? ) व्याप्त ऊध्व लोकका वणेन करता हू ॥१॥ 
भवनवासी देवोसे ऊपर वानव्यन्तर देव, उनसे ऊपर नीचोपपातिक देव, ओौर उनसे ऊपर दिग्बासी 
देव स्थित है । उनके ऊपर निरन्तर अन्तरवासी देव निवासन करते है, उनसे ऊपर कूष्माण्ड देव, 
उनसे ऊपर उत्पन्नक देव, उनसे ऊपर अनुत्पच्चकं नामक देव, उनसे ऊपर प्रमाणक देव, उनसे 
ऊपर गन्धिक देव, उनसे ऊपर महागन्ध, उनसे ऊपर भुजग, उनसे ऊपर प्रीतिक, उनसे उपर 
आकाशोत्पन्नक नामक देव, उनसे ऊपर ज्योतिषी देव, उनसे ऊपर कल्पवासी देव, भौर उनसे 
ऊपर वैमानिक देव स्थित ह ॥। २-५॥। वैमानिको (कल्पातीतो) मे प्रथम ग्रैवेयक देव मौर दूसरे 
सनुददिश एव अनुत्तर देव हँ जो उनके उपर स्थित हैँ । उनके ऊपर वै सिद्ध परमात्मा स्थित है 

[चिरा] पृथिवीसे एक हाथ ऊपर जाकर नीचोपपातिक देव स्थित हैँ । उनकौ आयु 
दस हजार व॑ प्रमाण कही गई है- ऊचाई १ हाथ, भायु १०००० वषं ।। ७॥ उनके ऊपर दस 
हजार हाथ जाकर वीस हजार वपं प्रमाण आयुवलि नीच देव (दिग्बासी) रहते ह ~ मायु 
२०००० वर्ष | ८ | उनके ऊपर दस हजार हाय जाकर तीस हजार वपं तक जीवित रहनेवाठे 
नीच देव (अन्तर निवासी) रहते है- आयु ३०००० वपं 11 ९॥। उनके ऊपर दस हजार हाय 
जाकर चालीस हजार वर्प तक जीवित रहनेवाञे नीच देव (कुष्माण्ड) स्थित है उपर हाय 


१ बमूर्धा। २ ब सास्याठघ“। ३ प जीवस्तचध। 


-१० १८ | दशमी विभाग. [ १७५ 


विर्शाति तु सहस्राणा हस्तास्तेभ्यो व्यतीत्य च \ पञ्चाशतं सहस्राणि जीवन्त्यन्यास्तु * देवताः ॥\११ 
॥ २५००० ॥ ५०००० । 

२तावत्तावद्‌ व्यतीत्यान्याः षष्टिसप्तत्य्लीति च । चतुरज्लीति सहस्राणि जीवन्त्यः सन्ति देवताः\\ 

६०००० ॥ ७०००० [८ ००००} ] ४०००० 
पल्याष्टमापयुषस्ताभ्यः पल्यपादायुखस्ततः 1! पल्योपमदलायुष्कास्ताभ्य "ऊध्वमतीत्य च ।१३ 
4.41 

ज्योतिदेवा. परे तेभ्य" पत्यं जीवन्ति साधिकम्‌ ! दशवषेसहस्राग्र पल्य जीवन्ति भास्कराः ।॥ १४ 
प १ बव १००००) 

नियुतेनाधिकं ~ पल्यं चन्द्रा जीवन्ति तत्परे । अयमायुःक्रमोः वेद्यो देवस्थानक्रमोऽपि च १५ 
पशव १००००५० 

दविधा वैमानिका देवा कत्पाती ताश्च कल्पजा. । कल्पा दादश तत्र स्युः कत्पातीतास्ततः परे ।\१६ 

सौधे प्रथम" कल्प एलञानश्च ततः पर. । सनत्कुमारमाहेन्द्रौ ब्रह्मलोकोऽय्‌ जान्तवः 11९७ 

महाश्युक्तः सहस्रार आनत. प्राणतोऽपि च \ आरणक्चाच्युतश्चेति एते कल्पा उदाहूताः \1 १८ 

उक्त च त्रयम्‌ [त्रि. सा. ४५२-५४] - 
सोहम्मौसाणसणककरुमारमर्गाहिदगा हु कप्पा हु \ बम्हब्बम्हुत्तरगो लातवकापिहुगो छट्ठो ॥ १ 


भक, 


१०३००, आयु ४०००० वषं ॥ १०।। उनसे वीस हजार हाथ ऊपर जाकर पचास हजार 
वषं तक जीवित रहनेवाले अन्य (उत्पन्न ) देव स्थित है- उपर हाथ २००००, आयु ५००००, वर्षे 
11 ११।। उतने उतने हाथ उपर जाकर कमसे साठ हजार, सत्तर हजार, अस्सी हजार ओर 
चौरासी हजार वषं तक जीवित्त रहनेवाले अन्य (अनुत्पन्न, प्रमाणक, गन्ध, महागन्ध ) देव रहते 
है- जायु ६००००; ७००००) ८००००) ८४००० वषे | १२) उनके ऊपर | उतने हाथ | जाकर 
पल्यके आष्वे भाग प्रमाण भायुवारे, पल्यके चतुथं भाग प्रमाण आयुवाके भौर आधा पल्य 
प्रमाण जायुवारे (भुजग, प्रीतिक ओर आकाशोत्पन्न) देव स्थित ह- मायु पल्य २, पल्य क 
पत्य > ।॥ १३॥ 

उनके ऊपर ज्योतिषी देव रहते ह जो कृ अधिक पल्य प्रमाण काल तक जीवित 
रहते है1 सूयं ज्योतिषी देव दस हजार वषंसे अधिक एक पल्य प्रमाण काल तक जीवित रहते 
है- आयु १ पल्य ओौर १०००० वषं ॥। १४॥ उनके ऊपर चन्दर एक लाख वर्षसे अधिक एक्‌ पल्य 
काल तक्र जीवित रहते ह । इस प्रकार यह आयुका क्रम ओौर देवोके स्थानका क्रम जानना 
चहियि - आयु १ पल्य ओर १००००० वषं । १५ ॥ 

वैमानिक देव दो प्रकारके है- कत्पोत्पन्न ओर कल्पातीत । उनमे कल्प वारह है । उनके 
आगे कल्पातीत है 1} १६ ॥ प्रथम कल्प सौधर्म, तत्पश्चात्‌ दसरा एेशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, 
ब्रह्मलोक, खान्तव, महाशुक्र, सहार, आनते, प्राणत, आरण ओौर अच्युत, ये वरह कल्प कहै 
गये है 1} १७-१८ 1 इस सम्बधमे ये तीन्‌ गाथाये भी कदी गई है-- 

सौधर्म, ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र ब्रह्म-ब्रह्मोत्तर, छठा लान्तव-कापिष्ठ, शुक-महाशुक्र 

१ प जीवन्त्यान्यास्तु* 1 २ पश्लोकस्यास्य पुवद्धिमागो नास्ति । ३ आ व्यतीतान्था 1 ४ 


० ( प 'युप्क- 
स्ताश्य । ५च "नाद्कि । ६वक्मा1७ माप वम्ट्‌ वम्टर" ब वम्हा बम्हु"। (त्रिसा वम्हुव्वम्दरु*) । 








१७६ |] लोकव्रिभाग [ १० १९- 


सुक्कमहासुक्कगदो स॒दरसहस्सारगो दु तत्तो दु ! जाणदपाणदआरणभच्चुक्गा होत्ति कप्या ह ॥\२ 
मञ्क्षिमचउजुग्ाणं पुभ्वावरजुम्मगेसु सेसेसु 1 सव्वत्थ होति इदा इदि बारस १ होंति कप्पा हु ॥ 
गरेवेयकानि च त्रीणि मघोमध्योत्तमानि वु ! एकेकं च त्रिधा भिन्नमृध्वेमध्याधराख्यया ॥१९ 
अनुदिग्नामकान्युरध्वं ततोऽचत्तरकाणि च । ऊध्वेलोकविभागोऽयमीषत्म्राग्भारकान्तिमः२ \! २० 
विमानाना च लक्षाणि चतुरजशीतिभवन्ति च । सप्तनवतिसहस्राणि तरयोविश्षतिरत्र च २१ 
। ८४९७०२३ । 
इन्द्रकाणि त्रिषष्टि. स्युरूध्वपडक्त्या स्थितानि च । पटलाना च मध्यानि चरिषष्टि" पटलान्यत' ॥ 
। ६३ । ६३ । 
चिक्षदेकाधिका सप्तचतुद यंकंकषट्‌्त्रिकम्‌ । त्रिकत्रिकंकंकानि स्थुरुध्वलोकेन्द्रकाणि तु ॥२३ 
1 ३१।७।४।२।१।१।६।३।३।३1१1१। 
ऋतुरादीन्द्रक प्रोक्त तरिषष्टिस्तस्य दिक्षु च । श्रेणीबद्धविमानानि एकंकोनानि चोत्तरम्‌ ॥२४ 
। ६३ । 
उक्त च यम्‌ [ ति. प. ८, ८३-८४,१०९]- 


। ^+ 8 








रातार-सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण अगैर अच्युत ये कत्प हैँ। इनमे मध्यम चार 
युगोके पूवे दो युगलोमे अथति्‌ ब्रह्म ओर लान्तवमे तथा अपर युगलो अर्थात्‌ महाशु भौर 
सहखरारमे एक एक इन्द्र ओर शेष चार युगरोमे सर्वत्र एक एक इन्द्र है । इस प्रकार वारह्‌ कल्प 
होते ह ।॥ १-३॥ 


गरेवेयक तीन है-- अधो ग्रैवेयक, मध्यम ग्ैवेयक ओौर उत्तम ग्रेवेयक । इनमेसे प्रत्येक 
भी ऊध्व, मध्य गौर अघधरके नामसे तीन प्रकारका है ॥। १९॥ इनके ऊपर अनुदिश नामक 
विमान जौर उनके भी ऊपर अनुत्तर विमान हँ । अन्तमे ईषतुप्राग्भार पृथिवी है। यह ऊध्वं 
लोकका विभाग है ।। २० यहां सव विमान चौरासी लाख सतानवं हजार तेर्ईसरद- 
८४९७०२३ ॥ २१॥ पटल तिरेसठ (६३) है जो ऊध पक्तिके क्रमसे स्थित हु । इन पटकोके 
मध्यमे तिरेसठ (६३) इन्द्रक विमान स्थित है ।। २२॥ एक अधिक तीस भथति इकतीस, सात, 
चार, दो, एक, एक, छह, तीन, तीन, तीन, एक ओर एक, इस प्रकार क्रमसे ऊध्वं लोफगत उन 
बारह स्थानोमे इतने इन्द्रक स्थित है-- ३१, ७, ४,२, १ १, ६, २, ३, ३, १, १।२३॥ 
उनमे जो प्रथम ऋतु इन्द्रक कहा गया है उसकी पूर्वादिकं दिशामोमे तिरेसठ तिरेसठ (६२-६३) 
श्रेणीबद्ध विमान स्थित ह । इसके आगे वे उत्तरोत्तर एक एक कम (६२, ६१ आदि) है ॥२५४॥ 
इस सम्बन्धमे तीन गाथाये भी कही गई है-- 





१ वारह्‌। २पकातिभि । 


१०.३५ 1 दशमो विभागः [१७७ 


उद्णामे पत्तेक्कं सेदिगदा चउदिसासु बासद्टी । एक्केक्कणा सेसे पडिदिसमादच्चपरियंतं १ ।\४ 
उड्णामे सेटिगदा२ एक्केक्कदिसाए होति तेसदरी 1! एक्केक्कूणा सेसे जाव य सवत्थसिद्धि त्ति ।\५ 
सेदीबद्धे स्वे समवद्रा विविहदिव्वरथणमया । उल्लसिदधयवडाया णिरुवमरूवा विराजति ॥६ 
ऋतुशचन्ध्रोऽय विमलो वल्गुवीरमथारुणम्‌ । नन्दन नलिनं चैव काञ्चनं रोहितं तथा ॥२५ ` 
चञ्चं च मरतं भुयः ऋद्धी च चयोदशम्‌ \ वैडूय रुचकं चापि रचिराद्ुं च नामतः ॥२६ 
स्फटिकं तपनीयं च मेघसश्नमतः परम्‌ । हारिद्रं पद्यसंनं च लोहिताख्यं सवज्रकम्‌ । २७ 
नन्यावतंविमान च प्रभाकरमतः परम्‌ \ पुष्ठक ४ गजमित्रे च प्रभा चायोऽस्तु कल्पयोः ।॥२८ 
अञ्जनं वनमालं च नागं गरुडसित्यपि ! लागलं बलसद्रं च चक्रं च परयोरपि ॥२९ 

अरिष्टं देवसमिति ब्रह्मं ब्रह्मोत्तराह्वयम्‌ । ब्रह्मलोके च चत्वारि इन्दर काणीति लक्षयेत्‌ ॥३० 
नाम्ना तु ब्रह्यहुदयं लान्तवं चेति तदृष्टयम्‌ * ! लान्तवे शुकसज्ञं च सहाशुकरेऽभिधीयते । ३१ 
कताराख्यं सहस्रारे आनतं प्राणतं तथा । पुष्पकं शातकारं च आरणं चाच्युतं च षट्‌ ॥३२ 
आनतादिचतुष्के च ग्ेवेयेषु सुदर्शनम्‌ । अमोघं सुप्रबुद्ध च भधस्तादणितं त्रयम्‌ ।\३३ 

यहमेधरं सुभद्र च सुचिक्षालं चं मध्यमे ! सुमनः सौमनस्यं च ऊध्वं प्रीतिकरं च तत्‌ \॥३४ - - 
अनुदिग्मध्यमादिव्यं मध्यं चानृत्तरेण्विति ! सर्वाथिसिद्धिसंजञं च स्बन्त्यप्रतरेन््रकम्‌ ॥।३५ 





ऋतु नामक इन्द्रक विमानकी चारो दिशामौमेसे प्रत्येक दिशामे बासठ श्रेणीबद्ध 
विमान स्थित है । आगे आदित्य इन्द्रक पयेन्त शेष इन्द्रकोकी पूर्वादिक दिशाओमे स्थित वे 
श्ेणीबद्ध विमान उत्तरोत्तर एक एक कम होते गये हँ ।।४।॥ ऋतु इन्द्रक विमानकी एक एक 
दिशमे तिरेसठ श्रेणीवद्ध विमान है । आगे सर्वाथंसिद्धि पर्यन्त शेष इन्द्रकोमे वे उत्तरोत्तर एक 
एक कम है [ पाठान्तर ]॥ ५ ॥ गोल, अनेक प्रकारके दिग्य रत्नोसे निमित ओर ध्वजा-पतामोसे 
सुजोभित वे सब श्रेणीबद्ध विमान अनुपम स्वकूपकरो धारण करते हए सुशोभित होते है ॥ ६ ॥ 

त्तु, चन्द्र, विमल, वल्गु, वीर, अरुण नन्दन, नलिन, काचन, रोहित, चच, मरुत, 
तेरहवा ऋद्धी, वैडूय, रुचक, रुचिर, अक, स्फटिक, तपनीय, मेष, अश्र, हारिद्र, पद्म, लोहित, 
व, नन्यावतं, प्रभाकर, पृष्ठक, गज, मित्र ओर प्रभाये इकतीस इन्द्रक प्रथम दो कल्पो 
(सोधर्म-एेशान) मे अवस्थित दँ ।। २५-२८ ॥ अजन, वनमाल, नाग, गरुड, काग, बलभद्र 
ओौर चक्र ये सात इन्द्रक विमान अआगेकरे दो कल्पो (सनत्‌ कुमार-मादेन्द्र) मे अवस्थित्त हैँ २९ 
अरिष्ट, देवसमिति, ब्रह्य ओर ब्रहणोत्तर नामक चार इन्द्रक विमान ब्रह्म कल्पमे जानना चाहिये 
1 ३० ॥ ब्रह्महुदय ओर लान्तव नामक दो इन्द्रक विमान खान्तव कल्पमे हैँ । महाशयुक्त कट्पमे 
एक शुक्रं नामका विमान कटा जात्ता है ॥ ३१॥ शतार नामका एक इन्द्रक विमान सहस्रार 
कल्पमे तथा आनत, प्राणत, पुष्पक, शातकार, भरण गौर अच्युत ये छह इन्द्रक विमान आनत 
आदि चार कल्पोमे ई । गरवेयकोमे सुदशेन, अमोघ जओौर सूप्रबुद्ध ये तीन इन्द्रं विमान नीचे, 
यशोधर, सुमद्र मौर सुविशाक ये तीन मध्यमे, तथा सुमनस्‌, सौमनस्य ओर प्रीत्तिकर ये तीन 
इन्द्रक विमान ऊपर स्थित हैँ 1। ३२-३४॥ अनुदिशोके मध्यमे आदित्य तथा अनृत्तरोके मध्यमे 
सर्वाथंसिदधि नामका सबमे अन्तिम इन्द्रक पटक है 1 ३५ ॥ 


----~ 


१्अापमाद्रच1 २ब गया! ३यत्थि।४ापपृष्टकं पषष्टक।५ अप्‌ तदय, 
णो, २३ 


१७८] रोकविभागः [ १० ३६- 


ये च षोडश क्पारच केचिदिच्छन्ति तन्मते 1 तस्मिस्तस्मिन्‌ विमानानां परिमाणं वदाम्यहम्‌ ॥ 
^्रातरिशत्ियुतान्यादये ` विमानगणना भवेत्‌ ! अष्टाविशतिरेशाने तृतीये दादज्ञापि च \1३७ 
। ३२००००० । २८००००० | १२०००००. 
माहेन्द्र नियुतान्यष्टौ षण्णवत्यधिक दयम्‌ । ब्रह ब्रह्मोत्तर चापि चतुष्क स्यात्तदूनकम्‌ ।३८ 
॥ ८ ०००००} २०००९६1 १९९९ ०४। 
दविचरत्वारिशदग्रं च पर््चावशञतिसहूलकरम्‌ । लान्तवे तैः सहस्राणि पञ्चादततु विना परे ॥३९ 
। २५०४२ ¦ २४९५८ । 
वविदतिः स्यु सहलाणि श्चक्रे शुद्धा च विशतिः । चत्वारिशात्पहस्राणि महाचक्र तु ते विना ॥४० 
। २००२०। १९९८० । 
शतारे त्रिसहस्रं स्यादेकोनापि च विशति । एकाशीतिः सहस्रारे शतानां तिशदेकहा ॥।४१ 
। ३०१९ । १९८१ [ २९८१ ]। 
चत्वारिशानि चत्वारि इतान्यानतयुग्मके । दे शते षष्टिसंयुक्ते › आरणाच्युतयुग्मके ४२ 
2४० । २६० 


चतुःशतानि शुद्धानि आनतप्राणतदिके । मारणाच्युतयुग्मे च त्रिशतान्यपरे विदुः ।\४३ 
1 ४००।३००। 
एकादशं इतं चाये श्तं सप्त च मध्यमे । एकाग्रनवतिचोरध्वे अनुदिक्ु नवैव च १४४ 
॥ ११९१। १०७।९ (?)\९१।९। 


। + ^ 0 00000000. 00040000 


जो कितने ही आचाय सोह कत्पोको स्वीकार करते हँ उनके मतानुसार मँ उस उस 
कत्पमे (प्रत्येक कल्पमे) विमानोके प्रमाणको कहता हू ।॥ ३६ । उक्त विमानोकी सख्या प्रथम 
फल्पमे बत्तीस लाख (३२०००००), एेशान कल्पमे अद्भाईस राख (२८०००००), तृतीय 
सनत्कुमार कत्पमे वारह्‌ लाख (१२०००००), माहेन्द्र कल्पमे आठ लाख (८०००००) ब्रह्य 
कल्पमे छचयानवैसे अधिक दो लाख (२०००९६), ब्रह्मोत्तर कल्पमे उससे (२०००९६) हीन 
चार लाख (४०००००-२०००९६-१९९९०४), लान्तव कल्पमे व्यारीस अधिक पच्चीस 
हजार (२५०४२), आगेके कापिष्ठ कल्पमे इनके विना पचास हजार अर्थात्‌ चौबीस हजार नौ 
सौ अहावन (५००००-२५०४२== २४९५८), शुक्र कल्पमे बीस हजार बीस (२००२०); 
महाुक्रमे उनके विना चालीस हजार अर्थात्‌ उन्नी हजार नौ सौ अस्सी (४००००-२००२० 
== १९९८०), शतारमे तीन हजार उन्नी (३०१९), सहस्रारे एक कम तीस सौ इक्यासी, 
(२९८१), मानतयुगल्मे चार सौ चालीस (४४०), ओर आरण-अच्युत युगलमे दौ सौ साठ 
(२६०) है ॥ ३७-४२ ॥ मतान्तर-- 

आनद ओौर प्राणत इन दो कल्पोमे शुद्ध चार सौ (४००) तथा आरण-अच्युत युगलमे 
शुद्ध तीन सौ (३००) विमान हे, एसा दुसरे आचाये कहते हे 11 ४३॥ ५ 

उक्त विमानोकी सख्या प्रथम ग्रैवेयकमे एक सौ ग्यारह ( १११ ), मध्यम प्ैवेयकमे 
एक सौ सात ( १०७), उपरिम ग्रैवेयकमे इक्यानवे ( ९१), अनुदिशोमे नौ ही (९) तया 





१बदरविशा! २ भाष “युतानायं । ३ आ प षष्ठिः | 


-१०.५३ १ दमो विभागः {५९ 


अनृक्तरेषु पञ्चेव विमानगणना इमे \ इत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि तेषां संख्येयकादिकम्‌ 1४५ 

भचरच मालिनी चेव वेरं व॑रोचनाख्यकम्‌ ! सोमं सोमप्रभं चाद्धुं स्फटिकादिट्यनामकम्‌ ।\४६ 

अपिर्वेरोचनाष्यं च जाचमालित्यपि कमात्‌ । प्रसासापि च पूर्वाद्या दित्यस्य चतुरिश्ञम्‌ ।) ४७ 

विजयं वैजयन्तं च जयन्तमपराजितम्‌ ! सर्वायसिदधिसं्तस्य विभानस्य चलुदिहाम्‌ ।४८ 

चतुःशून्यान्धिषय्कं , च आये संख्पेयविस्तृताः२ । विमानाक्ष्च परे शन्यचतुष्कं शून्यषट्ककम्‌ १।।४९ 
1 ६४००५०० 1 ५६००५०५ । 


चत्वारिशत्सहस्राणि तृतीये नियुतदयम्‌ ! षष्टिश्च॑व४ सहस्राणि माहे नियुतं तथा ॥५५ 
॥ २४०००० । १६०००५० 


संस्येयविस्तृता ब्रह्मयुग्मेऽशीत्तिसहस्रकम्‌ ! दशेव च सहसलाणि विज्ञेया जान्तवद्वये \\५१ 


॥ ८००० ॥ १००००। 
शुक्रढये सहस्राणि भष्टौ संस्येयविस्त॒ताः ! हाददोवं उतानि स्युः शतारद्वितये पुनः ॥५२ 
८०००० ।! १२००) 

चत्वारिशं शतं विद्यादानतादिचतुष्ट्ये । चतुरुणास्तु संख्येयाः सवत्रासंस्यविस्तृताः ।\५६ 

अक्षख्यविस्तृतविमानाः। सौ २५६००००! एे २२४०००० । स ९६०००० । 
मा ६४०००० । ब्रह्मयुग्मे २३२०००० \ लान्तवद्रये ४०००० । शुक्कद्ये ३२००० \ इंतारद्वितये 
४८०० । आनतादिचतुष्के ५६०। 
अनुत्तरोमे पाच (५) ही दैँ। इस प्रकार यहां तक यह्‌ विमानोकी संख्या निर्दिष्ट की गई है । 
इसके आगे उन विमानोका सख्येय विस्तार आदि कहा जाता है ॥ ४४-४५ । अर्ची, मालिनी 
( अचिमालिनी ), वैर, वैरोचन, सोम, सोमप्रभ, अक, स्फटिक गौर आदित्य ये नौ अनुदिदो 
विमान हैँ ।। ४६॥ इनमे अर्ची, वरोचन, अविमाछिनी गौर प्रभास्रा ( वैर } ये चार श्रेणी- 
वद्ध विमान आदित्य इन्द्रककी पूर्वादिके चार दिशामोमे स्थित हैँ ।। ४७ विजय, वैजयन्त, 
जयन्त आौर अपराजित ये चार विमान सर्वाथिससिद्धि नामक इन्द्रक विमानकी चारो दिशायोभे 
स्थित्त है ॥ ४८ ॥ 

सख्यात योजनं विस्तारवाले विमान प्रथम कल्पमे चार शून्य, समुद्र अर्थात्‌ चार भौर 
छह ( ६९४०००० ) इतने अर्थात्‌ छह लाख चारीस हजार तथा आगेके एेशान कत्पमे चार 
शून्य, छह ओर्‌ [पाच] ( ५५६०००० ) इतने अको प्रमाण अर्थात्‌ पाच लाख साठ हजार 
है 1 ४९ 1 उक्त सख्यात योजन विस्तारवारे विमान तीसरे कल्पमे दो लाख चालीस हजार 
( २४०००० ) तथा माहेन्द्र कल्पमे एक राख साठ हजार (१६९०००० } है ।। ५० ॥ सस्यात 
योजन विस्तारवाके विमान ब्रह्मयुगलमे अस्सी हजार ( ८०००० ) तथा लान्तवयुगल्मे दस 
हजार ( १०००० ) ही जानने चाहिये । ५१ 1 सख्यात विस्तारवाठे विमान शुकरयुगलमे 
आठ हजार ( ८००० } तथा शत्ारयुगर्मे बारह सौ (१२००) ही हँ 1 ५२॥ वे विमानं 
आनत आदि चार कल्मौमे एक सौ चालीस ( १४०) जानना चाहिये । उपयुक्त सव केत्पोमे 
असर्यात योजन विस्तारवाले विमान इन सख्यात विस्तारवाे विमानोसे चौगुने जानने चाहिये- 
सौधम २५६००००. एशान २२४००००, सनत्कुमार ९६००००, माहं ९६४००००, ब्रह्मयुग 
३२००००० छन्तवयुगल ४००००. रुक्रयुगरु ३२०००, शतारयुगर ४८० ०, आनतादि चारं 


१ ड शून्याच्वि"। २ आप विस्तृता । ३ ['चतुप्क षट्कपचकम्‌] । ४ आ प पष्टिक्चंव 
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कल्पेषु पञ्चमो भागो रशे: सस्येयविस्तृतः। चतु पञ्चवमभागाः स्युरसस्येयकविस्तताः \\५४ - 
शत चाष्टावसंस्येयास्त्रयः संख्येयविस्तृताः । अगण्या नवतिर््ेका १ गण्याचाष्टाददोदिताः १५५ 
। १०८। ८९! १८। 
चलुःसप्ततिरू्वं च असंख्येया उदाहृता. * । ददा सप्त च संख्येया अष्टौ चासख्यविस्त॒ताः ।५६ 
ध 1 ७४1 १७।८। 
संख्येयमनुदिक्षवैकं तथेवानुत्तरेष्वपि. असंख्येयास्तु चत्वार इति सवन्ञदर्शनम्‌ ॥५७ 
1 १ ९। 
शूग्याष्टक त्रिक चैव नव च स्यु. पुनर्नव । षडेकं च रमाद्‌ ज्ञेया विमाना गणितागताः 1\५८ 
। १६९९३८० । 
्रयर्चत्वारि षट्‌ सप्त नव सप्त षडेव च । असंख्यविस्तृता ज्ञेया विमाना स्वं एव ते ५९ 
1 ६७९७६४३ 1 
प्तमष्टी संहस्राणि विश्षति सप्तर्सयुता । स्वण्यापि विमानानि स्थितान्यावलिकासु वै ॥६० 
1 ८१२७। 
चत्वारि च संहुलाणि चत्वार्येव शतानि च । नवतिश्चापि पञ्चाग्रा आदावावलिकास्थिता ॥६१ 
। ४४९५ । 





क 


५६० ॥ ५३ ॥ कत्पोमे अपनी पनी विमानराशिके पाचवे भाग प्रमाण ` सख्यात योजन 
विस्तारवाले तथा चार पाच्वे भाग (द ) प्रमाण असस्यात योजन विस्तारवाछे है ॥ ५४॥ 

गरैवेयकोमेसे अधस्तन ग्रैवेयकमे असख्यात विस्तारवाले विमान एक सौ आठ (१०८) 
तथा सख्यात विस्तारवले तीन (३) है, मध्यम भ्रैवेयकोमे एक कम न्वं (८९ ) विमान 
असख्यात विस्तारवारे तथा अठारह ( १८ ) विमान सख्यात विस्तारवाके है, उपरिम ग्ैवेयकमे 
चौहत्तर ( ७४ ) मसख्यात विस्तारवाङे तथा सत्तरह्‌ ( १७ ) सख्यात विस्तारवाले विमान 
कहे गये हँ । अनुदिरोमे आठ (८) असख्यात विस्तारवाके विमान तथा एक (१) सख्यात 
विस्तारवाला है । उसी प्रकारसे अनृत्तरोमे भी सख्यात विस्तारवाा एक (१) तथा भसस्यात 
विस्तारवाले चार (४) विमान है, यह्‌ सर्वज्ञके द्वारा देखा गया है 1 ५५-५७ 1 सव विमानो- 
मे भकक्रमसे शून्य, आठ, तीन, नौ, नौ, छह भौर एक (१६९९३८०) इतने विमान 
सल्यात विस्तारे तथा तीन, चार, छह सात, नौ, सात ओर छह (६७९७६४३) इतने 
विमान भसख्यात विस्तारवाले है ॥ ५८-५९ ॥ 

श्रेणियोमे स्थित (श्रेणीबद्ध) सव विमान आठ हजार एक सौ सत्ताईस (८१२७) 
है ।। ६० ॥ प्रथम कल्पमे श्रेणीबद्ध विमान चार हजार चार सौ पचाने (४४९५) ह 11६१॥ 

विशेषार्थ प्रथम कल्पयुगलमे इकतीस इन्दरक विमान हैँ । इनमेसे प्रथम ऋतु इन्द्रककौ 
चाये दिश्षाोमेसे प्रत्येकमे ६३-६३ श्रेणीबद्ध विमान स्थित है। भगे दूसरे व तीसरे आदि 
इन्द्रकोमे वे उत्तरोत्तर एक एकसे कम (६२, ६१ मदि) होते गये है । इस रमसे सौधम 
कल्पमे समस्त (३१) इन्द्रकोके आश्रित सब श्रेणीबद्ध विमान कितने है, यह जाननेके लिये 
निम्न गणित सूत्रका उपयोग किया जाता है- एक कम गच्छको माधा करके उसे चयसे गुणित 





१अापर्वंका1 २ षप असस्येय उदा० । 
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चतुदेशा शतान्येव अष्टाज्ञी तिच तत्परे \ षट्‌शत षोडज्ञान्यस्मिन्‌ माहने तर्यधिके शते ६२ 
। १४८८ । ६१६ । २०३। 
षडजशीति्टिशतं ब्रह्य नवतिह्वतुरुत्तरा । ब्रह्मोत्तरे परस्मिस्तु पञ्चाविं शतं भवेत्‌ ।\६३ 
! २८६ \ ९४ । १२५ 
चत्वारिशत्पुन सेका कापित्थे शुक्रनामकफे । जष्टाग्रा खलु पञ्चाशन्महत्येका्चविष्रातिः ॥६४ 
। ४१1५८ 1 १९ । 
शतारे पञ्चचञ्चाशदष्टादश् ततः परे । पञ्नचोने हे इति चापि सओद्धव्या आनतद्रये ।\६५ 
। ५५ १ १८ । १९५ । 
शतमेकाच्चषण्टिर्च आरणाच्युतयुग्मके ! च्र्योविक्र शत विद्यादधस्तानिःप्रकीर्णंफाः, ॥६६ 
1 १५९ ! १२३1 





(क 0० ०७ ७ ५० 


करे ! फिर उसको मुखमेसे कम करके शेखको गच्छे गुणित करनेपर सवे सककित धन प्राप्त होता 
है । जसे प्रकृत सौघमं कल्पमे एक दिशागत श्रेणीवद्ध ६३ हँ । चूकि इस कल्पके अधीन पूर्व॑, 
परिचिम भौर दक्षिण इन तीन दिशागत श्रेणीवद्ध विमान है, अत एव इनको तीनसे गुणित्त करनेपर 
१८९ मुखका प्रमाण होता है, चयका प्रमाण यहा तीन ओर गच्छ ३१ है । अत एव उक्त सूत्रके 
अनुसार *“» >८३--४५, ( १८९-४५) >८२१ = ४४९४, इसमे सौधर्म कल्पके ३१ 
इन्द्रक विमानोको मिला देनेपर उपरय्‌क्त प्रमाण प्राप्त हो जाता है-- ४४६४-३ १४४९५ 
यही क्रम भगेके कल्पौमे भी समक्षना चाहिये । 
आगे एेशान कल्पमे चौदह्‌ सौ अरसी (१४८८), सनत्कुमार कल्पमे छह सौ सोलह 
(६१६) तथा माहेन्द्र कल्पमे दो सौ तीन (२०३) श्रेणीबद्ध विमान है ॥ ६२॥ 
विश्ञेषा्थं-- उपयुत्रत ३१ इन्द्रक विमानोकी केवल उत्तर दिशागत श्रेणीवद्ध विमान 
ही इस कत्पके अन्तर्गत रै । अत एव यहा मूख ६३ चय १ गौर गच्छ २३१ रै। उक्त प्रक्रियाके 
अनुसार यहा शान कत्पमे 3 >८१-= १५, (६३-१५)>८ ३१ = १४८८ श्रेणीबद्ध 
विमानोका प्रमाण प्रास्त हौ जाता दहै । सव (३१) इन्द्कं विमान चूकि सौधर्म कल्पके अधीन 
हँ, अत एव उनका प्रमाण यदा नही जोडा गया हं । सनत्कुमार कत्पमे ७ इन्द्रक चिमानोमेसे 
प्रथम इन्द्रककी प्रत्येक दविशामे ३२ तथा आगे १-१ कम (३१, ३० आदि) श्रेणीबद्ध विमान है 1 
अतएव यहा मूखक्रा प्रमाण ३२०८३ = ९६, चय ३ जौर गच्छ ७ है । अत «ङ,>८३=९, (९६ 
-९) >८७=-६०९, ६०९ + ७ इन््रक = ६१६ श्रे ब । माहेन्द्र कल्पमे शः = ३, (३२-३)>८ 
५८७ = २०२अ ब्‌.) । 
ब्रह्म कल्पमे दो सौ छयासी (२८६), ब्रह्मोत्तर कल्पमे चौरानवं (९४) ओर लान्तव 
कल्पमे एक सौ पच्चीस (१२५) श्रेणीवद्ध विमान है। ६३॥ ब्रह्म ~ >८३ == ४१, 
(२५०८३) ४३७०२ , ७०६ ८४४ इ वि =२८६ श्रणीवद्ध । ब्रह्मोत्तर ४०, २५-४२१ 
>८४-=९४ श्रेणीबदर 1 न्तव (२१०८३) + (२००८३) +- २ इ वि. = १२५श्रेणीबद्ध । 
कापिष्ठ कल्पमे इकतालीस (४१), शुक्रमे जहावन (५८) गौर महाश्रमे उन्नीस 
शरेणीबद्ध विमान है । ६४ 1। सतार कल्पमे पचपन (५५), सहघारमे अठारह (१८ ) ओर 
आनतयुगल्मे पाच कमदो सौ (१९५) श्रेणीबद्ध चिमानदहै। ६५ 1) मारण मौर अच्युत 
युगलमे एक सौ उनसठ (१५९) तथा अधो शरवेयकमे एक सौ तर्स (१२३) प्रकर्णकरहिति 
१ च निष्कौणंकाः । च 
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सप्ताग्रा मध्यमेऽशीतिरेकपञ्चाशदुतरे । अनुदिक्षु नवेव स्युः पञ्चैवानृत्तरेषु च ॥६७ 

1 ८७1! ५१।९।५। 
्तुनृक्षेत्रविस्तारस्चरमो जम्शूसमस्तयोः । विशेषे रूपहीनेन्रकाप्ते हनिवृद्िके ॥६८ 

॥ ४५००००० । १०००००५] हानिवृवि ७०९६७। ३ 4 1 
एकतनिशञद्विमानानि भ्रेणीषु चतसृष्वपि । स्वयम्भूजलधेरूध्वं केषा द्वीपाम्बुधिश्रये ६९ 
३१1 १६।८।४।२।१।१। 

चन्द्रे विमलवल्वौशच श्रेण्यां तथा परे ! चूलिका वालमात्रेण ऋतुर्न प्राप्य तिष्ठति ॥\७० 
जलप्रतिष्ठिता जायो परयो्वातिप्रतिष्ठिताः। आ सह॒स्रारतो *ब्रह्याज्जलवातप्रतिष्ठिता. ।॥७१ 
आनतादिविमानाइच श्ुद्धाकागे प्रतिष्ठिता" । अय प्रतिष्ठानियमः सिद्धो लछोकाचुभावतः 1७२ 
एकविशशत र चेक सहर च घनो हयो । एंकोनकतहीन च बहुला परयोरयो. ।७३ 

। ११२११ १०२२ 
ब्रह्मे च छान्तवे शुक्रे शतारयुगचेऽपि च । आनतादिचतुष्के च अधस्तान्मध्यमे परे ॥७४ 


(५ 


(श्रेणीवद्ध) विमान जानना चाहिये ॥ ६६॥। मध्यम ग्रैवेयकमे सतासी (८७), उपरिम 
गरैवेयकमे इक्यावन (५१), अनुदिशोमे नौ (९) तथा अनृत्तरोमे पाच (५) ही श्रेणीबद 
विमानर्ह। ६७॥ 
ऋतु इन्द्रकका विस्तार मनुष्यक्ेत्रके वरावर पेतालोस लाख तथा अन्तिम सर्वाथंसिद्धि 

इन्द्रकका विस्तार जम्बृद्टीपके प्रमाण एक लाख योजन है। उन दोनोक्रो परस्पर घटाकर 
रोषमे एक कम इन्द्रकप्रमाणका भाग देनेपर हानि-वृद्धिका प्रमाण प्राप्त होता है ॥ ६८ ॥ यथा- 
६५५०० ५५१००००१ ००००० = 5 ९९७२३ यो हा वृ । 

चारो ही श्रेणियोमे स्थित तिरेसठ तिरेसट श्रेणीबद्ध विमानोमे इकतीस विमान स्वयम्भू- 
रमण समुद्रके ऊपर तथा गेष बत्तीस विमान तीन दीपो मौर तीन समुद्रोमे (स्वयम्भूरमण द्रीपमे 
१६, अहीन्द्रवर समूद्रमे ८, अहीन्द्रवर द्वीपमे ४, देववर समुद्रमे २, देववर द्वीपमे १ ओर यक्षवर 
समुद्रमे १= ३२ स्थित है ॥ ६९॥ विमल, चन्द्र ओर वल्गु इद्रक विमानोके आधे आघे भ्रेणीवद्ध 
विमान अनन्तर द्रीपो व समुद्रोमे स्थित हैँ (?) । ऋतु विमान मेर पवैतकी चूकिकाको बाल मात्रसे 
न पाकर (बाल प्रमाण अन्तरसे) स्थित है । ७०॥ प्रथम दो कल्पोके विमान जलके ऊपर 
स्थित है, आगेके दो कल्पोके विमान वायुके ऊपर स्थित है, तथा ब्रह्म कल्पसे केकर सहर र्‌, 
कल्प तक आट कल्पोके विमान जल-वायुके ऊपर स्थित हँ । अनत आदि कल्पोके विमान तथा 
कल्पातीत विमान शुद्ध आकाशमे स्थित हैँ । यह्‌ विमानोके मवस्थानका क्रम लोकानुयोगसे सिद्ध 

1 ७१-७२ ॥ 

। विमानतलका बाहल्य सौधर्म ओर एंशान इन दो कल्पोमे एक हजार एक सौ इक्कीस 
(११२१), तथा आगेके दो कल्पोमे वह विमानतल्वाहल्य निन्यानने योजनसे हीन (११२१ 
-९९--१०२२) है 11 ७३ ॥ ब्रह्म, लान्तव, शुक्र, शतारथुगल, आनत आदि चार, अधौ 
्रैवेयक, मध्यम ग्रैवेयकं अौर उपरिम ग्रैवेयकमे वह॒ विमानतल्बाहल्य परस्पर क्रमश उतने 








१अपब्रह्माज्वल २अआप एकविष्लत। 
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तायदेव कमाद्धीना बाह्येन परस्परात्‌ ! एकतरिक्ञं शतं रन्द्राः परस्मिन्‌ पटलद्रये ॥७५ 
९२३ 1 ८२४ 1 ७२५ । ६२६ ! ५२७ । ४२८ । ३२९ २३०। १३१) 
प्रासादा षटछतोच्छाया योजनं पुवंकल्पयोः । ततः पञ्चज्ञतोच्छायाः परयोः कल्पयोद्ेयोः 11७६ 
॥ ६००६ ५००। ~ 

बहम च लान्तवे शुके शतारे चानतादिषु \ आदे मध्ये तथोध्वे च श्ातार्धोना. परस्परात्‌ 11७७ 

॥ ५० । ४०० । ३५० \ ३०० । २५० \ २०० । १५० ! १०० । 
प्रासादा ह्यनुदिक्षवत्र दृष्टाः पञ्चारदुच्छृयाः \ अनुत्तरेषु विज्ञेयाः पञ््चाविरतिमुच््ताः१ ॥\७८ 

1 ५० २५ 

दयोः पञ्चवर्णस्ति कृष्णवर्ज्याः परदये \ परयोर्नीलवर्यादिच ब्रह्मलान्तवयोरपि ॥\७९ 
रक्तवर्ज्याशष्च श्ुकराख्ये सहस्रारे च भाषिताः । परतः पाण्डरा एव विमाना शडखसंनिभाः ।८० 
व्रजन्ति तापसोच्छरृष्टा जा ज्योत्तिषविमानतः । चरका. सपरित्राजा गच्छन्त्या त्नह्यलोकत. ॥८१ 
२अकामनिर्जरातप्तास्तिर्यक्पञ्चेन्द्रियाः पुनः अन्यपाषण्डिनदचापि ? आ सहस्रारतोऽधिकाः १८२ 
भाऽच्युताच्छावका यान्ति उत्कृऽ्टाऽऽजो वका अपि । स्त्रियः सम्यक्त्वयुवताइच सच्चारिजविभूषिताः। 





(९९) से ही उत्तरोत्तर हीन है । आगेके दो पटलोमे वह्‌ बाहुल्य एकं सौ इकतीस योजन माघ 
है 1 ७४-७५॥ 

जेसे- ब्रह्म ९२३, कान्तव ८२४, शुक्र ७२५. शतारयुगल ६२६, आनतादि चार ५२७, 
अधो ग्रै. ४२८, मध्यम भै ३२९, उपरिम ग्रे २३०, अनुदिश व अनृत्तर १३१ यो 1 

पूवे दो कल्पोमे स्थित प्रासाद छह सौ योजन ओौर आगे दो कल्पोमे पाच सौ योजन 
उचेर्दै-सौएे द्न्न्यो,स मा ५००यो ॥७६॥ ये प्रासाद ब्रह्य, लान्तव, शुक्र, शतार, 
आनतादि चार, अधो भ्रैवेय्क, मध्यम म्रेवेयक ओर उपरिम रैवेयकमे उत्तरोत्तर पचास योजन 
से हीन हे । यथा- ब्रह्य ४५०, कन्तक ४००, सुक्र ३५०, रातार ३००, आनतादि २५० 
अग्रै २००, म.ग्रै १५०८ ग्रै १०० यो ॥ ७७। यहा अनुदिोमे स्थित वे प्रासाः 
पचास (५०) योजन जौर अनूत्तरोमे पच्चीस (२५) योजन मात्र ऊचे जानने चहिये ।। ७८। 

प्रथम दो कल्पोमे स्थित विमान पाचो वणेवारे, आगेके दो कल्पौमे कृष्ण वर्णकं 
छोडकर चार वणवाल, उसके आगे न्ह ओर लान्तव इन दो कल्पोमे कृष्ण गौर नीर वणर 
रहित तीन वणैवके, सुक्र गौर सहल्लार कल्पोमे कालको भी छोडकर दो वर्णवाले तथा इसे 
आगे सब विमान शखके सदृश धवल वणवाल ही हँ ।। ७९-८०॥ 

उत्कृष्ट तापस उयोतिष विमानो तक जाते है, अर्थात्‌ वै भवनवासी, व्यन्तर ओ 
ज्योतिषी देवोमे उत्पन्न होते हैँ । नण्न अण्डलक्षण चरक ओौर परित्राजक्र (एकदण्डी , 
च्रिदण्डी आदि) ब्रह्मलोक तक जते ह ८१11 अकामनिजे रासे सन्तप्त पचेन्दरिय तिर्यच्‌ तथ 
दूसरे पाखण्डी तपस्वी भी अधिकसे अधिक सहस्रार कल्प तक जाते रहँ ॥ ८२॥ श्रावक, उक्र 
आजीवक (कजिकादिभोजी) तथा सम्यण्दशेनसे सयुक्त व चारित्रसे विभूषित स्त्रिया अच्यु 


१अाप विशतिरुच्छिता ।२आप आकाम। ३ पर पाखण्डि"! 


१८४] लोकविभागः [१० ८४- 


निग्रन्था श्ुद्धचारित्रा ज्ञानसम्यक्त्वभ्ूषणा. । ^जातस्पधराः शूरा गच्छन्ति च ततः परम्‌ ।॥८४ 
आ ग्रैवेयाद्‌ ब्रजन्तीति मिथ्यादश्शनिनौ मताः२ । ऊध्वं सद्शनास्तेम्यः संयमस्था नरोत्तमा" ॥८५ 
निग्रन्था निरहूकारा विमुक्तमदमत्सराः। निर्मोह निविकाराङ्च ज्ञानध्यानपरायणा ८६ 

हत्वा फर्मरिपुन्‌ धीराः शुक्लध्यानासिघारया । मोक्षमक्षयसौख्याठच ब्रजन्ति पुरुषोत्तमाः ॥८७ 
पञ्च फल्पान्‌ चिहायायान्‌ कृत्स्नपूर्वधयो{व. । दकपूर्वधरा कत्यान्‌ ब्रजन्त्युध्वं च संयता. ॥८८ 
पञ्चेन्दरियतिरर्चोऽपि आ सहस्रारतः सुरा । स्थावरानपि चंशानात्‌ परतो यान्ति मानुषान्‌ ॥८९ 
सौघर्मादयास्तु चत्वार. अष्टौ ब्रह्मादयोऽपि च । प्राणतदचाच्युतश्चेति चिह्ववन्तश्चतुर्दश्ञ* ॥९० 
वराहो भुकुटे चिह्न मृगो महिषमीनवत्‌ \ फूमददुरसम्तीमाइचनद्र. सर्पोऽय खड्गक. ।९१ 
छागलो वृषभश्चैव "विटपीौन्रस्तयाच्युतात्‌ । कमेण चिल्ञानीन्द्राणा प्रोक्तान्येव चतुदश ।॥९२ 
इन्द्रकाततु प्रभासन्नाद्‌ दक्षिणावकिकास्थितम्‌ ^ । अष्टादज्ञविमान तत्‌ सौधर्मो यत्र देवराद्‌ ९३ 





जि ध उण => 


कल्प तक जाती ह ॥ ८३ 1 निर्मल चारित्रसे सयुक्त, सम्थग्लान व सम्यग्द्ोनसे विभूपित 
तथा दिगम्बर रूपको धारण करनेवके एसे शूर वीर निग्रेन्थ साधु अच्युत कल्पसे आगे भर्थत्‌ 
कल्पात्तीत विमानोमे जाते ह ॥८४॥ मिथ्यादृष्टि (द्रव्य्िमी मूनि ) मरकर ग्रैवेयक पयंन्त तथा 
मनुप्योमे शरेष्ठ सम्यण्दृष्टि सयमी मुनि उससे आगे अनुदिश्च व अनुत्तर विमानोमे जाते ह॥ ८५॥ ` 
मनुष्योमे श्रेष्ठ जो धीर वीर साधु अहकार, मद, मात्सर्य, मोह एव कोधादि विकारोसे रदित होकर 
ज्ञान ओर ध्यानमे तप्पर होते है वे महात्मा गुक्लध्यानरूप तक्वारफी धारसे कर्मरूप शतरुमोको 
नष्ट करके अविनक्वर सुखसे सपन्न मोक्षको प्राप्त करते हँ ।॥ ८६-८७ ॥ समस्त (चौदह) 
पूवेकि धारक प्रथम पच कल्पोक्रो छोडकर आगेके देवोमे उत्यन्न होते ह। दस पुवोकि धारक 
कल्पोमे मौर सयत उसके जागे जततेर्है ।। ८८ ॥ 

सहस्रार कल्प तकके देव पचेन्द्रिय तिर्यच तक होते द । एेशान कल्प तकके देव स्थावर 
भी होते है । किन्तु आगेके देव मनुष्य ही होते हँ ।॥ ८९ ॥ धि 

विशेषार्थ-- अभिप्राय यह है करि भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी मौर सौधमे-एेलान 
कल्पोके देव वहासे च्युत होकर परिणामोके अनुसार एकेन्द्रियो (पृथिवीकायिक, जलकायिक 
मौर परस्येक वनस्पति), कर्मभूमिज पचेन्द्िय तिर्यः ग ओर मनुष्योमे भी उत्पन्न हौ सकते है । इससे 
आगे सहेस्नार कल्प तकके देव मरकरके पचेन्द्रिय तिर्यंचौ मौर मनुष्योमे उत्पन्न होते ह । इसके 
ऊपरके देव केवर मनुष्योमे ही उत्पन्न होते है । 

सौधम आदि चार, ब्रह्म आदि आठ, प्राणत गौर अच्युत इन कल्पौमे इन्द्रौके मुकुटमे 
रमसे ये चौदह चिह्व होते ईह वराहः मृग, भैस, मछली, क्वा, मेढक, घोडा, हाथी, चन्द्र 
सरपं, खड्ग, छागल (वकरी), वैल गौर विटपीनद्र (कल्पवृक्ष ) । इस प्रकार अच्युत कए तकये 
रमसे इन्द्रोके चौदह चिह्ल कटे गये ह ।॥ ९०-९२ ॥ 

परभ नामक इन्द्रकसे दक्षिण श्वेणीमे स्थित जो अठरहवा श्रेणीवद्ध विमान है उसमे 


१ बन्नात। २ [मता,]। ३ प चिन्हवन्त्यचतु" ! ४ आ प वटपीन््र। ५ माप सभ्ादक्षिणा' । 


-१०.१०२ | दरमो विभाग. [ १८५ 


सह्राणासर्लीति च चत्वार्येव च दिस्तुतर्‌ । नगर तत्र शक्रस्य हैमप्राकारसवृतम्‌ ॥९४ 
1 ४०५6) 
क्वचिहोलाध्वजैषिचतरेश्चक्ान्योलनपडिक्तमभिः। बवचिन्मयूरयन्त्राढय [च ] जन्ते शारकोटयः ।९५, 
ज्ञताधमवगाढो गा तावदेव च विस्तृत. । प्राकारस्विशतोच्छायः प्राद्‌चतुःक्ञतगोपुरम्‌ ॥\९६ 
॥ ५० । २०० । ४००। 
विस्ततानि श्त चेक प्राशूनि च चतु-शलतम्‌ । वच््रमूलाग्रवेडु्यसवंरत्नानि सवंत: 1९७ 
॥ १००१४००) 
षष्टिमात्रं + प्रविष्टो गा ततो द्विगुणविस्तृत ! प्रासाद. षट्छतोच्छायः सौधम स्तम्भनामकः ९८ 


॥ ६० \ ९२०।६९००। 
षष्ट्या देवीसहस्राणा नियुतेनेव सेवित. । नित्यप्रमुदित शक्र. तत्रास्ते सुखसागरे ॥९९ 
{ ९९६०००० 1 


पञ्चाशतं प्रविष्टा गां ततो द्िगुणविस्तृता } प्रासादा अग्रदेवीनामष्टौ पञ्चशतोच्छयाः ॥ १०० 

1 प० ! १०० । ५९०} 
कनकधीरिति ख्याता देवी वल्लसिका ञुभः \ पुर्वेस्या शक्रतस्तस्या प्रासादोऽ्र मनोहर. \ १०१ 
उत्तरस्यां दिश्नायां तु प्रभाया. श्रेणिसस्थितम्‌ । अष्टादश्विमानं तत्‌ ईक्ानो यत्र देवराट्‌ \ १०२ 


क 1 





0 क ७. ७७ ५०, 


सौधमं इन्द्र रहता है । ९३॥। वहापर चौरासी हजार (८४०००) योजन विस्तृत ओर सुवर्ण- 
मय प्राकारसे वेष्टित सौधमं इन्द्रका नगर है ।। ९४॥ प्राकारके अग्रभाग कहीपर पकितिबद्ध 
विचित्र ध्वजागोसे तथा कहीपर मगूराकार यतरोसे सुशोभित होते है ।। ९५॥। प्राकार पुथिवीके 
भीतर पचास (५०) योजन अवगाहसे सहित, उतना (५०) ही विस्तृत तथा तीन सौ (३००) 
योजन ऊंचा है । इसके पूवेमे चार सौ (४००) गोपुरदार है ॥ ९६ ॥ ये गोपुरद्यार एक सौ 
(१००) योजन विस्तृत ओर चार सौ (४००) योजन ऊचे है ! उनका मृ भाग वज्रमय तथा 
उपरिम भाग सब ओर वैडूयंमणिमय व सवैरत्नमय है ।॥ ९७ ।। सौधमं इन्द्रका स्तम्भ नामक 
प्रासाद साठ (६०) योजन सात्र पृथिवीके भीतर प्रविष्ट (अवगाढ), इससे दूना (१२० यो ) 
विस्तृत ओर छह्‌ सौ योजन (६००) ऊचा है ॥ ९८ ॥ उक्त प्रासादके भीतर एक लाख साठ 
हजार (१६००००) देवियोप्ते सेवित सौधम इन्द्र निरन्तर आनन्दको प्राप्त होकर सुखसमुद्रमे 
मग्न रहता है ।! ९९1 

सौधम इन्द्रकी अग्रदेवियोके आठ प्रासाद पचास (५०) योजन पृथिवीमे प्रविष्ट, उससे 
दने (१०० यो ) विस्तृत्त जौर पाच सौ (५०० } योजन उचे हैँ ।॥ १०० ॥ सौधम इन्द्रकी 
कनकश्री इस नामसे प्रसिद्ध श्रेष्ठ वल्कभा देवी दै । उसका मनोहर प्रासाद यहा सौधर्म इनद्रके 
प्रासादकी पूवे दिशामे स्थित है।। १०१॥ 

प्रभा नामक इन्द्रककौ उत्तर दिशामे जो अठारहवा श्रेणीवद्ध विमान स्थित है उसमे 


९ ब पष्ठिमाच्र) 
क्रो र 


१८६1 लोकविभागः [ १० १०३- 


सौधमस्येव मानेन प्रासादो नगर तया । अशीति. स्यात्‌ सहस्राणि हैममालास्य वल्लभा । १०३ 
1 ८०००० 

ऊर्ध्वं प्रमायाश्चक्रास्यमष्टम चेन्द्रकं तत । सनत्कुमार इन्दरहच दक्षिणे षोडशे स्थित. ॥ १०४ 

योजनानि त्वसदख्यानि दक्षिणा व्यतिपत्य च । द्विसप्ततिसहस्राणि विस्तृत प्रवरं पुरम्‌ ॥ १०५ 


। ७२००० 
पञ्चव्गावगाटश्च सालस्तावच्च चिस्तृत ! सौवण सवतस्तस्य प्राशु. सार्धशतदटयम्‌ \॥९०६ 
। २५ । [२५] । २५०] 
त्रिंशत गोपुराणां च प्रव्येक दिक्‌ चतुष्टये । विस्तारो नधतिस्तेषामुच्छयङ्च शतत्रयम्‌ 1\ १०७ 
॥ २३००।९०।३००। 
श्नताधमवगाढो गा शतमेव च विस्तृत । "प्रासादोऽधसहस्नोच्च इन्द्रानन्दकर शुभ ॥१०८ 
1 ५० । १०० । ५००} 
दिसप्तत्या सहस्राणा देवीभिनित्यसेवितः । अष्टावग्रपहिष्यस्तु वल्लभा कनकप्रभा ॥ १०९ 
॥ ७२००० 
नवतिविस्तृतास्तासा तदधं च गता.रक्षितौ । प्रासादा. परितस्तस्मादुच्चा सार्धचतु शतम्‌ ॥११० 
॥ ९० ४५ । ४५०॥। 





ईशान इन्द्र रहता है !॥ १०२॥ उसका प्रापाद प्रमाणमे सौधमं इन्द्रके समान दै । उसके नगरका 
विस्तार अस्सी हजार (८००००) योजन तथा वल्लभा देवीका नाम हेममाला है ॥ १०३॥ 

प्रभा नामक इन्द्रकके ऊपर चक्र नामका आठ्वा (प्रभाके साथ) इन्द्रक है । उसके दक्षिण- 
मे स्थित सोलदह्वे श्रेणीव द्ध विमानमे सनत्कुमार इन्द्र स्थित है । १०४ दक्षिणमे असख्यात 
योजन जाकर उसका वहत्तर हजार (७२०००) योजन विस्तृत श्रेष्ठ नगर है ॥ १०५॥ इस 
नगरका सुवणेमय प्राकार पच्चीस (२५) योजन नीवसे सहित, उतना (२५यौ ) ही विस्तृत 
भौर ढाई सौ (२५०) योजन सव ओर ऊचा है 1 १०६ ॥ उसकी चारो दिशागोमेसे प्रत्येक 
दिशामे तीन सौ (३००) गोपुरद्वार है । उनका विस्तार नव्वै (९० )योजन गौर उचाई तीन सौ 
(३००) योजन मात्र है ।। १०७ ॥ वहा इन्द्रको आनन्दित करनेवाला जो उत्तम प्रासाद स्थित 
है वह पृथिवीमे पचास (५०) योजन प्रमाण अवगाहुसे सहित, सौ (१००) योजन विस्तृत 
र पाच सौ (५००) योजन ऊचा है । १०८ ।। उक्त सनत्कुमार इन्द्रको बहत्तर हजार 
(७२०००) देविया सदा सेवा करती हँ । उनमे आठ अग्रदेविया हँ । उसकी वल्लभा देवीका 
नाम कनकप्रभा है । १०९॥ उन देवियोके प्रासाद नन्बै (९०) योजन विस्तृत, इससे आध 
(४५ यो ) पुथिवीमे प्रविष्ट ओर साडे चार सौ (४५०) योजन ऊचे है । ये प्रासाद्‌ उस ईन 
प्रासादके चारो ओर रैं।। ११०॥ 


१ प्रासादोध्वं*।२आपष गगता । 


-१० १२०] दशमी विभाग [ १८७ 


उत्तरस्या पुनरचक्रात्‌ + षोडशावलिकास्थितम्‌ ! माहेन्द्रनगर रुनद्रं सहस्राणां च सप्ततिः ॥१११ 
1 ७०५००) 
अष्टावग्रमहिष्यर्च देवी कनकमण्डिता ! वल्लभा तस्य विख्याता तासा वेश्मानि पूववत्‌ ११२ 
चक्राद्‌ ब्रह्मोत्तर चोर्ध्वं पञ्चम दक्षिणे तत. 1 पुर चतुदेशे षष्टि सहस्राणा च विस्तृतम्‌ \ ११३ 
॥ ६०००५०। 
सार्धानि दादश्ागादस्तावदेव च विस्तृत । प्राकारो दिश्षतोच्छायो ब्रह्मणः पुरबाहिरः ११४ 
॥ <+! ९१२००] 
गोयुराणा शते दे च एकंकस्या पुन{दश्चि ! अर्श विस्तृतं वेख युद्धं द्विंशतमुच्छ्ितम्‌ \\ ११५ 
| २००।२०० ( 9 ) । ८० । २००। 
प्रासाद्ये नवत्ति रन्द्रस्तदर्धं च क्षितौ गत \ ज््येन््रस्य शुभो दिग्य उच्च. साधचतुःशतम्‌ ११६ 
। ९०} ४५ 1 ४५०] 
अशीतिरुन्द्रा देवीना तदर्धं च क्षिति गता. । चतु.शतोच्छयाङ्चैव अष्टानामिति वर्णिताः ॥\११७ 
{ ८० । ४० { ४०० 
चतुरस्त्रशञव्सहस्राणि देव्यस्त सतताभरिता. ! नीला वल्लभिका नाम्ना प्रसादोऽस्याच पूर्वतः ॥ ११८ 
1 २४००० । 
उत्तरस्या पुनः पडक्तौ इन्द्रो ब्रह्योत्तरस्तथा । नीलोत्पलेति नाम्ना च तस्य वल्लभिकामरी ।\११९ 
ब्रह्मोत्तरात्तुतीय तु नाम्ना लास्तवमिन्द्रकम्‌ । दक्षिणस्यां तत पडक्तौ हादशे लान्तब पुरम्‌।) १२० 
उक्त चक्र इन्द्रकको उत्तर दिशामे स्थित सोलहवे श्रेणीवद्ध विमानमे माहेन्द्र इन्द्रका 
नगर स्थित है । उसका विस्तार सत्तर हजार (७००००) योजन है । १११॥। उसके आठ 
अग्रदेविया ओर कनकमण्डिता नामकी प्रसिद्ध वत्लभा देवी है 1 उनके प्रासाद सनत्कुमार इन््रकी 
देवियोके प्रासादोके समान है ।। ११२॥ 
चक इन्द्रकके ऊपर उसको लेकर पाचवा ब्रह्मोत्तर नामका इन्दरक है । उसके दक्षिणमे 
चौदट्वे श्रेणीवद्ध विपानमे त्रदयेन््रका पुर है । उसका विस्तार साठ हजार (६०००० ) योजन 
दै । इस पुरके बाहिर साढ़े बारह ( ५*) योजन अवागाहसे सहित, उतना ही (स+) विस्तृत ओर 
दो सौ (२००) योजन ऊचा प्राकार है । ११३-११४।। इस प्राकारकी प्रत्येक दिशामे दो सौ 
(२००) गौपुरद्वार है । गोपुर्रारोका विस्तार अस्सी (८०) योजन [ इतना (८० यो. ) ही 
अवगाह्‌ | ओर ऊचाई शुद्ध दो सौ योजन प्रमाण जाननी चाहिये ॥ ११५ ॥ ब्रहयन्रका दिन्य 
उत्तम प्रासाद नन्व (२०) योजन विस्तृत, इससे आधा (४५) पृथिवीमे प्रविष्ट ओर चार सौ 
पचास (४५०) योजन ऊचा है ।। ११६ ॥। ब्रह्यन्द्रकौ आठ अग्रदेवियोके प्रासाद अस्सी (2) 
योजन विस्तृत, इससे आधे (४० यो }पृथिवीमे प्रविष्ट मौर चार सौ (४०० ) योजन ऊचे 
कटे गये है ।। ११७ ॥ चौतीस हजार (३४०००) देविया निरन्तर उसके आश्रित रहती ह । 
उसकी वल्लभा देवीका नाम नीला है इसका प्रासाद इन्द्रप्रासादके पूर्वमे स्थित है । ११८ ॥ 
ब्रह्मोत्तर इन्द्रककौ उत्तरदिगागत पक्के चौदहवे श्रेणीबद्ध विमानमे ब्रह्मोत्तर इन्द्र 
रहता है । उसको वत्लभा देवीका नाम नीरोत्पला है । ११९ ॥ 


ब्रह्मोत्तर इन्द्रकको लेकर जो तीसरा लान्तव नामका इन््रक है उसकी दक्षिण दिशागत 





१अापपुन शक्रात्‌ | 


८ 


१८८ | खोकविभाग [१० १२१- 


पञ्चाशत सहस्राणि तद्विस्तारेण बणितम्‌ \ हेमसालपरिक्षिप्त लान्तवेन्द्रनन श्रियम्‌ १ ॥१२१ 
। ५००००। † 
सचतुर्भागषड्गाढस्तावदेव च विस्तृत" । पञ्चाश्च शतसरुष्टिद्ध प्राकारस्तस्य भासुर ॥१२२ 
1 + 1 [ +" |] १५० 
गोपुराणा इतं षष्ट्या प्राच्या सप्ततिविस्तृतम्‌ । सपष्टिशतमृष्िद्ध दिक्षु सर्वासु लक्षयेत्‌ ॥ १२३ 
1 १६० । ७०! १६० 
प्रासादोऽकोतिविस्तारस्तदर्धं च लिति गत \ चतु श्तोच्छयो रम्यो लान्तवो यत्र देवराट्‌ ॥ १२४ 
॥ ८० 1४० [४००] 
प्रासादा सर्ताति रुनद्रास्तदर्ध न्च क्षिति मत्ता" 1 उच्छितास्विकत सार्धं देवीनामिति णिता" \॥१२५ 
। ७०। ३५ । ३५०। 
सार्धं षोडशभिः स्त्रीणा सहस परिवारित । अब्टावग्रमहिष्यञ्च पया नाम्ना च वत्लभा ।\ १२६ 
। १६५००॥ 
उत्तरस्तत्रं कापित्थो लान्तवेन सम स्मृत. ! पदयोत्पठेति नाम्ना च वल्लभा तस्य विश्रुता ।। १२७ 
लान्तवोध्वं भवेच्छकमिन्द्रक दक्षिणे तत । चत्वारि शत्सहस्रोरुद [द ]शमे श्ुक्रसत्पुरम्‌ ॥ १२८ 
॥ ४०००० 
चतुष्कमवगाढो गा तावदेव च विस्तृत । विद्यं च शतमुद्विद्ध प्राकारस्तस्य सर्वत" १२९ 
1 ४1४1 १२०) 





७ ०५ । 


पवित्तके वारह्वे श्रेणीवद्ध विनानमे लान्तव इन्द्रका पुर है ॥ १२० ॥ उसका विस्तार पचास 
हजार (५००००) योजन प्रमाण बतलाया गया है 1 लान्तवेन्द्रके मनको प्रसन्न करनेवाला वहं 
पुर सुवणैमय प्राकारसे वेष्टित दै \। १२१॥ पुरका वह्‌ प्राकार सवा छह (६१) योजन अव- 
गाहसे सहित, उतना (६) ही विस्तृत मौर एक सौ पचाम (१५०) योजनं ऊचा है ॥१२२॥ 
प्राकारकी पूर्वं दिल्ामे एक सौ साठ (१६०) गोपुरटार दै । उनका विस्तार सत्तर (७०) 
योजन ौर ऊचाई एक सौ साठ (१६०) योजन मातरहै 1 इतने (१६०) गोपुर्रार सव 
दिश्ागोमे जानना चाहिये ॥ १२३ ॥ उस पुरमे अस्सी (८०) योजन विस्तृत, इससे आधा 
(४० यो ) पृथिवीमे प्रविष्ट जौर चार सौ (४००) योजन ऊचा रमणीय प्रासाद है, जहा 
लान्तव इन्द्र रहता दै 1 १२४ ॥ छान्तवेन्द्रकी देवियोके प्रासाद सत्तर (७०) योजन विस्तृत, 
इससे आधे (३५ यो ) पृथिवीम प्रविष्ट ओर साढे तीन सौ (३५०) योजन ऊचे कहे गये ह 
। १२५।। साढे सोह हजार (१६५००) स्त्रियोसे वेष्टित उस इन्द्रके आठ अग्रदेविया मौर पद्मा 
नामकी वल्लभा देवी है 1 १२६॥ 

लान्तव इन्द्रककी उत्तर दिरशामे स्थित वारहुवे श्रेणीवद्ध विमानमे कापिष्ठ इन्द्र रहता 
है जो कि लान्तव इन्दरके समान माना गया है । उसकी वल्लभा देवी पद्मोत्पला नामसे प्रसिद्ध 


है ।। १२७॥ त 
चान्तव इन्द्रकके ऊपर शुक्र इन्द्रक है ! उसके दक्षिणमे दसवे ध्रेणीवद्धमे शुक्र इन््रका 


उत्तम पुर है जो चालीस हजार (४००००) योजन विस्तृत है ॥ १२८॥ उसके सव मोर चार 
" (४) योजन पृथिवीमे प्रविष्ट, उतना (४ यो) ही विस्तृत ओर एक सौ वीस (१२०) योजन 


1 


१ प मत्त प्रिय । 


-१० १३७1१ दशमो विभाग [ १८९ 


चत्वारि शतं तस्य गोपुराणि चनुदिशम्‌  पञ्चारतं च विस्तीणं चरत्वारश्ञ-श्तोच्छितम्‌ ।\ १३० 
। १४० ! ५०! १४०। - 
पञ्चत्रिश्तमागादो चिस्तुतो द्विगुणं ततः ! प्रासादः शयुक्रदेवस्य ° साधंत्रिशातमुच्छतः १३१ 
। ३५ । ७०। ३५० । 
प्रविष्टास्तरशत भौ[भरू]मौ दविगुणं चापि विस्तृता. \ प्रासादास्तरिशतोच्छाया देवीनां तच्र ्वाणिताः॥ 
। ३०}! ६० २०० 
लान्तवार्धं भरिया देव्यः शुक्रस्यापि च र्बाणताः ! अष्टाचग्रमहिष्यडच नन्दा तासु च वल्लभा ॥ १३३ 
1 ८२५० । , 
उत्तरोऽ्र महाशुको नेन्दावत्यपि वल्लभा । शुक्रवत्परिवारोऽस्य नगर च निदशितम्‌ १३४ 
शुक्राच्छतारम्‌र्ध्वं स्यात्तस्मादृ्िणतो दिल्लि \ तरिश्ञत्सहलरविस्तीणं शतार पुरमष्टमे । १३५ 
॥ २३००००। 
त्रियोजन गतो भुम्या तावदेव च विस्तृतः । प्राकारः शतमुद्िद सविशशतगोपुरः १३६ 
२३१३) १००१ १२०) 
चतर्वारिशत्स्वविस्तारं विडं च शतमुच्छ्ितम्‌ । एकंकणोपुरं विदयात्तावन्तयेवान्यदिक्षु च ॥ १३७ 
।॥ ८०१! १२० 


9, 








ऊचा प्राकार स्थित है 1 १२९1! उसकी चारो दिशाओमेसे प्रत्येकमे एक सौ चारीस (१४०) 
गोपुरद्वार स्थित है । उनका विस्तार पचास (५०) योजन ओर ऊचाई एक सौ चारीस 
(१४०) योजन है ॥ १३० ॥ उस पुरमे पतीस (३५) योजन अवगाहसे सहित, इससे दना 
(७० यो ) विस्तृत ओौर साढे तीन सौ (३५०) योजन ऊचा शुक्र देवका प्रासाद है ।। १३१।॥ 
वहा शुक्र इन्द्रकी देवियोके प्रासाद तीस (३०) योजन पृथिवीमे प्रविष्ट, इससे दूने (६०्यो ) 
विस्तृत ओर तीन सौ (३००) योजन ऊचे कहे गये है !! १३२ ॥ शुक इन्द्रकी प्रिय देविया 
लान्तव इद्ध्रकी देवियोसे आधी (८२५०) निदिष्ट की गहै) उनमे आठ अग्रदेविया गौर 
नन्दा नामकी वल्लभा देवी है 1 १३३॥ 

सुक्र इन्द्रकके उत्तरमे दसवे श्रेणीवद्धमे महाशुक्र इन्द्रक रहता है । उसकी वल्लभा 
देवीका नाम नन्दावती है । इसका परिवार ओौर नगर शुक्र इन्द्रके समान निष्ट किया गया 
है १३४ ॥ 

शुक्र इन्द्रकके ऊपर शतार इन्द्रक स्थित है । उसकी द॑क्षिण दिशामे स्थित आघ्वे 
श्रेणीबद्ध विमानमे तीस हजार (३००००) योजन विस्तारवाखा शतार इन्द्रका पुर है ॥१३५॥ 
उस पुरको वेष्टित करके तीन (३) योजन पृथिवीम प्रविष्ट, उतना (३ेयो ) ही विस्तृत 
ओर सौ (१००) योजन ऊचा प्राकार स्थित है । उसकी प्रत्येक दिजामे एक सौ बीस (१२० ) 
गोपुरद्ार हैँ ।। १३६ ॥ एक एक गोपुरं द्वारका विस्तार चारीस (४०) योजन जौर ऊचाई 
एक सौ वीस (१२०) योजन है । इतने (१२०) ही गोपृरद्रार भन्य तीन दिशाओमे भी स्थिक्त 


१ आपसार्धं !२पशतार। 


१९० | लोकविभाग [ १० १३८- 


तरिश्षत भूमिमागाढस्तस्मष्धिगुणविस्तृतः । प्रासादस्तिशतोच्छाय शतारेन्द्रस्य भाषित. ॥१३८ 
1 २३०।६० 1 ३००। 
चत्वारि च सहस्राणि पञ्चावह पुन" शतम्‌ । देव्यस्तस्य समाख्याता सुसोमेति च वल्लमा॥ १३९ 
1 ४१२५१ 
पञ्चवर्गं प्रविष्टा गा तस्माद्‌ द्विगुणविस्तुता ! पञ्चाश द्वे शते चोच्चा प्रासादास्तस्य योषिताम्‌ ॥ 
। २५।५०। २५०} 
उत्तरोऽत्र सहस्रार" शतारस्येव वणनम्‌ \ वल्लभा कक्मणा नाम्ना देवी तस्य मनोहरा ॥ १४१ 
श्ताराख्यात्तदुत्पद्य सप्तम त्वच्युतेन्द्रकम्‌ 1 दक्षिणावकलिकाया च षष्ठे चारणसेवितम्‌ ॥१४२ 
विशति च सहस्राणि विस्तुत त्वारण पुरम्‌ । दवे साधे गाहविस्तार प्राकारोऽशीतिमुच्छिति ॥ १४३ 
। २००००।६।८०। 
गोपुराणां शतं दिक्षु चिश्द्विस्तारकाणि च ! शतोच्छितानि सर्वाणि नगरस्यारणस्य तु ॥ १४४ 
॥ १००।३०।१००। 
पञ्चवर्गं तगो भूमि तस्माद्िगुणविस्तृत । प्रासाद्चारणेन््रस्य साधं दविशतमुच्छिति 1 १४५ 
। २५।५० 1 २५०॥ 
टे सहस्रे त्रिषष्टिश्च तस्य देव्य प्रकीतिता । अस्टावग्रमहिष्यङ्च जिनदत्ता च वल्लभा ॥ १४६ 
1 २०६३। 
प्रविष्टा वियाति भूमि तस्मादिगुणविस्तृता । प्रासादा दिशतोच्छाया देवीनामिति वणिता. ॥ १४७ 
| । २०१ ४०।२००। 





है ॥ १३७ ॥ शतार इन््रका प्रासाद तीस (३०) योजन पृथिवीमे प्रविष्ट, इससे दना (६०) 
विस्तृत ओर तीन सौ (३००) योजन ऊचा कहा गया है ॥ १३८ ॥ शतार इन्द्रके चार हजार 
एक सौ पच्चीस (४१२५) देविया कही गई है । उसकी वल्लभा देवीका नाम सुसीमा हं 
॥ १३९ उसकी देवियोके प्रासाद पच्चीस (५५८५) योजन पृथिवीम प्रविष्ट, उससे दूने(५०यो ) 
विस्तृत ओर दो सौ पचास (२५०) योजन उचे दँ ।॥ १४० ॥ 

शतार इन्द्रकको उत्तर दिशामे स्थित आवे श्रणीवद्ध विमानमे सहस्रार इन्द्र रहता 
है । उसका वर्णन शतार इन्द्रकके समान है । उसके लक्ष्मणा नामकी मनोहर वल्कभा देवी 
है ॥ १४१ ॥ 

शतार नामक इद््रकके उपर जाकर सातवा अच्युत इनद्रक है । उसकी दक्षिण ्रेणीमे 
स्थित छठे श्रेणीवद्ध विमानमे चारणोसे सेवित व वीस हजार (२००००) योजन विस्तृत आरण 
पुर है । उसके प्राकारका अवगाह्‌ मौर विस्तार अढाई (ड) योजन तथा ऊचाई अस्सी (८०) 
योजन है ॥ १४२-४३ ।॥ आरण नगरकी चारौ दिशायोमे एक सौ एक सौ (१००-१००) 
गोपुरार है । सव ही द्वार तीस (३०) योजन विस्तृत मौर सौ (१००) योजन ञ्चे है 
1 ९४४ 1} उस पुरमे जो आरण इन्द्रका प्रासाद है वह्‌ पच्चीस (२५) योजन पृथिवीमे प्रविष्ट 
उससे दूना (५० यो ) विस्तृत ओर दो सौ पचास (२५०) योजन ऊचा है ॥१४५॥ उसकी 
देविया दो हजार त्तिरेसठ (२०६३) कही गई हँ । उनमे आठ अग्रदेविया ओर जिनदत्ता 
नामकी वल्लभा देवी है ।। १४६॥ देवियोके प्रासाद वीस (२०) योजन पृथिवीमे प्रविष्ट, उससे 


- १० १५३1 दरामो विभाग. [ १९१ 


देवीप्रासादमानंस्तु सता वल्लभिकाल्याः योजनाना तु विक्ञत्या उच्छया केवलाधिकाः१ ॥ १४८ 
। २०} 
उसरेऽत्राच्युतेन्द्रश्च आरणेन समो मतः ! वल्लभा जिनदासीति देवी सवद्धिनोत्तमा । १४९ 
उक्त च [ निलोकसार ५०८] - 
सत्तपदे देवीण गिहोदय पणसय तु पण्णरिणः । सव्वगिहदीहवासं उदयस्स य पचम दसम ।७ 
। १००।५०। 
सामानिकसहस्राणि अशीतिज््वतुरूतरा \ अशी तिरेवेशानस्य तृतीयस्य द्विसप्ततिः 11 १५० 
} ४०००}! ८०००० । ७२०००} 
सप्ततिः स्युमेहेन्द्रस्य षष्टिश्च परयोर्ेयो । पञ्चाशत्परयोक्चापि चत्वारि शचत्ततो हयो > ॥ १५१ 
॥ ७०००० | ६०००० ॥ ५०००० ॥ ४००००) 
नरिदेव सहस्राणि शतारस्थोत्तरस्य च ! ¶विशतिर्चानतेन््रस्य तावन्त्यद्चारणस्य च ।(१५२ 
३०००० } २००००! २००००} 
त्रार्यास्त्रशस्त्र्पास्त्रशादेकंकस्य तु भाषिता. । पुत्रस्थाने च ते तेषामिन्द्राणा प्रवरा सुरा. \\ १५३ 
। ३३। 


= ^ ~ ~ ^~ ~ ^~ ^~ ~^ 


दूने (४०) विस्तृत भौर दो सौ (२००) योजन ऊचे कहे गये है।1 १४७।। वल्लभा देवियोके प्रासाद 
प्रमाणमे देवियोके प्रासादोके समान है । वे केवल वीस (२०) योजनसे अयिक ऊचे रहै १४८॥ 

अच्युत इन्द्रकके उत्तरमे स्थित छठे श्रणीवद्ध विमानमे अच्युत इन्द्र रहता दै जौ आरण 
इन्द्रके समान माना गया है ! उसकी जो जिनदासो नामकी वल्लभा देवी है वह्‌ सव देवियोमे 
श्रेष्ठ है ॥ १४९ । कहा भी है - 

सौघर्मयुगल आदि छह युगल तथा शेष आनतादि, इस प्रकार इन सात स्थानोमे 
देविधोके प्रास्ादोकी ऊचाई आदिमे पाच सौ (५००) योजन ओौर आगे वह्‌ रमसे पचास योजनसे 
कम होती गर है । सव प्रासादोकौ कवाई ऊचार्ईके पाचवे भाग (१००) गौर विस्तार उसके 
दसवे षाग (५०) प्रमाणदहै।। ७1 

सामानिक देवोकी सख्या सौधम इन्द्रके चौरासी हजार (८४०००), ईशान इन्द्रके 
अस्सी हजार (८००००), तृतीय सनत्कुमार इन्द्रके वहत्तर हजार (७२०००), महेन्द्र इ्द्रके 
सत्तर हजार (७००००), आगेके दो इन्द्रो (ब्रह्म भौर ब्रह्मोत्तर) के साठ हजार (६००००) , 
इसके आगे दो इन्द्रोके पचास हजार (५००००), इसके जगे दो इन्द्रोके चारीस हजार 
(४००००), दातार ओर सहस्रार इन्द्रके तीस हजार (३००००), आनतेन्द्रके वीस हजार 
(२००००) अओौर इतनी (२००००) ही जारण इन्द्रके सामानिक देवोकी सख्या है ॥ १५०-५२॥ 


चरायस्विश देव प्रत्येक इन्द्रके तेतीस (३३) कहे गये दै । वे श्रेष्ठ देव इन्द्रोके पुत्रके 
स्थानमे अर्थात्‌ पु्ोके समान होते ह ।॥ १५३ ॥ 


कनन 





-- ~~~ 


१ व केवलादिका 1२पपण्णरिय) ३ ब "त्ततोघ्वयो । 


१९२] लोकविभागः [ १० १५४- 


षट्‌त्रिशच्च सहस्राणि त्रीण्येव नियुतानि च । सौधमस्यात्मरक्षाणा त्रीणि दवे चायुते परे ॥ १५४ 
॥ ३२३६००० \ २३२००००। 
अष्टाशीतिः सहस्राणि तृतीये नियुतद्रयम्‌ । अशीतिनियुते दवे च महेन््रस्यात्मरक्षिणाम्‌ ॥ १५५ 
1 २८८०००1 २८ ००००) 
चत्वारिशत्सहस्रोना युग्मेषु खदु पञ्चसु \ अशीति स्यु. सहलणि एवमारणयुग्मके ।। १५६ 
॥ २२४०००० ॥ २०००००1 १६०००० | १२००००1 ८०००० } ८००००] 
आत्मरक्षा बहीरक्षा इन्द्राणा ते चतुदिशस्‌ । प्रत्येक तच्चतुर्भाग सामानिकसमो दिनि ॥ १५७ 
अभ्यन्तरा परिषदः सहस्र द्रादशाहतम्‌ \ ईशाने द्िसहस्ोन ^ तृतीये च तथा परे ११५८ 
। १२००० 1 १०००० ८००० ६००० 
चतुर्गुण सहस्र तु ब्रह्मणदइचोत्तरस्य र च } युग्मेषु त्रिषु दषे च हानिरर्धिमिष्यते ॥ १५९ 
॥ ४००० 1२०००} १००० । ५००1 २५०) 
समिता परिषन्नास्ना चद्रेति स्यादत परा । द्िसहलाधिका पूर्वाद्‌ द्विगुणा लान्तवादिषु ॥ १६० 
1 १४००० । १२००० 1 १०००० ८००० † ६००० !४०००। २०००] १००० ॥ ५००॥। 
द्विसहस्नाधिका भूय. प्रत्येक वाहिरा भवेत्‌ 1 शुक्राय द्विगुणा मध्या जतुरेषा च नामत 1 १६१ 
। १६००० ॥ १४००० १२०००॥ १००००।८००० ॥ ६००० ४००० २०००१ १०००॥। 





आत्मरस्न देव सौधमं इनद्रके तीन राख छत्तीस हजार (३३६०००), ईशान इन्द्रके 
तीन साख दो अयुत अर्थात्‌ बीस हजार (३२००००), तृतीय इन्द्रके दौ लाख अठासी हजार 
(२८८०००) 'माहैन्द्रके दो साख अस्सी हजार (२८००००) तथा आगे पाच ग्रुगलोमे उत्तरोत्तर 
चालीस हजार कम्‌ ( २४८००००; २२०००००, १६००००, १२००००४ ८०००० ) ह । इसी 
प्रकर वे आत्मरक्ष देव आरणयुगलमे अस्सी हजार (८००००) हँ । इन्द्रोके जो वाह्य ए्षक 
(लोकपाल) देव होते दै वे चारो दिशायोमे रहते ह \ ये देव सामानिक देवोके समान मपने चतुरं 
भाग प्रमाण प्रत्येक दिश्ञामे रहते है 1 १५४-१५७ ॥ 

अभ्यन्तर पारिषद देव सौधम इन्द्रके बारह हजार ( १२०००), ईशान इन््रके इनसे 
दो हजार कम (१००००), इनसे तृतीय मौर चतुर्थं इन्द्रके दो दो हजार कम (८०००, ६०००}, 
ब्रह्म गौर ब्रह्मोत्तरके चार हजार (४०००), इसके अगे तीन युगलो गौर जानतादि चारमे 
उत्तरोत्तर इनसे आधे आघे (२०००, १०००, ५००, २५०) माने जाति हँ ॥ १५८-१५९ ॥ 
इस अभ्यन्तरः परिषदका नाम समिता है । दूसरी मध्यम परिषद्का नाम चन्द्रा है । पूर्वं अभ्यन्तर 
पारिषद देवोकी अपेक्षा मध्यम पारिषद देव प्रथम पाचस्थानोमे दोदो हजार अधिक त्था 
लान्तवादि शेष चार स्थानोमे उनसे दूने दहै- सौ १४०००, ई १२०००, स. १००००, मा 
८०००, ब्रह्मयुगल ६०००, ला का ४०००शु म २००० स १०००, आनतादि ५०० 
।! १६० 11 इनसे बाह्य पारिषद देव प्रत्येकके मध्यम पारिषदोकी अपेक्षा दौ दो हजार अधिक 
ह । परन्तु शुक्र आदिके वे मध्यम पारिषद देवोसे दूने हसौ १६०००, ई १४००० भ 
१२०००मा १०००० ब्रह्मयुग ८०००्लाका ६००० दबु म ४००० दौ. स २००० आन 
तादि १००० 1 यह्‌ परिषद्‌ नामसे जतु कही जाती दै 11 १६१॥ 


9 
१ अ! प सदटखोक्तन । २ आ प ब्रह्यणस्योत्तरस्य । 


- १०.१७१ ] दशमो विभाग [ १९३ 


पद्या शिवा शशी चच अज्जुका रोहिणीति च । नवसी च बला चेति अनिनी चाष्टमी मता ॥ १६२ 
षोडकास्त्रीसहस्राणि रूपोनानि प्रकुवेते । अष्टावभ्रमहिष्योऽपि परिवारोऽपि तत्समः । १६२ 
॥- १५९९९. ९५९९९ 4 
हाचिश्त्त्‌ सहस्राणि सौधर्मन््रस्थ वल्लभाः । "कनकश्नीसुंखं चासा तावन्त्यस्तस्य योषितः । १६४ 
। २२००० ६ १६००००। 
कृष्णा च सेघराजी च रासा वं रामरक्षिता । वसुख्च वसुमित्ना च वसुरम्या वसुधरा ॥१६५ 
ईशानस्याग्रपल्न्यस्ताः सौधमंस्येव चणना ! देदी कनकमाठेति वल्लभा चास्य कीर्तिता १६६ 
अष्टौ सहस्राण्येकस्या. परिवारोऽग्रथोषिताम्‌ \ वल्लमा अपि तावन्त्यस्तृतीयस्य हिसप्ततिः \ १६७ 
1 ८००० ¡ ७२०००} 
दाचरिक्षत्तु सहस्राणि विक्रियाश्चंकयोषित्त 1 भयमेव क्रमो वाच्यो माहेन्द्रस्य च योषिताम्‌ ॥। १६८ 
॥ २२०००। 
चतुस्त्िशत्सहस्राणि जह्येन्स्य वरस्त्रिय. ! वल्लभा द्वे सहस्रे च तासु देवीषु वणिता" १६९ 
चतु.षष्टिसहस्राणि एकस्या अपि विक्रिया" ! चतु"सहस्रसयुवता अग्रदेव्योऽस्य भाषिताः ॥\ १७० 
} ४०००॥ 
तावन्त्य एव विज्ञेया देव्यो ब्रह्णोत्तरस्य तु । ब्रह्य वच्छेषमाख्येय विक्रियादिषु योषिताम्‌ ॥ १७१ 


॥ + 9 क 0 


पञ्चा, शिवा, शची, अजुका, रोहिणी, नवमी, बला ओौर अचिनी ये आठ [सौधम इन्द्र 
की] अग्रदेविया मानी गई ।वेञाटोही अभ्रदेविया एक कम सोलह हजार (१५९९९) 
स्त्रियोकी विक्रिया करती है । उतना (१५९९९) ही उनका परिवार भी है ।। १६२-१६३ ॥ 
सौधर्म इन्द्रके वत्तीस हजार (३२०००) वट्लसा देविया हैँ । उनमे मुख्य वल्लभा देवीका नाम 
1 है । उस सौधम इन्द्रकी उतनी [( १६००००६८) ¬-३२०००-= १६९००००] देविया 

1 १६४ ॥। 

कृष्णा, मेघराजी, रामा, रामरक्षिता, वसु, वसुमित्रा, वसुरम्या ओौर वसुधराये आठ 
ईशान इन्द्रकी अग्रदेविया है । इनका वणेन सौधम इन्द्रकी अग्रदेवियोके समान है । उसके 
कनकमाला नामकी वल्लभा देवी कही गई है । १६५-६६ ।! तृतीय सनत्कुमार इन्द्रकी अग्र- 
देवियोमेसे प्रव्येकको आठ हजार परिवारदेविया है । इतनी (८०००) ही उसकौ वल्लभा 
देविया भी है । इस प्रकार तृतीय इन्द्रके सव वहत्तर हजार (अग्रदेविया ८ >< परि. दे ८००० 
-[-वल्लभा ८०००=७२००० ) देविया है । उनमे एक एक देवी बत्तीस हजार (३२०००) 
रूपोकी विक्रिया करती है } यही क्रम महेन्द्र इन्द्रकी भी देवियोका कहना चाहिये ॥ १६७-६८ 

बरह्म इन्द्रके चौतीस हजार [(४०००,८८) 1२०००] उत्तम स्त्रिया ह । उन देवियोमे 
दो हजार (२०००) वल्लभा देविया कही गई है । इसकी अग्रदेविया चार चार हजार (४०००) 
परिवारदेवियोसे सयुक्त कही गई हँ । उनमे प्रत्येक चौसठ हजार (६४०००) रूपोकी विक्रिया 
करती है ॥। १६९-१७० 1) ब्रह्मोत्तर इन्द्रके भी उतनी (३४०००) ही देविया जाननी चाहिये | 
देवियोकी विक्रिया आदिके विपयमे शेष वणेन ब्रहम इन्द्रके समान जानना चाहिये ॥ १७१ ॥ 


----> 





१ ब कनक“ } 


१९४] लोकविभाग. [ १० १७२ 


परिवार. सहस्रे हे खान्तनस्याद्धनास्वपि । वत्लभास्तु सहस्नार्धं पुर्वेवददविगुणविक्रिया ।1 १७२ 
। १२८००० । सर्वा १६५०० 
कापित्थे लान्तवस्थेव तस्यार्धं शुक्रयोपित । परीवार. सहस्र तु शते साधे च वल्लभा ॥\ १७३ 
1 ८२५० 1 
तयैव स्थान्महाशुक्तं विक्रिया" द्विगुणा हयो" । अष्टावष्टौ महादेव्य एतयोरपि नापिताः 11१७४ 


। २५६०००। 
सहसाधं परीवार शतारस्याग्रयोषित । पञ्चवि्ञ शत चापि वल्लभस्तस्य कीठिता ॥१७५ 


1 १२५ । सर्वा ४१२५ 1 
हविगुणा विक्रिया चात्र सहल्रारेऽपि तादृशा. । सस्पाणा पुनश्चासामधंमानतयोषित १ ॥ १७६ 


। ५९१२०००! २०६३] 
श्तद्य पुन सार्धं परिवारोऽग्रयःषिताम्‌ । र त्रिषष्टर्वल्लभा द्विगुणा विश्या आरणे तया ॥ १७७ 


। २५० । ६३ ! १०२४०००। 
सौधमेदेवीनामानि दक्षिणेन प्रयोषिताम्‌ ! ईशानदेवनीनामानि उत्तरेन्राश्रयोपिताम्‌ ।\ १७८ 


षडधुग्मशेषकल्पेषु आदिमध्यान्तवतिनास्‌ ! देवीना परिषदा सस्या कथ्यते च यथाक्रमम्‌ । १७९ 





(न ० ७ 


लान्तव इन्द्रको अग्रदेवियोमे प्रत्येकका परिवार दो हजार (२०००)है । उसकी वल्लभा 
देविया पाच सौ (५००) हँ । वे पूर्वके समान दूनी (१२८०००) विक्रिया करती है! 
(२००० >८८) {५० ०== १६५०० सव देविया | १७२।। कापिष्ठ इन्द्रकी देवियोको वर्णन छान्तवे 
इन्द्रके समान दै 1 शुक्र इन्द्रकौ देविया उससे आधी (८२५०) हैँ । उसकी अग्रदेविोका परिवार 
एक एक हजार (१०००-१०००) ओर वल्लमा देविया दो सौ पचसि (२५०) हैँ ।॥ १७३ ॥ 
उसी प्रकार महाशुक्त इन्द्रकी भी देवियोका प्रमाण (८२५०) है । उन दोनो इन्दरोकी अग्रदेविया 
पर्वसे दूनी (२५६०००) विक्रिया करती है 1 इनके भी आठ आठ महादेवियां कौ गई ह 
॥। १७४ ॥ शतार इन्द्रको प्रत्येक अग्रदेवीका परिवार पाच सौ (५००) है । उसकी वल्लभा 
देविया एक सौ पच्चीस (१२५) कही गई है -- (५००२९८८) +- १२५४१२५ सव देविया 
।। १७५ ॥ यहा विक्रिय।का प्रमाण पहिलेसे दूना (५१२०००) है । उक्त देविया इसी प्रकार 
(४१२५) सहखार शनदरके भी दँ 1 सुन्दर रूपवाली इन देवियोके अधं भाग प्रमाण देविया 
ञानत इन्द्रके है -(२५०२८८) +-६३ २०६३ आनतदेविया । उसकी अग्रदेवियोका परिवार दौ 
सौ पचास (२५०) है । वल्लभा देविया उसकी तिरेसठ (६३) है । विक्रिया पूवेकी अपेक्षा यहा 
दूनी (१०२४०००) है । आरण इन्द्रकी देवियोकी प्ररूपणा आनत इन्दरके समान हैँ ।। १७६-७७॥1 
जो नाम सौधर्म इन्द्रकी अम्रदेवियोके कहे गये हँ वे ही नाम सब दक्षिण इन्द्रोकी अग्र 
देवियोके हँ । इसी प्रकार ईशान इन्द्रकी अग्रदेवियोके जो नाम निदिष्ट क्यिगये दैवेही नाम 
सव उत्तर इन्द्रोकी अग्रदेवियोके हँ । १७८ ॥ 
अव यहा छह युगलो जौर शेष चार कत्पोमे क्रमते आदि, मध्य ओर अन्तिम परिषद्मे 
रहनेवाके पारिषद देवोकी देवियोकी सख्या कही जाती है- पाच सौ, छह सौ, सात सौ चार सौ, 


११ योषिताम्‌ 1 २ञापत्रिषष्टि"। 


-१० १८९ दशमो विभागः [ १९५ 


शतानि पञ्च बद्‌ सप्त चतु'पञ्चफषट्‌छतस्‌ ! शताना तरिचतुःपञ्च दिकनिकचतु शतम्‌ ॥ १८० 
1 ५००} ६०० ७०० 1०० 1 ५००} ६००1३००} ४०० } ००! २००॥३००} ४००) 
एफदिनिक्तास्येव शतार्धं च शतं शते \ पञ्चवगंर्च पञ चाश्षच्छतमेक * भवेदिति । १८१ 
कालरद्धिपरिवाराश्च र विक्रिया चेन््रसधिता. । तादृशस्तत्प्रतीन्द्रेषु त्रार्यस्तरशिसमेष्वपि ॥\ १८२ 

। उक्त च [ति प ८-२८६ ]-- 
पडिडइदाएण सासाणियाण तेत्तौससुरवराणं च । दस भेदा परिवारा णियददसमाएण* पत्तेक्क \\८ 
वषभास्तुरगाश्चेव रथा नागा" पदातयः । गन्धवा स्मतिकाश्चेति सप्तानीकानि चक्षते ॥ १८३ 
पुरुषाः षडनीकानि प्षप्तम नततिकास्त्रियः । सेनामहृत्तरा षट्‌ स्युरेका सेनापहत्तरी 1 १८४ 
दामेष्टिहुरिदामा च सातल्येरावतौ तते । वायु्चारिष्टकीतिश्च अग्रा नीलाञ्जनापि च ॥१८५ 
महादामेष्टिनामा च नाम्नामितगतिस्तथा ! मन्थरो रथपुदश्च पुष्पदन्तस्तथव च ।। १८६ 
पराक्रमो लघुपुवंश्च नाम्ना "गीतरतिस्तथा । महासेना ^ ऋमेणते ईश्ञानानीकमूख्यका' । १८७ 
पर्योक्तानीकमुख्यास्ते दक्षिणेन्दरेषु क्ीतिता । अपयेक्तानीकमुख्यास्ते चोत्तरेन्दरेषु वणिता ॥१८८ 


सप्तकक्ष भवेदेक कक्षाः पञ्चाशदेकहा 1 अशी तिश्चतुरग्रा च सहस्रण्यादिमाः पृथक्‌ । १८९ 
। ४९। ८४०००। 
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पाच सौ, छह सौ, तीन सौ, चार सौ, पाचसौ,दोसौ, तीन सौभ्चारसौ,एकसौ,दो सौ, तीन सौ, 
पचास, सौ, दो सौ , तथा पच्चीस, पचासवसौ।सौ ई आपा ५००्म ६००अ ७००.स मा 
ज ४०० म ५०० अ ६००, ज्रह्ायुगरुञआं ३००म ४०० अ ५००, लखा का आ. २०० 
म ३०० अ.४००, बु म आ००्म २००अ ३०्०.श स आ ५०म १०० अ २००, 
आनतादि आ २५म ५० अ १०० 1 १७९-१८१ ॥ 

आयु, ऋद्धि, परिवार अओौर विक्रिया इनका प्रमाण जिस प्रकार इन्द्रोके कहा गयाहै 
उसी प्रकार वह्‌ सव उनके प्रतीन्द्रो, तायस्त्रिघो ओर सामानिकोके भी जानना चाहिये \ १८२॥ 
कहा भीदहै- 

प्रतीन्द्र, सामानिक जौर्‌ व्रायस्त्िश देवोमेसे प्रत्येकके दस भेदरूप परिवार अपने अपने 
इन्द्रके समान हीतादै।। ८॥ 

वेल, घोडा, रथ, हाथी, पादचारी, गन्धव जौर नतकी, ये सात अनीक कटी जाती ह 
।। १८३ ॥ प्रथम छह्‌ अनीक पुत्षरूप जर सातवी नर्तको अनीक स्त्रीरूप है । उनमे छट्‌ सेना- 
महत्तर ओर एक सेनामहत्तरी होती है ॥ १८८॥ दामेष्टि, हरिदाम, मातलि, एरावत, वायु ओर 
अरिप्टकोति ये छह्‌ सेनामहत्तर तथा सातवी नीलाजना महेत्तरी, ये सात सेनाप्रमुख [ सौधर्म 
आदि दक्षिण इन्द्रोके होते है || १८५।।महादमेष्टि, जमितगति, रथमन्थर, पुष्पदन्त, रुघुपराक्रम, 
गीतरति अर महासेना ये सात सेनाप्रमुल ईशान इनद्रके होते है ॥ १८९-१८७ ॥ वे पूर्वोक्त 
सत सेनाप्रमुखं दक्षिण इन्द्रोके त्था वादमे कहे गये वे सात सेनाप्रमुख उत्तर इन्द्रोके कह गये 
है ।। १८८ 1) उपर्युक्त सात अनीकोमेसे प्रयेकं सात कक्षागोसे सहित होती है । इस प्रकार उन 
सात अनीकोमे एक कम पचास (४९) कक्षाये होती है । सौधम इन्द्रकी सात अनीकोकी पक्र 


१अापप्त्‌ शतमेक । २ेगापपरिवाराच। ३ तिप इदसमाय। ४ व नीतः । ५ च हासेना । 


१९६ | लोकविभागः [१० १९०- 


ऋमेण द्विगुणा कक्षा सर्वासामपि सग्रह 1 जीणि शून्यानि पट्सप्तषट्चतु सप्तकानि च ॥१९० 
शेषाणामाद्कक्षाङ्च स्वसामानिकूसस्यक्षा । कमेण विगुणा कक्षाः सग्रह तसु लक्षयेत्‌ ॥ १९१ 
पर शून्यचतुष्काततु हे चैकंके च सप्त च ! सू्यत्निकाल्पुनरचाष्टौ लखचत्वारि षट्‌ तथा । १९१ 
चदुभ्यं ऊर्वे शृन्येभ्यस्त्रीणि ह द पुनदच षट्‌ 1 बरह्ये चत्वारि च त्रौणि त्रीणि पञ्च तथोत्तरे \! 
पञ्च चत्वारि चत्वारि चत्वारि च पुनदयो । षट्‌ पञ्च पञ्च च त्रीणि शुक्युग्मे भवन्ति च्‌। १९४ 


् 


सप्त षट्‌ षड्‌ द्विकं चेव शतारद्धितये पुनः ! अष्ट सप्त च सप्तेकमानत्तादिचतुष्टये \\ १९५ 








पृथक्‌ प्रथम कक्षाका प्रमाण चौरासी हजार (८४०००) है ॥ १८९ ।॥ उसकी दुसरी-तीसरी 
आदि कक्षाओका प्रमाण कमश उत्तरोत्तर इससे दूना होता गया दै । सौधर्म इन्द्रकी सव (४९) 
कक्षाओका प्रमाण अकक्रमसे तीनं गून्प, छ्‌, सात, छह्‌, चार मौर साति (७४६७६०००) 
इतना टै ॥ १९० ॥ 

शेष ईशानादि इन्द्रोको प्रथम कक्षाभोका प्रमाण अपने अपने सामानिक देवोकी 
सर्प्राके समान है । उनकी द्वित्तीय आदि कक्षायोका प्रमाण उत्तरोत्तर इससे दूना है । उनकी 
समस्त कक्षाजोका संकरित प्रमाण क्रमश्च इस प्रकार जानना चाहिये-- रून्य चार, दो, एक, एक 
ओर सात (७११२००००) , इतना ईशान इन््रकी समस्त अनीकका प्रमाण है । तीन रृन्य, 
भाठ, शून्य, शून्य, चार जौर छह्‌ (६४००८०००) , इतना सनत्कुमार इन्द्रकौ समस्त अनीकका 
प्रमाणहै। चार शून्य, तीन,दो, दो भौर छह (६२२३०००० ), इतना माहेन्द्र इन््रकौ 
समस्त जनीकको प्रमाण है । चार शून्य, चार, तीन, तीन, ओौर पाच (५३३४००००) इतना ब्रह्म 
ओर ब्रह्मोत्तर इन्द्रकौ पृथक्‌ पृथक्‌ समस्त ॒अनीकका प्रमाण है) चार रून्य, पाच, चार्‌, चार 
भौर चार (४४४५००००) , इतना आगेके दो इन्द्रो (लान्तव ओर ` कापिष्ठ) की समस्त 
अनौकका प्रमाण है । चार गृन्य, छट, पाच, पाच ओर तीन (३५५६००००), इतना 
गुक्रयुगखकौ समस्त अनीकका प्रमाण है । चार शून्य, सात, छह, छह मौर दो (२६६७००००) , 
इतना शतारयुगलकी समस्त अनीकक। प्रमाणहै । चारं शून्य, आठ, सात, सात ओर एक 
(१७७८००००) , इतना आनतादि चारकी समस्त अनीकका प्रमाण है) १९१-१९५॥ 

विशेषाथे- दुगुणे दुगुणे क्रमते वृद्धिको प्राप्त ह्यनेवाटी अनीककी उपर्युक्त सात 
कक्षाओौके सकक्िति धनको छानेके नये निम्न करणसूव्रका उपयोग होता है-- गच्छके वरावर 
गुणकारोको रखकर उनको परस्पर गुणा करनेसे जो प्राप्त हो उसमेसे एक अक कम करके 
शेयमे एक कम गुणकारकरा भाग देकर मुखसे गुणित करनेपर चिवक्षित धन प्राप्त हो जाता है। 
प्रकृतमे सौधमं इन्द्रकौ प्रथम अनीककी प्रथम कमाका। प्रमाण ( ८४००० } मुख, गुणकार 
२ भौर गच्छ ७ है। अत एव उक्त प्रक्रियाके अनुसार सात स्थानोमे गुणकार रको रखकर पर- 
स्पर गुणा करनेपर २०८२०८२०८२०८२>८२०८२ == १ २८प्राप्त होते है, उसमे एक कम्‌ करके एक कम 
गुणकारका भाग देकर मूखंसे गुणत केरनेपर ( १२८-१)- (२-१)०८८४०००- १०६६८००० 
इतना प्रथम्‌ अनीककी सातो क्शागोका समस्त प्रमाण प्राप्त हो जाता ह । उसको सातसे गुणित 
करवेपर सौधम उन्द्रकी सातो अनीकोका समस्त प्रमाण प्राप्त हो जाता है-१०६६८००००६७ 
== ७८६७६००० । इसी प्रकारमे ईडन आदि ओेप इन्द्रौकी भी अनीकोका प्रमाण टे भना 
चाहिये जो निम्न प्रकार ह- 


-१० २००] दशमो विभाग [ १९७ 
प्रथमानीकसख्या एकानीकसख्या सर्वानीकसंख्या 
८४००० १०६६८००० ७४६७६००० 
८०७०० १०९६०००० ७९१९१२०००० 
७२००० ९९४४००० ६४००८००० 
इलोकसप्तकरचना -- ७०००० ८८९०००० ६२२३०००० 
&०००० ७६२०००० ५३३४०००० 
५०००० ९३५०००० ४2४५०००० 
४०००० ५०८०००० २५५६०००० 
३०००० ३८१०००० २६६७०००० 
२०००० २५४०००० १७७८०००० 


सोमो यमच वरुण कुवे रङ्चेति ऊोकपा \ एकैकस्य तु चत्वार. पूर्वाचिं दिक््चुष्टये ॥ १९६ 

ुलयदधयः सोममा, दक्षिणेन्रेषु कीपिता. ! अधिका वरुणास्तेभ्यः कुबेरा अधिकास्तत ।१९७ 

मर्ह्कास्तु वरुणा उत्तरेनद्ेषु भाषिता. । तेभ्यो हीना. कुबेरा स्युस्तेभ्यो हीना समा. परे \\ 

भत्येक लोकपालाना स्नीसहस् चतुर्गृणप्‌ । सामानिकारच तावन्तो देव्य एषां च पूववत्‌ ।\१९९ 
1४००० }\ ४०० ( | ) ॥ ४०००। 

सहल परयोरदेव्यस्ताभि. सासानिका. समा । तेषासप्येक्तसो देन्यस्तावन्त्य इति भाषिताः \\२०० 


। १००० ।\ १०००। 
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इन्द्र प्रथम कक्षा एक अनीककी सातो अनीकोकी 
समस्त सख्या समस्त सख्या 
सौधम ८४००० १०६६८००० ७४६७६००० 
दशान ८०००० १०१६०००० ७११२०००० 
सनद्कुमार ७२००० ९,१.४.४००० ६४००८००० 
माहेन्द्र ७०००० ८८९०००० ६२२३०००० 
बरह्म-बरह्योत्तर ६०००० ७६२०००० ५३३४०००० 
लान्तव ओौरका ५०००० ६२५०००० ४४४५०००० 
दक्र ओर महा ४०००० ५०८०००० ३५५६९००० ० 
शतार-सहट्सलार ३०००० २८१०००० २६६७०००० 
आत्ततादि चार २०००० २५४०००० १७७८०००० 


एक एक इ्द्रके पूरवादिक चार दिश्षाओमे रमसे सोम, यम, वरुण ओौर कूबेर ये चार 
लोकपाल होते द 1॥ १९६ ॥ दक्षिण इन्द्रोमे सोम ओर यम ये समान ऋद्धिवाले, उनसे अधिक 
वरुण तथा उनसे भी अधिक कुबेर कहे गये है 1। १९७ ॥ उत्तर इनद्रोमे वरुण महाऋद्धिसे 
सम्पन्न होते है, उनसे हीन कुवेर ओर उनसे भी हीन होकर परस्पर समान ऋदधिवाले सोम एव 
यम कदे गये ह ।\ १९८1 प्रत्येक लोकपालके चार हजार (४०००) देविया ओर उतने (४००० 
ही सामानिकदेवभी होते है । इन सामानिक देवोकी देवियोका क्रम ॒पूवेके समान अपने अपने 
लोकपालके समान जानना चाहिये । १९९ ॥ 

आगेके दो इनदरो (सनत्कुमार व माहेन्र) के छोकपारोमेसे प्रत्येककी एक हजार 
(१०००) देविया जौर्‌ उनके ही बरावर (१०००) सामानिक देव भी होते हैँ । उन सामनि 


१९८ लोकविभाग. | १० २०१- 


ब्रह्मयुग्मे सहस्राधं देव्यः सामानिका अपि । तदर्धं परयोरदेव्य. सामानिरुचतु दतम्‌ ॥२०१ 
। ५०० } ५०० । २५० । ४०० 
पञ्चविश्ष शत दैव्य" शुक्तयुग्मे च भाषिता. । एको लोकपालाना सामानिकशतव्रथम्‌ ॥ २०२ 
1 १५५ [ १२५ ] 1 ३००। 

क्नतारे सोत्तरे १देव्यस्त्रिषष्टिर्लोकरक्षिणाम्‌ । सामानिकाहचर तेषा स्युः शुद्धमेव शतद्वयम्‌ ।। २०३ 

1 ६३ । २०० ॥ 
आनते त्वारणे देत्यो हातरिशल्लोकरक्षिणाम्‌ । सामानिकञात चैकमेकंकस्येति निदिशत्‌ ॥२०४ 

। २३२। १००। 
न्लोकपालसुरस््ौभि समा. सामानिकस्त्रिय ३ । दयानामग्रदेव्यश्च चतस्रोऽप्येकदो मता ॥२०५ 
सौधर्म सोमयमयोस्तयोः सामानिकेष्वपि । पञ्चाश्ञदन्त परिण्च्चतु पञ्चते परे ॥॥२०६ 
वरुणस्य समाना च षष्टि.“ पञ्चशतानि च । षटृखतानि च वेद्यानि ईद्यानेऽपि तथा दरयो" ॥२०७ 
कवेरस्य समाना च सप्तति षट्छतानि च । गणिता परिषटेवा बाह्या सप्तक्षतानि च ॥२०८ 
दक्षिणे बरुणस्योक्ता कृवेरस्योत्तरस्य ता । कुवेरस्य च या प्रोक्ता वरणस्योत्तरस्य ता ॥२०९ 
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देवोमेसे भी प्रत्येकके उतनी (१०००) ही देविथा कही गई दै ।॥ २०० ॥ ब्रह्मयुगलमे प्रत्येक 
लोकपाककी देवियो ओर सामानिकोकी सख्या पाच सौ (५००) है। अगे लान्तवयुगलमे 
उनकी देवियोकी सख्या उनसे आघी (२५०) ओर सामानिक देवोकी सस्या चार सौ (४००) 
है ।॥ २०१1 शुक्रयुगलमे प्रत्येक लोकपालकी देवियोका प्रमाण एक सौ पच्चीस (१२५ ) मौर 
उनके सामानिकोका प्रमाण तीन सौ (३००) दै ॥ २०२॥ शतार ओौर सहस्रारमे प्रत्येक 
लोकपालकी तिरेसठ तिरेसठ (६३-६३) देविया ओौर दो सौ (२००) सामानिक हीते ह ।॥२०३॥ 
आनत ओर अ(रणमे प्रक लोकपालके वत्तीस (३२) देविया गौर एक सौ (१००) सामानिक 
कहे जाते ह ।1 २०४ ॥ 

सामानिक देवोकी स्त्रिया प्रमाणमे लोकपाखोको स्वियोके समान होती है । इन दोनो 
मेसे प्रत्येकके अग्रदेविया चार मानी गई ह| २०५ ॥। 

सौधर्म कलत्पके भीतर सोम, थम ओर उन दोनोके सामानिक देवोमे भी अभ्यन्तर 
परिषद्का प्रमाण पचास तथा आगेकी मध्य मौर बाह्य परिपदोका प्रमाण क्रमसे चारसौ भौर 
पाचसौ है| वरूण ओौर उसके सामानिक देवोकी उक्त तीनो परषदोका प्रमाण कमय साठ, 
पाच सौ, भौर छह सौ जानना चाये । ईशान कल्पमे भी सोम व यम तथा इन दोनोके सामानिक 
देवोकी उक्त तीनो परिषदोका प्रमाण सौधर्म कल्पके समान समस्लना चाहिये । सौधं कल्पमे 
कुबेर ओर उसके सामानिकोकी प्रथम दो परिषदोका प्रमाण क्रमसे सत्तर व छहं सौ तथा 
वाह्य परिषद्‌का प्रमाण सात सौ है । दक्षिणमे जो वरुणकी परिषदोका प्रमाण कटा गया है वह 
उत्तरमे कुबेरकी परिपदोका तथा दक्षिणमे कुवेरकी जौ परिषदोका रमाण कहा गा है वह्‌ 
उत्तरमे वरूणकी परिषदोका जानना चाहिये ॥ २०६-२०९ ॥ उक्त चार दलोकोमे निदिष्ट 
लोकवालो ओर सामानिकोकी परिषदोका प्रमाण इस प्रकार दै-- 














१ प देव्यस्व्रिपष्ठि। २ प सामानिकाच।३षप सामानिकास्विय 1 पषष्टि । 


-१० २१६] दशमो विभाग [ १९९ 


सोम-यम वरुण कुबेर | सोम-यम वरुण कुवेर 


चतुःशलोक- सौ ५०९ सौ ६० सौ ७० ई ५० ७० ६० 
रचना- ४०० ८५०० ६०० ४०० ६०० ८०० 
५०० ६०० ७०० ८०० ७०० ६०० 


तथेव सतैकल्पेषु जाच्युताट्लोकरक्षिणाम्‌ । नातव्धा. परिषटेवा इत्याचार्येरमीप्सितम्‌ ॥२१० 
विशतिश्चाष्टसयुक्ता सहलाणां पुथग्मता । सप्तानीकादकक्षाणा दविगुणाश्च क्रमोत्तरा. २११ 
1! २८००० 1 एकानीकसच्या २५५६००० । समस्तानीक्ल्या २४८९२०००। 
एव स्वेषु कल्पेषु सर्देषा लोकरक्षिणाम्‌ । सख्यात्यान्यनीकानि पौराणिकमहषिभिः । २१२ 
शाक्यो सोमयमय्येस्तयो सास(निकेष्वपि ! आयु पल्यदय सार्धं तदर्धं खदु योषिताम्‌ । २१३ 
(अ | 
हरादशचाहात्‌ पुनः" सार्धान्मनसाहारसेवनम्‌ । मुहे *यड्च ताव दधचस्तेषामुच्छनसन मतम्‌ । २१४ 
9... 
षडहात्पादसधुकतादैष्याहारनिषेवणम्‌ 1 मृहूतेभ्यद्च तावद्धचस्तासागुच्छ्वसनक्षणस्‌ १२१५ 
। अ | 2. ॥ 
वरुणस्य समानां च न्युनपल्यत्रय भवेत्‌ । देशोनपक्षादाहार शवा सस्तावन्भरहुतेकं. । २१६ 
।३। दि १५। मु १५ 


क थ ^ 9 9 





सौधम ईशान 
सोम यम वरुण कुबेर सोम॒ यम वरण कुबेर 
मा ५० ५० ६० ७० ] आ ५०५ ५० ७० ९० 
म्‌ ४०० ४०० ५०० ६०० ॥ म॒ ४०० ४०० ६५०० ५०० 
वा ५०० ८०० ६९०० ७०० ता. ५०० ५००५ ७०० ६०० 


अच्यत पर्यन्त सव कलट्पौमे रोकपालोके पारिपद देवोका प्रमाण उसी प्रकार 
जानना चाहिये, यहं आचार्योको अभीष्ट है ॥ २१० ॥ लोकपालोकी सति अनीकोकी प्रथम 
कक्षाका प्रमाण अट्ठ हजार माना गया है । जागेकी कक्षाजोमे वह॒ कमसे उत्तरोत्तर दना 
होता गया है । प्रथम कक्षा २८०००, समस्त एक अनीक ३५५६०००, समस्त सात अनीक 


२४८९२००० । २११ ॥ इसी प्रकार सव कलपोमे सव रोकपालोकी अनीकोकी सख्या प्राचीन 
महूषियोके द्वारा निदिष्ट की गई है ॥ २६२॥। 

सौधर्म इन्द्रके सोम ओौर यम इन दो खोकपालो तथा उनके सामानिक देवोकी भी 
आदर अढाई (२२) पल्य मात्र होती है । उनकी स्त्रियोको आयु उससे आधी (१९) पल्य 
जानना चहिये ।॥ २१३ ॥ 

सौधर्म इन््के लोकपाल सादे वारह्‌ ( १२१ ) दिनमे मानसिक आहारका उपभोग करते 
& । दते (१२१) ही बदति उका उच्छवास लेना माना गया है ॥ २१४ ॥ उनकी देविया 
सवा छह (६१) दिनमे आहारका सेवन करती ह तथा उतने (६४) ही मृहूतंमि वे उच्छ्वास 
न्त्यै है) २१५ ॥) 

वरुण ओर उसके सामानिक देवोकी आयु कु कम तीन (३) पत्य प्रमाण होती 
है । उनके आहारकारुका प्रमाण कुछ कम एक पर्ष (१५ दिन) तथा उच्छवासकालक। प्रमाण 
क 


१ व दादा पन. । 


१००] लोकविभाग [ १० २१७- 


एतेषामपि देवीना सार्धपल्यायुरूनकम्‌ । आहारो न्यूनपक्नार्धाच्छवासस्तावन्मूहूरतफे" ° ॥२१७ 
२4 1 41 

कुबेरस्य समाना च स्त्रीणा च वरुणक्रमम्‌ः । कितु सपुणमास्येय इवासाहारायुषा स्थितम्‌ ॥२१८ 

समसोमयमाना च एेश्ानायुस्त्रिपल्यकम्‌ 1 न्मूनपक्षाततथाहार' °दवासस्तावन्मुहू्तके ।२१९ 


!३।दि१५। मु १५। 
साधपटयायुपो देन्यः साधसप्ताहमुचतय । >श्वासस्तावन्मुहूतंश्च त्रय देशोनमेव तत्‌ ।२२० 
पडे 1दि ष्वः 


कुबेरस्य समाना च देवीनामपि सोभवत्‌ । सपुणं वरुणाना तु सातिरेक चय भवेत्‌ ।॥ २२१ 
अच्युतात्त* त्रिवर्गस्य पूर्वत पूर्वत त्रमात्‌ ! वधयेत्पल्यमेकंक जी वितेषु विज्ञारद ॥२२२ 
सामानिकप्रतीन्द्राणा त्रार्यास्तिशञेन्रसन्लिनाम्‌ । देन्य षण्टिसहल्राणि नियुत चादिकल्पयो ॥२२३ 
1 १६००००॥ 
शतानि पञ्च षट्‌ सम्त देव्यः परिषदामपि । आसन्नमध्यदाह्याना ययासख्य विभाजयेत्‌ ॥२२४ 
[ ५०० 1 ६०० 1 ७००५। 


क ० 





५ ५, 


उतने (१५) ही महतं है 11 २१६1 इनकी देवियोकी भी आयु कुछ कम डेढ (२) पल्य, 
आहारकार कु कम आधा पक्ष (% दिन) ओर उच्छवासकाल उतने (-‰) ही मुहूतं प्रमाण 
है ।॥ २१७ ॥ 

कुवेर, उसके सामानिक गौर उनकी स्वरियोकी आयु, आहार एव उच्छवासका क्रम 
वरुण लोकपाल समानहै। किन्तु उनका वह प्रमाण कुछ कमके स्थानमे सम्पूणं कहना 
चाहिये ॥२१८॥ 

ईशान इन्द्रके सोम भौर यम लोकपालो तथा उनके सामानिकोकी आयु तीन (३) 
पल्य, आहारकाल कुछ कम एक पक्ष (१५ दिन ) ओर उन्छवासकाक उतने ( १५) ही मृहुत 
प्रमाण दहै।। २१९॥ 

उनकी देवियोकी आयु ढ़ (३) पल्य, आहारकाल साढे सात (श्ट) दिनि तथा 
उच्छवासकालं उतने (भ) ही मूहृते प्रमाण है । परन्तु इन तीनोका प्रमाण वुं कम ही 
जानना चाहिये ॥२२०॥। कुबेर, उसके सामानिक ओर इनकी देवियोकी भी आयु आदिका वह्‌ 
प्रमाण सोम लोकपालके समान सम्पूर्णं है । वरुण लोकपाल आदिकी उपर्युक्त मायु आदि उन 
तीनोका प्रमाण कुछ अधिक जानना चाहिये ॥ २२९॥ 

विद्धान्‌ मनुष्यको अच्युत पयैन्त लोकपाल, सामानिक जर इनकी देविया इन तीनोकी 
आयुमे रमसे पूवे पूर्वकी अपेक्षा मागे आगे एक एक पल्य बढाना चाहिय । २२२ ॥ 

प्रथम दो कल्पोमे सामानिक, प्रतीन्द्र, त्रायस्व ओर इन्द्र सन्ञावालोके एक लां 
साठ हजार ( १६००००) देविया होती हैँ ।) २२३ ॥ अभ्यन्तर, मध्य अर बाह्य पारिषद 
देत्रोकी भी देविया कमये पाच सौ, छह सौ गौर सात सौ (अ, ५००म ६००बा ७०९ 


१अआ प “च्छूवास ताव । र पस्प्रीणा वरुण 1३ ञापशष्वास ताव" । ४ [ माच्यतात्तु] । 


-१० २३२] दशमो विभाग {२०१ 


सेनामह्तराणां च तथा सत्वात्मरक्षिणाम्‌ ! षट्छतानि त्वनीकानां दे इते वाहनेष्वपि ॥२२५. - 


। ६००} २००} 
जघन्यमायुः पल्यं स्यादुत्कृष्टं सागरदयम्‌ । सौधर्मत्पिच्चदेवानमंन्ाने तत्तु साधिकम्‌ ।\२२६ 
\ १।२। 
समासहलद्येन जहारेच्छा च जायते } पक्षद्रयेन चोच्छवास. सागरद्यजीविनाम्‌ ॥ २२७ 
२०५० 
एक वर्षसहस्र स्यादाहारे कालनिणेय ! उच्छ्वासस्यैकपक्ष्च , एकसागरजीविनाम्‌ ।*२२८ 


। १००५०} ९॥ 
सागरोपमसश्याभिर्गुणयेत्‌ कमतः परम्‌ । ना संख्यान मिष्यते ।\२२९ 
सप्त सानत्कुमारे स्युरदंश ब्रह्मे चतुदश \ लान्तवे दचधिकाः शुके शतारेऽष्टादशेव च २३० “ˆ - 
} ७1 १०। १४१ १६१ १८) 
विशतिश्चानते वेया दयधिका सेव चारणे । एकंकवद्धिः परत एकादशसु भाषिता । २३१ 
। २०।२२।२३। २४१ २५। २६ २७।२८।२९। ३०३१।३२।३३, 
उत्कृष्टमायुरदेवना पुर्वं साधिकसल्पकम्‌ ° 1 अनुत्तरेषु ३द्ाचरिशत्त्र्यास्चशत्तथाधिकम्‌ । २३२ 
। ३२१ ३३। 1 

जानना चाहिये ।। २२४1 सेनामहत्तरो भौर आत्मरक्न देवोके छह सौ (६००) तथा अनीको 
ओर वाहन देवोके दो सौ (२००) देविया होती ह ।॥२२५ \ । 

सौधर्म कल्पसे उत्पन्न हुए देवोकी जघन्य जायु एक (१) पल्य ओर उक्कृष्ट दो (२) 
सागर प्रमाण होती है ¦ एशान कल्पमे उत्पन्न हए देवोकी वह्‌ आयु इससे कुछ मधिक हौती है 
1 २२६1! जिन देवोकौ आयु दो सागर प्रमाण होती है उनको दो हजार ( २०००) वर्षोमि 
भोजनकी इच्छा होती है तथा दो पक्षोमे उच्छवास होता है ।! २२७ }। जिन देवोकी आयु एक 
(१) सागर प्रमाण है उनके आहार कालका प्रमाण एक हजार (१०००) वषं तथा उच्छ्वास- 
कालका प्रमाण एक पक्ष (१५ दिन) निर्चित है ॥।२२८॥ जगे इस आहारकार ओौर उच्छ्वास- 
कालको क्रमसे सागरोपमोकी सख्यासे गुणित करना चाहिये । इस प्रकारसे आगेके कल्पोमि 
उक्त कार जाना जाता है । जैसे - सनत्कुमार कल्पमे आयुका प्रमाण चूकि सात सागरदै 
इसलिये वहा आदहारकालका प्रमाण सात हजार वपे भौर उच्छवासकालका प्रमाण सात पक्ष 
समज्लनां चाहिये ।। २२९॥ 

देवोकी उत्कृष्ट आयुका प्रमाण सनत्कुमार कल्पमे सात (७) सागरोपम, ब्रह्य कल्पमे 
दस (१०), लान्तवमे चौदह (१४), श्रमे दोसे अधिक चौदह (१६), शतारमे अठारह (१८), 
जानतमे बीस (२०) तथा आरणमे दो अधिक वीस (२२) सागरोपम जानना चाहिये । इसके 
अगि नौ प्रेवेयक, अनुदिश आर अनुत्तर इन ग्यारह स्थानोमे उपयुक्त आयुप्रमाण {२२ सा) 
मे उत्तरोत्तर एक एक सागरकी वृद्धि कही गई है 11 २३०-२३१॥ जंसे- प्रथम भ्रेवेयके २३ 
दिग्रै २४ तुग्र २५च ग्रे २६पभ्रे.२७षम्रे र८समग्रे २९अ प्रै'३ण्न ग्रे ३१ 
नौ अनुदिदा ३२ ओर पाच अनुत्तर ३३ सागरोपम .' 

पुवं देवोकी उक्कृष्ट आयु कुछ अधिक होकर अगेके देवोकी जघन्य भयु मानी गई है। 
अनुत्तरोमे जघन्य यायु वत्तीस्र (३२) सागरोपम तथा उकल्कृष्ट तेतीस (३३) सागरोपम प्रमाण 


१ भाष उच्छ्वासद्चैक" । २ प साधिकपल्यकम्‌ । ३ माप दात्रिशत्रय । 
लो. २६ 
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सर्वरथऽत्पं च दीर्घं च त्रयसत्रश्त्त्‌ सागरा ! एवमायूषि देवाना सौधर्मादिषु कल्पयेत्‌ २३३ 
। ३३ । 

सर्वार्थाधु्दु्कृष्ट तदेवास्मिस्ततः पुन \ पल्यासब्येयभागोनमिच्छन्त्येकेऽल्पजीवितम्‌ ॥२३४ 
न्रायस्ति्ञत्पतीन्द्रेन्रे सामानिकचतुष्टये । जाद्ययो कल्पयोराहु साधिक सागरद्रयम्‌ ।।२३५ 
परत क्रमशो वुद्धिरासर्वाथदुदाहृता \ कल्पराजाहमिन्द्राणा सव सामानिकादिषु ॥२३६ 
पञ्च चत्वारि च तरीणि अन्त.परिषदादिषु ! पल्यान्यधदय चैव सेनान्यात्माभिरक्षिणाम्‌ ॥२२७ 

1५।४।३।६) 
अनीकानीकपत्राणा (? ) मेकपल्य तु साधिकम्‌ । आद्यो कल्पयोरेवं कमात्पल्योत्तर परम्‌ ॥ 
आद्ययोः साधिक पल्य देवीनामायुरत्पकम्‌ । पञ्चपल्य महतपुवं एेशाने सप्तपल्यकम्‌ ।२३९ 
स।धिकं सप्तपल्य स्यात्ततीये हस्वजी वितम्‌ \ अधिक नवपत्य तु देवीना तत्र जीवितम्‌ ॥२४० 
साधिक पूर्वमुृष्टमुत्तरे ह्स्वजीवितम्‌ । तद्‌ द्विपल्याधिक भुयस्तत्रेवोत्कृष्टमुच्युते २४१ 
एत यावत्सहस्रार तत सप्ताधिक भवेत्‌ । अच्युते पञ्चपञ्चाश्ञत्पत्याना योषिता स्थिति ॥२४२्‌ 
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है ॥ २३२ ॥ सर्वाथसिद्धिमे जघन्य गौर उत्क्रुष्ट भी आयु तेतीस (३३) सागरोपम प्रमाण 
हि । इस प्रकार सौधर्मादि कल्पोमे देवोकी आयु जाननी चाहिये ॥ २३३॥ 

सर्वार्थसिद्धिमे जो उक्कृष्ट आयु है पल्यके असख्यातवे भागसे हीन वही यहा जघन्य 
आयु है, एसा कितने ही आचायं स्वीकार करते ह ॥ २३४॥ 

प्रथम दो कल्पोमे त्रायस्व, प्रतीन्द्र, इन्द्र ओर सामानिक इन चारकी आयु दो सागरो- 
पमसे कुछ अधिक कही जाती है ॥२३५।। आगे सर्वार्थसिद्धि तक उसमे करमते उत्तरोत्तर वृद्धि 
कही गई है।जो मायु इन्द्रो व अहमिद्रोकी है वही सामानिको आदिको जानना चाहिये ।॥२३६॥ 
अभ्यन्तर पारिषद आदि देवोको जायु रमसे पाच, चार ओौर तीन पल्य प्रमाणदै (म ५ 
पल्य, म ४, बा ३) । सेनामहत्तरो भौर आत्मरक्च देवोकी आयु अढाई पद्य (रै) प्रमाण होती ह 
।। २३७ ॥ प्रथम दो कल्पोमे अनीक ओौर अनीकपत्रोकी (? ) आयु कुछ अधिक एक पल्य मात्र 
है । इस प्रकारं प्रथम दो कल्पोमे यह उनका ञयुका प्रमाण कहा गया है । भागे रमसे वहं एक 
पल्यस्ते अधिक होता गया है 1 २३८ ॥ 

प्रथम दौ कल्पोमे देवियोकौ जघन्य आयु पल्यसे कुछ अधिक है । उनकी उक्कृष्ट आयु 
सोधम कल्पमे पाच पल्य मौर एशान कल्पमे सात पल्य प्रमाण है 1 २३९ ॥ तीसरे करत्पमे 
उनकी जघन्य आयु कुछ अधिक सात पल्य तथा उक्कृष्ट आयु नौ पल्य प्रमाण है ॥ २४० ॥ 
पूवेको जो उक्कृष्ट आयु है वहो कुछ अधिक आगे जघन्य समन्ञना चाहिये । वहीपर दो पल्यसे 
अधिक वह्‌ पूर्वैकी आयु उत्कृष्ट कही जाती है । २४१ । इस प्रकारसे यह आयुका करम सह 
सरार कल्प पर्यन्त जानना चाहिये 1 उसके आगे वह सात पल्यसे मधिक होती गई है । अयुत 
कृल्पमे देवियोकी उक्कृष्ट आयु पचपन पल्य प्रमाण है ॥ २४२ ॥ 
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चतु.रलोकरचना - ज शज ११३५ उ५७।९ ११। १३ १५) १७ १९।२९१ २३। 
२५ २७।३४ ४१1४८ ५५1 

योजनाना शत दीर्घा तदर्धं चापि विस्तृता  पञ्चसमप्ततिमुदिद्धा सुधमंति सभा शुभा ॥२४३ 
अष्टयोजनविस्तारेरेस्तदद्िगुणोच्छये. । रत्नचित्रस्तिभियुक्ता वेदिकातोरणोज्ज्वला ॥ २४४ 
प्रासादादवराजस्य पुरबोत्तरदिि स्थिता ! उपपातसभा चात्र सिद्धायतनमेव च ॥२४५ 
मणिमुक्तेन््रनीलेहच महानीलजलप्रमे" । चन्द्रशुक्प्रभेडचापि वेड्यंकनकप्रभेः ॥२४६ 
ककतनाङ्कसूर्याभे सुवर्णरजते शुभे. । प्रवालवच््रमूुस्येश्च प्रासादा. साधु मण्डिताः ॥२४७ 
नानाप्तणिमयस्तस्मवेदिकाद्वारतोरणा. । ज्वालाधेचन्द्रचित्राश्च प्रासादा. विविधा स्मृताः ।२४८ 
मुक्ताजालं सलम्बूषैसल्यिजालं सुगन्धिभि ! हैमजाल सुरतश्च विराजन्ते मनोरमैः । २४९ 
नानापुष्पप्रकीर्णासु रत्नचिन्रासु भूमिषु 1 देशने देशे मनोज्ञानि वरशय्यासनानि च ॥२५० 
उद्यानान्धुपसच्ानि स्वतुकुसुमदहुमे. १ । वाप्यश्च पुष्करिण्यदच छन्नाः पदगोरपलंरपि ॥२५१ 
तुयेगन्धववेगीताना श्युमा" शब्दा मनोरमा । रूपाणि कान्तसौम्यान गन्धा २ सुरमयस्तथा ॥२५२ 
रसा परमसुस्वादा : स्पर्शा गात्रसुखावहा" \ सवेकासगुणोपेतो नित्योदद्योत सुराख्यः ।॥ २५३ 
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देवियोकौ आयु- 
कत्प॒ सौध्रमं एशान सान माब्रह्य ब्रह्मो खाकाु महाश सह आन प्रा आर. अ. 


नबन्य !१८थ्‌ १ ७ > १६ (3 14७ १.२६ २२ २५ २५३४ ४६ ४६ 
उत्कृष्ट ५ ७ ९ ११ १३ १५ १७१९२१२३ २५२७ ३४४१ ४८ ५५ 
सौ (१००) योजन कवी, इससे आधी (५०) विस्तृत्त ओौर पचत्तर (७५) योजन 
उची सुधर्मा नामकी उत्तम सभा (आस्थानमण्डप) है। २४३ 1 यह सभागृह॒ आठ योजनः 
विस्तृत ओौर इससे दने (१६ यौ ) उचे एसे रत्नोसे विचित्र तीन हारोसे सयुक्त तथा वेदिका 
एव तोरणद्वारोसे उज्ज्वर है ।॥।२४४।। वह्‌ सभाभवन इन्द्रके प्रासादके पूर्वोत्तर कोण (ईलान ) 
मे स्थित है । इसके भीतर उपपातसभा ओर सिद्धायतन भी है 1। २४५ ॥। वहापर स्थित अनेकं 
प्रकारके मवन मणि, मोती, इन्द्रनील, महानील, जलकान्त, चन्द्रकान्त, शुक्र (शुक ? ) कान्त, 
वैदूयेमणि, सुवणेकान्त, ककन, अक, सूर्यकान्त, उत्तम सुवणं व चादी तथा प्रवाल एव 
वज्र आदिसे अलछृत, अनेक मणियोसे निमित स्तम्भ, वेदी, द्वार व॒तोरणोसे सहित, तथा 
ज्वाला (?) व अर्धचन््रसे विचित्र माने गये है। उक्त भवन मोतियोके समूहो, सुगन्धित माला- 
समूहो, सुब्णजालो अौर मनोहर रत्नोसे विराजमान है ।॥ २४६-२४९ ।॥ उन भवनोके भीतर 
अनेक पुप्पोसे व्याप्त एव रत्नो विचित्र भरूमियोमे स्थान स्थानपर मनोहर शय्याये व आसन; 
सव ऋतुभओके एूको युक्त वृक्षोसे सहित निकटवर्ती उद्यान तथा कमलो व॒ उत्पलोसे व्याप्त 
वापिया एव पुष्करिणिया है । स्वर्गमे वाद्यो ओर गन्धर्वोके गीतोके मनोहर उत्तम शब्द, काम्ति 
युक्त सुन्दर रूप्‌, सुरभि गन्ध, उत्तम स्वादवले रस तथा शरीरको सुख देनेवाले स्प है । इस 
प्रकास्ते निरन्तर प्रकारामान वह स्वगं सव ही अभीष्ट गुणोसे सदत है ।1 २५०-२५३ ॥ 
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तत्र सिंहासने दिव्ये सवेरत्नसये श्चुभे ! स्वैर निषण्णो विस्तीर्णे जयज्ञब्दाभिनन्दित ॥२५४ 
वृत. सामानिकेदवेस्त्रार्यास्त्रगेस्तथेव च । सुखासनस्थं. श्रीमद्धिस्तन्मुखोन्युखद्ष्टिभि" ॥ २५५ 
चित्रभद्रासनस्थाभिर्वामदक्षिणपाहवयो. । सक्रोडयमानो देवीमि क्रीडारतिपरायण ॥२५६ 
तत्र योजनविस्तीणे षट्‌कृति च समुच्छिति । स्तम्भो गोर्तविस्तारधाराद्रादशसयुत्त ॥२५७ 
वच््र्मू्ति सपीठोऽस्मिन्‌ ककततपाददीरधक । व्यासाख्च रत्नशिक्यस्थास्तिष्ठन्ति च समुद्गका ॥ 
। १1१} 
सक्रोशानि” हि षट्‌ तुर्व योजनान्यसमुद्‌गक, । ऋशानधुनानि तावन्ति जधहचाप्यसमुद्गका ॥२५९ 
4 (4.4 
जिनान। रच्यकास्तेषु सुर" स्थापितपूनिता । '<्ारतेरावतेशचाना सौधमेक्ानयोदंयो ।२६० 
पूर्वापर विदेहेषु जिनाना रुच्यका. पुनः \ सनत्दुमारमाहेन््रकहपयोन्यस्तपुलिता. ।२६१ 
न्यग्रोधा" प्रतिकल्प च आयागा. पादपा. शुभा \ जम्बूमानाश्चतु पाश्वे पल्यद्खुप्रतिमायुता।॥२६२ 
। उतत च [ति प ८४०५-६ | -- 
सर्याख्दमदिराण पुरद्यो णग्गोहुपायवा होति ! एक्केक्कं पुटविमया पुव्वोदिदजबुदुमसरिसा ॥९ 
तस्मे एषकेक्का जिणिदपडिमा य पडिदिस होति ३ । सक्कादिणमियचरुणा सुमरणमेत्ते वि दुरिदहरा 





उस सभाभवनमे (जय-जय ' शव्दसे अभिनन्दित इन्द्र दिव्य, सवैरत्नोसे निर्मित, मुभ 
एव विस्तीणं सिहासनके ऊपर स्वेच्छापू्वेक विराजमान होता है 1 वह्‌ सुखकारक आसनोपर स्थित 
एवं उसके मुखौ भोर दृष्टि रखनेवाले एसे कान्तियुक्त सामानिक ओर व्रायस्विश देवो 
वेष्टित होकर क्रीडामे अनुराग रखता हुमा अपने वाम ओर दक्षिण भागोमे अनेक प्रकारके 
भद्राप्ननोपर स्थित देवियोके साथ क्रीडा किया करता है 1 २५४-२५६॥ 
। वहा एक योजन विस्तीर्ण, छटके वर्ग भूत छत्तीस योजन ऊचा, एक कोस विस्तारवाली 
तरार धारागोसे सयुक्त ओर पादपीठसे सहित वखमय स्तम्भ ह । इसके ऊपर एक (? ) कोस 
छरवे ओर पावे () कोस विस्तृत रत्नमय सीकेके ऊपर स्थित करण्डकं है 1। २५७-२५८ ॥ 
मानस्तम्भके ऊपर सवा छह्‌ (६) योजन ऊपर ओौर पौने छह (५३) योजन नीचे वे करण्डक 
नही हँ ।॥। २५९ ॥ सौधम ओर एेशान इनं दो कल्पोमे स्थित उन स्तम्भोके ऊपर देवोके द्वारा 
स्थापित मौर पूजित भरत एवे एेरावत क्षेचरोके तीर्थकरोके आभूषण रहते द ।। २६० ॥ 
सनत्कुमार गौर माहेन्द्र इन दो कत्पोमे स्थित उन स्तम्भोके ऊपर देवो द्वारा स्थापित एव 
पुजित पूवं ओर अपर विदेह क्षेत्रोके तीर्थकरोके आभरूषण रहते ह ।। २६१॥ 

प्रत्येक कत्पमे अपने चारो पाश्व॑भागोमे विराजमान एसी पल्यकासन युत प्रतिमाओसे 
0 न्यग्रोध आयाग वृक्ष होते है । ये वृक्ष प्रमाणमे जस्बृवुक्षके समान हैँ ।॥। २६२ ॥ 
कृठा भह 
,., समस्त इन्द्रप्ासादोके आगे पुथिवीके परिणामरूप एक एक न्यग्रोध वृक्ष होते है। बै 
भमाण'साविमे पूर्वोक्त जम्बूवृक्षके समान हँ 1 ९11 उनके मूर भागमे प्रत्येक दिशामे एक एक 
जिनप्रतिमा होती है 1 स्मरण मात्रसे ही पापको नष्ट करनेवाली उन प्रतिमागोके चरणोमे इन्द्रादि 
समस्कार करते हं! १०॥ 


१ च पट्क्रोशानि।! २ प भर्त 1 ३ति प होदि। 
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सौधसं च सभेश्ाने, शेषेन््रणा सभास्तथा ! उपपातसभार्च॑व अहंदायतनानि च ।॥ २६३ 
श्तार्धयमविस्तीर्णा. पुरस्तान्मुखमण्डपा. ! वेदिकाभि. परिक्षिप्ता नानारत्नशतोज्ज्वला" ॥२६४ 
॥ १००।५०। 

स।मानिकादिभि. साधम्‌ इन्द्रा पवस सादरा । पुजयन्त्यह॑ता तेषु कथाभिरपि चासते ॥२६५ 
कल्पेषु परतश्चापि सिद्धायतनवणेना ! आयाग" खलु कल्पेषु स॒मा भरेवेयत. स्मृता ॥२६६ 
योजनाष्टकमुद्धिद्धा तावदेव च विस्तृता ! उषपातसमेन्द्राणा चयस्तिश्वता स्मृता ॥२६७ 
अशोकं सप्तपर्णं च चम्पक चूतमेव च \ पर्वाद्यानि वनान्याहुदेवराजबहि पुरात्‌ ॥२६८ 
आयतानि सहस्रं च तदधं विस्तुतान्यपि ! प्राकारः परितस्तेषा सध्ये चैत्यदहूमा अपि ॥२६९ 
॥ १००० । ५००) 

अहता प्रतिबिम्बानि जाम्बूनदमयानि च । तेषा चतुषु पाड्वेषु निषण्णानि चकासते ॥२७० 
वालुक पुष्पकं चैव सौमनस्य तत परम्‌ । श्रीवृक्ष सर्वतोभद्रं प्रीतिकृद्म्यक तथा ।\२७१ 
मनोहरविमान च अचिमाली च नामत. । विमल च विमानानि यानकानीति लक्षयेत्‌ ॥२७२ 
नियुतव्यासदीरघाणि वेक्रियाणीतरएणि च । वक्रियाणि विनाङ्गीनि स्वभावानि धुवाणि? च ॥२७३ 
सौधर्मादिचतुष्के* च ब्रह्मादिषु तथा कमात्‌ । आएनतारणयोऽचेव उक्तान्येतानि योजयेत्‌ । २७४ 

उक्तं च [ ति. प ८४४१ ] 








सौधम कल्पके समान एेशान कत्पमे भी सभागृह है । उसी प्रकार शेप इन्द्रोके भी 
सभागह, उपपातसभा ओर जिनायतन होते है । २६३ ।। उनके अगे सौ (१००) योजन दीर्घै, 
इससे आधे ( ५० यो ) विस्तीणे, वेदिकाओसे वेष्टित ओर मैकडो नाना प्रकारके रत्नोसे 
उज्ज्वल मुख मण्डप होते है ॥। २६४।। उनमे न्द्र पवं दिनोमे सामानिक आदि देवोके साथ भवितसे 
जिन भगवान्‌की पूजा करते है तथा कथायोके साथ (तत्त्वचर्चा करते हुए) वहा स्थित होते है 
। २६५ ॥ कल्पोमे तथा अगे प्रेवेयक आदिमे भी सिद्धायतनका वणेन करना चाहिये ) 
आयाग (न्यग्रोध वृक्ष) कल्पोमे तथा सभाभवन ग्रैवेयकमे माने गये है (?) ॥ २६९॥ 

चा्यस्विसोके साथ इन्दरोकी उपपातसभा आठ योजन उची ओर उत्तनी ही 
विस्तृत कही गई है । २६७ ॥ 

इन्दरपुरके बाहिर पूर्वादि दिशाजोमे रमसे अशोक, सप्तपणं, चम्पक ओर आम्र ये 

चार वन स्थित ह 1 २६८ ॥। वे वन हजार (१००० )योजन ख्वे मौर इससे आधे (५००्यो ) 
विस्तत है! उनके चारो ओर प्राकार जौर मध्यमे च॑त्यवृक्ष स्थित है ॥ २६९ । उक्त चैत्य- 
वक्षोके चारो पावभागोमे पल्यकासनसे स्थित सुवणमय जिनविस्ब शोभायमान है ।। २७० ॥ 

वालक, पुप्पक, सौमनस्य, श्रीवृक्ष, सर्वतोभद्र, प्रीतिकृत्‌, रम्यक, मनोहर, अचिमाी 
अर विमल ये यानविमान जानना चाहिये । ये एक लाख [योजन लबे-चौडे यानविमान्‌ विक्रिया- 
निमित ओर प्राकृतिक भी होते टै । उनमे विक्रियानिमित विमान नश्वर ओर स्वाभाविक 
विमान स्थिर होते है ॥ २७१-२७३ 11 ये उपर्युक्त विमान क्रमसे सौधर्म आदि चार केत्पो, 
ब्रह्मादि चार युगलो तथा आनत व आरण कल्प, इस प्रकार इन दस स्थानोमे कटे गये योजित 
करना चाहिये 11 २७४ 1। कहा भी है-- 
` एप सौषर्मेव स्मशाने! २ प श्रीवृक्ष! ३मापहुवाभि। प सौध मोादिकचतुप्के । 
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सोहम्मादिचउक्के कमसो भवसेसखक्कजुगलेसु । होति उ पुष्वुत्ताह याणविमाणाणि पत्तेय 1११ 
शस्त्र माजनवस्त्राणि वहुधा भूषणानि च । पाथिवानि ध्ुवाण्येव वेक्रियाण्यध्रुवाणि तु ।\२७५ 
इन्द्रणा कल्पनासानि विमानानि प्रचक्षते । चतुदिश्च तु चत्वारि तेषा वेद्यानि नामभि. 11२७६ 
वैड्र्य रजत चैव अश्ोकमिति परविचमम्‌ । मृषत्कसारमन्तय च दक्षिणेन्द्राधिवासत १ 1२७७ 
चक मन्दराख्य च अशोक सप्तपणंकम्‌ । उत्तरेन्द्राधिवासेभ्य ` कीर्तितानि चतुदिशम्‌ ।२७८ 
दक्षिणे रलोकपालाना नामान्धुक्तानि मन्दरे४ । तान्येषा वे विमानानि त्रिषु कल्पेपु कल्पयेत्‌ २७९ 
उक्त च [ति प ८-३००]- 
होदि इ सयपहुक्व वरजेटसयजणाणि चग्गू य । ताण पहाणविमाणा सेसेसु दपिर्खाणदेसु ॥१२ 
सौम्य च सर्वतोभद्र समित श्रुभमित्यपि ! उत्तरे " लोकपालाना सन्ना कल्पद्रये मता ॥२८० 
उक्त च [ति. प ८,३०१-२]- 
सोम्म सन्वदभहा सुभदुसभिदाणि सोमपटहुदीण । होति पहाणविमाणा सर्वेपि उत्तार दाण । १३ 
ताण चिमाणसखा उवएसो णत्थि कालदोसेणः । ते सव्वे वि दिगदा तेसु विमाणेसु कौडति \\१४ 


न भ 


सौधे आदि पृथक्‌ पृथक्‌ चार कल्पो ओर जेप छह्‌ युगलोमेसे प्रत्येकमे रमसे पर्व्त 
यानविमान होते ह ।। ११॥ 

शस्त्र, भाजन, वस्त्र ओर बहुत प्रकारके भरूपण ये पृथिवीनिर्मित जीर वेक्रियिक भी 
होते ईँ 1 इनमेसे पृथिवीमय स्थिर भौर वेक्रियिक अन्थिर होते है 1 २७५ । 

इन्द्रोके विमान कल्पनामवाले कहे जाते दै । उनकी चारो दिशामोमे वैडूर्य, रजत, 
अदोक ओर अन्तिम मृषत्कासार इन नामोवाले चार विमान जानने चाहिये । ये विमान दक्षिण 
इन्दरोके निवासस्थानकी चारो दिशाओमे होते है ।। २७६-२७७ ॥ रुचक, मन्दर, अगोक ओर 
सप्तपर्णं ये चार विमान उत्तर इन्दोके निवासस्थानोकी चारो दिशाओमे कदे गये ह ॥ २७८ ॥ 

मन्दर पर्वतकी प्ररूपणामे ( १-२६० व २६२ आदिमे) दक्षिण (सौधर्म) इनद्रके लोक- 
पालोके विमानोके जो नाम कहे गये है वै तीन कल्पोमे उनके विमानोके नाम जानना चाहिये 
1२७९ ।। कहा भी है- 

लान्तव आदि शेष दक्षिण इन्द्रम स्वयप्रभ, उत्तम ज्येष्ठदत, गजन ओर वेतु ये 
प्रधान विमान जानना चाहिये । १२॥ 

सौम्य, सर्वतोभद्र, समित गौर शुभ ये उत्तरमे दो कल्पोमे लोकपालोके प्रधान विमानोके 
नाम माने गये दहै 1 २८०॥ कहा भी है- श 

सौम्य, स्व्तोभद्र सुभद्र गौर समित ये सव उत्तर इन्द्रोके सोम॒ आदि लोकपालोकि 
प्रधान विमान होते है ॥ १३ । उनके विमानोकी सख्याका उपदेश कालदोषसे नष्ट हौ गया है। 
वे सव लोकपाल उन विमानोमे कीडा किया करते ह| १४॥ 


५ 





१ आ "णेनद्राधिवासतत ब "णेनद्रादिवासत । २ व 'रे्रादिवा"।३ेजाचरौक | ४प मदिरे । 
५अ खौकः। ६ ति प काल्यवसेण'! 
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काम्था च कामिनी पद्यगन्धालस्ूदसनज्ञका \ चतस्र ऊष्वैलोके तु गणिकानां महत्तरा. ।२८१ 
उक्तं च [ति. प ८-४३५]- 
गणियामहृत्तरीण समचउरस्सा पुरौभओ विदिसासु । एक्क जोयणलक्ट पत्तेक्क दीहवासन्रुदा ॥ १५ 
\ १०००००। 
पञ्चपल्यायुषस्त्वाचे द्वितीये सप्तजीविता. \ स्थितिरेव गणिकाना ज्ञेया कन्दर्पा अपि चादयो. ॥ 
\ ५।७। 
आ लान्तवात्‌ किल्विषिका" आभियोग्यास्तथाच्युतात्‌ ! जघन्यस्थितयङ्चते स्वे स्वे कल्पे सनीरितःः\1 
दिद्िकत्रिचतुष्केषु श्र रीरस्पश्चरूपकः १ । रब्दचित्तप्रनीचारा अप्रवीचारका. परे ।(२८४ 
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ऊर्घ्वलोकमे काम्या, कामिनी, पञ्चगन्धा गौर अलवूषा नामवाटी चार गणिक्राओकी 
महत्तरिया होती हैँ ।। २८१ ॥ कहा भी है- 

गणिकामहृत्तरियोकी जो विदिदाओोमे समचतुष्कोण नगरिया है उनमेसे प्रत्येकं एक 
लख (१०००००) योजन प्रमाण ल्बी-चौडी है ।। १५ ॥ 

गणिकाञकी आयु प्रथम कल्पमे पाच (५) भौर द्वितीय कल्पमे सात (७) पत्य 
प्रमाण जानना चाहिये 1 कन्दपं देव प्रथम टो कल्पोमे, किल्विषिक देव खान्तव कल्प तक तथा 
आियोग्य देव अच्युत कल्प तक उत्पन्न होते है- अगेके कल्पोमे वे उत्पन्न नही होते । अपने अपने 
कल्पमे जो जघन्य आयु कही गई है वे उसी जघन्य आयसे सयुक्त होते है ।॥। २८२-२८३ ॥ 

प्रथम्‌ दो कन्पोके देव कायप्रवीचारसे सहित, अगेके दो कल्पौके स्परे प्रवीचारसे सहित, 
इसके अगे चार कत्पोके रूपप्रवीचारसे सहित, उनसे आगे चार कल्पौमे गब्दप्रवीचारसे सहित, 
तथा अन्तिम चार कत्पोमे चित्तप्रवीचारसे सहित होते है । अआगेके सव देव प्रवीचारसे रहित 
होते ह । २८४ ॥ 
विश्ञेषार्थ- अभिप्राय यह है कि सौधमे अौर एलान कल्पोमे रहनेवाकते देवोके जो कामपीडा 

उत्पन्न होती है उसे वे मनुष्योके समान देवागनाभोके साथ शारीरिकि सम्भोग कर शान्त करते 
है । सनत्कुमार ओौर महिन्द्र कल्पोके देव उक्त पी डाक्रौ देवागनाओके स्पशेमात्रसे गान्त करते 
दरे । ब्रह्य, ब्रह्मोत्तर, खान्तव ओर कापिष्ठ इन चार कल्पौके देव देवागनाोके रूपके अवलोकन 
म्गात्रसे ही उस पीडाको शान्त करते है । शुक्र, महागुक्र, गतार ओर सहस्रार कत्पोके देव केवल 
ठेवा गनाओके गीत आदिको सून करके ही उक्त वेदनासे रदित होते है । ञानत्त, प्राणत, आरण 
गोर अच्युत इन चार कल्पोके देव मनमे विचार करने मात्रमे ही उम वेदनासे मुक्त रोते ह । 
ॐगे गरैवेयक आदि कल्पातीत विमानोमे रहनेवाटे देवोके वह्‌ कामपीड़ा उतपन्न ही नही होती ; 


~~~ 





१ रूर्क 
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आद्ययो. सप्तहस्तौच्चा. परयो षट्कहुस्तक्षा 1 पञ्चरत्निप्रमाणाश्च ब्रह्मलान्तवयो" सुरा ॥२८५ 
शुक्रदे वाश्चतुरहस्ता सहस्रे तथव च । त्रिहस्ता अ।नतादयेषु ग्रैवेयेषु दविहुस्तका. ॥२८६ 
।४।३[२]] 
अनुत्तरानुदिग्देवा साघंरत्तिप्रमाणका. । एंकहस्तप्रमाणास्तु सर्वां सुरसत्तमा. ॥२८७ 
। ३ (?) 
उक्त च [त्रि ५४२] 
दुसु दस चु दुख दुसु चउ तित्ति सेसेसु देहउच्छेहो । रयणीण सत्तछप्पण चत्तारि दलेण हीणकमा ॥ 
1७1 ६।५।४।६।३।२।२।३।१। 
ऋतुप्रभृतिदेवाना तेजोलेदया विवधते ! आ प्रभाया ज्ञताराच्च पद्यातस्त्रषु वधते 1२८८ 
आनतादुध्वेमृध्वं च आ सर्वाथिविमानतः । प्रस्तरे प्रस्तरे केश्या शुक्ला देवेषु १ वधते ॥२८९ 
उक्त च | ]- 
दयोदयोडच षट्के च दयोस्त्रयोदशस्वेपि । चुरद॑श्ञविमनेषु तरिदज्ञान यथाक्रमम्‌ ।1 १७ 
पीता च पीतपद्या च पद्या वं पद्मश्ुक्लका । शुक्ला परमशरुक्ला च लेर्या स्थुरिति निदिता" ॥१८ 


1 


प्रथम दो कल्पोके देव सात (७) हाथ ऊचे, अगेके दो कल्पोके देव छह्‌ (६) हाथ ऊचे, बरह्म 
जर छान्तव कल्पोके देव पाच (५) हाथ ऊचे, गुक ओर सहक्तार कल्पौके देव चार (४) हाथ 
ऊचे, रेष आनतादि चार कल्पोके देव तीन (३) हाथ चे, गरैवेयरोके दो (२) हाथ ऊचे, अनृत्तर 
व अनुदिशोके देव डेढ ( १४) हाथ ऊचे तथा सर्वर्थसिद्धिके उत्तम देव एक ( १) हाथ प्रमाण अचे 
होते है ।। २८५-२८७ ॥ कहा भी है- 

देवोके शरीरकी ऊचाई दो कत्पोमे सात (७), दो कल्पोमे छह (६), चार कल्पोमे 
पाच (५), दो कल्पोमे चार (४), दो कल्पोमे साढे तीन (३१), चार कल्पोमे तीन (३), शेष 
तीन त्रिक (अधस्तन, मध्यम व उपरिम ग्रैवेयक)मे रमसे अढाई, दो व उॐंढ ( २६, २, १४ ) 
तथा शेप अनुदिश व अनुत्तरोमे एक (१) हाथ प्रमाणदहै । १६॥ 

ऋतुफो आदि लेकर प्रभा पटक पर्यन्त रहनेवाले देवोके उत्तरोत्तर तेजोरेश्या बढती 
जाती है । आगे प्रभा पटलसे शतार पर्यन्त पद्मलेश्या बढती जाती है । आनतसे लेकर उपरके 
कल्प विमानोमे तथा उसके अगे सर्वाथंसिद्धि पर्यन्त कल्पातीत वि मानोमे प्रत्येक पटलमे शवल 
ठेरया बढती जाती टै ॥ २८८-२८९॥ कहा भी है- 

प्रथम दो कल्पो, आगे सानत्करुमार व माहेन्ध इन दो कल्पोमे, ब्रह्मादि छट कल्पोमे, 
शतार व सहस्रार इन दो कल्पोमे, आानतादि चार व नौ प्रवेयक इन तेरह स्थानोमे तथा शष 
चौदह (नौ नुदि व पाच अनुत्तर) विमानोमे स्थित देवोके यथाक्रमसे पीत, पीत व पद्म, प्म 
पदा व शुक्ल, शुक्ल, तथा उक्कृष्ट शुक्ल ठेदया होती दै, इस प्रकार देवोमे ठेच्याजोका करम 
निरिचत जानना चाहिये ॥ १७-१८ ॥ 





१पदेवीषु। रप पर शुक्छा। 
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मादयोः कल्पयोर्देवा आ घर्ममया विक्रुवेते । परयोरा ह्ितीयाया आ शैलायाङ्चतुष्नेपि ।\२९० 
देवाः शुक्चतुष्के च आ चतुर्थात्सवित्रिया. \ आनतादिषु देवाङ्च आ पञ्चम्या इतीष्यते ।२९१ 
ग्ैवेयकास्तया षष्ठया आ सप्तम्यास्ततः परे 1 द्येन चावधिज्ञानं विक्रियेवाय इष्यते ॥२९२ 
अनन्तमागं मूर्तीनां जोवानपि सकर्म॑कान्‌ । समस्तां लोकल च प्रक्षन्तेऽचत्त रासराः ॥\ २९३ 
आऽऽरणादृक्षिणस्यानां देवानां हि वराद्धनाः । सौधसं एवं जायन्ते जाता यान्ति स्वमास्पदम्‌ ॥। 
तथोत्तरेषा देवानां देव्यो या आाऽ्च्युताम्मता.१ 1 ता एेक्ाने जनित्वा तु प्रयान्ति स्व स्वमालयम्‌ \\ 
नियुतानि विमानानि षट्‌ सौधसगतानि हि । देवीभिरेव पूर्णानि चत्वार्येशाननासनि \! २९६ 


॥ ६००००० } ४०००००५) 
केषाणि तु विमानानि तयोरख्दतानि कल्पयोः । देवीभि. सहं देवस्तु * मिभः पूर्णानि लक्षयेत्‌ २९७ 


षट्‌ चतुष्कमुहूर्ता. स्थुरेशानाज्जननान्तरम्‌ १ । च्यवनान्तरमप्येवं जघन्यात्समयोऽपि च ॥२९८ 
! २४। 





विदोषा्थै- अभिप्राय यह है कि सौधम ओौर ईशान इन दो कल्पोमे स्थित देवोके 
मध्यम पीत लेदया, सनत्कुमार मौर माहेन्द्र इन दो कतपोके देवोके उल्कृष्ट पीत लेर्या व॒ जघन्य 
पद्मलेदया, आगे ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लान्तव, कापिप्ठ, शुक्र ओौर महाशुक्र इन छह कत्पोमे स्थित 
देवोके मध्यम पद्यटेद्या, शतार ओर सहस्रार इन दो कल्पोके देवोके उत्कृष्ट पद्मलेश्या व 
जघन्य शुक्ललेदया, आनत, प्राणत, आरण व अच्युत ये चार कल्प तथा नौ ग्ैवेयक इस प्रकार 
इन तेरह स्थानोमे रहनेवाले देवोके मध्यम शुक्ललेदया, तथा नौ अनुदिन ओर पाच अनुत्तर 
इन चौदह विमानोमे रहनेवाले देवोके उत्कृष्ट शुव्ललेश्या होती हि । 
प्रथम दो कल्पोके देव घर्मा पृथिवी तक, आगेके दो कल्पोके देव दूसरी पृथिवी तक, 
आगे चार कल्पोके देव शैका (तीसरी) पृथिवी तक, शुक्र आदि चार कत्पोके देव चौथी पृथिवी 
तक, आनत आदि चार कल्पोके देव पाचवी पृथिवी तक, ग्रैवेयकवासी देव छठी पृथिवी तक, तथा 
आगे अनुदिश व अनुक्तरोमे रहनेवाले देव सातवी पृथिवी तक विक्रिया करते है । उक्त देवोके 
ददोन व अवधिज्ञानका विषयप्रमाण विक्रियाके समान ही माना जाता है ॥२९०-२९२।। अनूत्तर 
विमानवासी देव मूतिक कर्मोकि अनन्तवे भागको, कमेयुक्त जीवोको तथा समस्त लोकनारीको 
भी देखते है । २९३ ॥ 
आरण पयेन्त दक्षिण कल्पौमे स्थित देवोको देवागनाये सौधर्म कल्पमे ही उत्पन्न होती 
है । बहा उत्पन्न हो करके वे अपने स्थानको जाती ह ।! २९४ । उसी प्रकार अच्युत कल्प तक 
उत्तर देवोकी जो देविया मानी जाती है वे गानं कल्पमे उत्पन्न हौ करके अपने अपने स्थान- 
को जाती है ॥ २९५ ॥ सौधम कल्पगत छह्‌ लाख (६०००००) विमान तथा एशान कृल्पगत 
चरर लाख (४०००००) विमानं केवर देवियौसे ही परिपूणं है 1 २९६॥। उन दोनो कल्पोमे 
जो शेष विमान है वे देवियोके साथ मिलकर रहनेवाले देवोसे परिपणे कहे गये है, एेसा समञ्चना 
चाहिये 11 २९७ ।। 
देवोके जन्मका ओर मरणका उक्कृष्ट अन्तर सौधमं कत्पमे छह { € } महतं गीर 
दैशान कत्पमे चार (४) मुहूतं प्रमाण होता है । उनके जन्म जौर मरणका अन्तर जघन्यसे एक 
स 
१ अपया मच्युतान्मता 1 २भाष देव्यस्तु । ३ प स्युरंगाच्नाज्जनः । 
छो, २७ 
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ढे शते नवतिषचंव दातानि त्रीणि सप्ततिः । तृत्तीये च मुहूर्ता. स्थुमहिन््रेऽपि च भाषिता ॥२९९ 
1 २९० । ३७० । 
द्ाविदहातिरथाधं च दिनाना ब्रह्मनामनि । चत्वारिशच्च पञ्चापि अहोरात्राणि लान्तचे 1३०० 
< । ४५) 
अशीर्तिदिवसाः शुके ज्ञतारे शतमेव तु \ आनतादिचतुष्केऽपि सख्येयाव्दशतानि च॑ ॥३०१ 
। ८० ! १०० व १००) 
सस्येयाब्दसहस्राणि म्रैवेयेष्वन्तर मतम्‌ । पत्यासख्येयभागस्तु वर्युदिश्चानुत्तरेऽपि च ॥३०२ 
नत १००० 1! १1१५1 
सप्ताहपक्षमसारच मासौ मासचतुष्टयम्‌ ! षण्मास चान्तर जातौ तदेव च्यवनान्तरम्‌ \३०१९ 
1 दि७।१५। मा १।२।४।६। 
एेशानान्ते समाहैन्रे कापित्थान्ते च योजयेत्‌ । सह्ारेऽच्युतान्ते च गेपेषु च यथाक्रमस्‌ ।३०४ 
पाठान्तरम्‌ । 
इन्द्राणा विरहः कालो जघन्यः समयो सत. । उक्ृष्टोऽपि च षण्मास त्थवाग्राद्धनस्विपि ॥३०५ 
च्रायस्त्िशसमानाना पारिषद्यात्मरक्षिणाम्‌ । उक्कृष्टस्तु चतुमसिभिनद्रवल्लोकरक्षिणाम्‌ ॥३०६ 
तमोऽरुणोदादुद्‌ गत्य वृण्बत्कटपचतुष्टयम्‌ । कल्पानां विभनेदेशान्‌ › बह्यलोकेन सगत. ।\३०७ 
। १७२१ 





+ 0 


समय मात्र होता है ।॥२९८॥ उक्त अन्तर तीसरे कल्पमे दो सौ नव्वै मुहूतं (९ दि २०) 
माहेन्द्र कत्पमे तीन सौ सत्तर मुहूतं (१२ दि. १० मु ), व्रह्म कल्पमे साढे वाईस (२२१) दिन, 
लान्तव कल्पमे पैताल्लीस (४५) दिन, शुक्र कल्पमे अस्सी (८०) दिन, शतार कल्पमे सौ 
(१००) दिन, आनतादि चार कल्पोमे सख्यात सौ वर्षं (स १०० वपं }, प्रेवेयकोमे सख्यात 
हजार वषे (स १००० वषं ), तथा अनुदिश ओर अनूत्तरोमे पल्यक्रे असख्यातवे भाग ( पल्य 
--असख्यात) प्रमाण माना गया है ॥ २९९-३०२ ॥ मतान्तर-- 
एेशान कल्प तक (सौधमं-एंशान), सनत्कुमार ओर माहेन्द्र, ब्रह्मको आदि लेकर 
कापिष्ठ तक, शुक्रसे लेकर सहस्रार तक, भानतको केकर अच्युत कल्प तक, तथा गरैवेयक ` 
मादि शेष विमानोमे क्रमसे एक सप्ताह (७ दि ), एक पक्ष (१५ दि }, एक (१) मास, दो (२) 
मास, चार (४) मास गौर छह (६) मास, इतना अन्तर जन्मका गौर उतना ही मरणका भी 
अन्तर जानना चाहिये ।।२३०२-३०४।। 
इन्द्रोका विरहकार जघन्य एक समय तथा उक्कृष्ट छह मास प्रमाण माना गया ह । 
यही विरहकाल उनकी अग्रदेवियोका भी समक्षना चाहिये ।। ३०५ ।। वरायस्तिदा, सामानिकः, 
पारिषद ओर आत्मरक्ष देवोका उक्कृष्ट विरहकाल चार मास प्रमाण है । लोकपाल देवोका 
विरहकाल अपने अपने इन्द्रौके समान समञ्षना चाहिये ।॥ ३०६ ॥ 


अन्धकार अरुण समुद्रके ऊपर उठकर व प्रथम चार कल्पको याच्छादित्‌ करके 
इन कत्पोके देशोका विभाग करता हृ ब्रह्म लोकसे सवद्ध हो गया है । वह्‌ इसके ऊपर 


[1 


१ प विभजेदेशां ब विभजदेश्ा । 


१०.३१८] दशमो विभागः {२११ 


एकविश्लतियुक्तानि शतानि ददा सप्त च ! उद्गत्यातः शरावाभं गतं विस्तीयंमाणकम्‌ ) ।३०८ 
विष्कम्भपरिधी तस्य सूले संख्येययोजने । अग्रे त्वसंख्ये तस्माच्च कृष्णराज्यष्टकं वहिः ३०९ 
प्रागायताहचतल्लोऽ्र चतसडचोत्तरायताः । वेदिकाथुग्मवत्ताद्रच अन्योन्य सभिताः स्थिताः ॥\३१० 
पूर्वापरे बहीराज्यौ षडस्रं तिमिरात्सके । दक्षिणोत्तरराज्यौ तु° संस्थानाच्चतुरलिते ॥३११ 
अन्तः पूर्वापरे राज्यौ चतुरस प्रकीतिते । दक्षिणोत्तरराज्यौ तु त्यस्रे पुवपिययते \३१२ 
गआकाशोऽभ्यन्तराद्‌ दायः सख्येयगुण उच्यते । राज्यप्यभ्यन्तरा तहत्तमस्कायस्ततोऽधिकः।\ ३१३ 
देडोनाभ्यन्तरायाइ्च बाह्यराजी भ्रकीतिता ! बाह्यायाङ्च पना राज्या राजीमध्यं तु साधिकम्‌॥। 
मध्ये तु कृञ्णराजीना लौकान्तिकिसुरालया" । पूरवेत्तिराद्यास्तेऽष्टौ च दृष्टा. सारस्वतादयः ॥२३१५ 
सारस्वताश्च आदित्या वह्नयङ्चारुणा भपि । गदंतोयार्च तुषिता अव्यावाधाश्च सप्तमाः ।(३१६ 
आग्नेया उत्तरस्या च अरिष्टा मध्यमाभधिताः । लौकान्तिका विनारिष्टैरण्टसागरजीविताः\॥३ १७ 
उक्तच [ त्रि. सा. ५४०]- 
चोद्‌ तपुव्वव रा" पडिवोहुकरा ^ तित्थथरविणिक्कमणे । एदे्िमटरजलही ठिदी मरिद्स्स णच चेव ॥। 
परकोणेकविमानानि तेषा वृत्तानि तानि च \ अरिष्टानां विमान तु प्रोक्तमावलिकागतेम्‌ ३१८ 





++ + 





सत्तरह्‌ सौ इक्कीस (१७२१) योजन उपर उठकर सकोरेके आकारको धारण करता हुं 
विस्तारको प्राप्त हुआ है । उसका विस्तार गौर परिधि मूलमे सख्यातत योजन ओर फिर आगे 
असख्यात योजन प्रमाण है 1 उसके बाहिरि आठ कृष्णराजिया है । इनमे चार राजिया पुवेमे 
जायत तथा चार राजिया उत्तरमे आयत दहै । वे रानियां वेदिकायुगरके समान परस्परका 
आश्रय चकर स्थित है । अन्धकारस्वरूप पूर्वापर वाद्य राजिया पट्कोण तथा दक्षिण-उत्तर 
राजिया आकारमे चतुष्कोण दहै । भीतरकीौ पूवपिर राजिया चतुष्कोण तथा दक्षिण-उत्तर राजिया 
त्रिकोण व पूर्वापर आयत कही गई हे । अभ्यन्तर आकाजकौ पेक्षा वाह्य सस्यातगुणा कहा जाता 
दै, उसी प्रकार अभ्यन्तर राजी भी मद्यातगुणी है, त्मस्काय उससे धिक है, अभ्यन्तर राजीसे 
वाह्य राजी कु कम तथा वाह्य राजीसे मध्य राजी कुछ अधिक कही गई है ॥३०७-३ १४॥ 

इन ङृष्णराजियोके मध्यमे कौकान्तिक देवोके विमान दै । वे सारस्वत आदि आठ 
लौकान्तिक देव पूरवं-उत्तर (ईशान ) आदि दिशाओके क्रमसे देखे गये हैँ ॥३१५॥ सारस्वत, 
आदित्य, बाह्लि, अरुण, गर्देतोय, तुषित ओर सातवे अन्यावाघ ये , क्रमसे ईशान आदि दिशाममे 
स्थित हँ । आस्तेय छौकान्तिक उत्तरम तथा अरिष्ट मध्यमे रहते है । अरिष्टोको छोडकर शेष 
सात खौकान्तिक देवोको आयु जाठ सागरं प्रमाण होत्ती ह ॥३१६-३१७॥ कदा शी है- 

उत्तम चौदह पूवेकि धारक वे लौकान्तिक देव तीर्थकरोके तपकत्याणकमे उन्हे प्रति- 
चोधित करते ह । इनकी ययु आठ नागरोपम मात्र है1 परन्तु अरिष्ट देवोकी सायुनी 
सागरोपम प्रमाण होती है 1 १९॥ 

उनके प्रकीणेक विमान ह गौरवे गोन दै। परन्तु अरिष्ट लौकान्तिकोका विमान 





१ आए प ननवित्तीयं" 1 २प अतोग््रेऽप्रिम ' उक्षिणोत्तरयन्यौ तु ' पर्न. पाटस्मुटिनोऽन्नि । उन्‌ 
आकासे! निना ुव्यधरा' पाठोम्ति1 प च तित्ययरा। 


२१२] लोकविभाग. [ १०३१९- 


शतानि सप्त सप्तापि देवाः सारस्वता. मता । तुषिता गद॑तोयाश्च आदित्यादच तथो दिताः॥ ३१९ 


। ७०७ । ७०७ । 
नवाग्राणि शतानि स्थुनेवाप्याग्नेयनासकाः । अन्यावाघास्तथारिष्टा आग्नेयसभसंख्यका. । ३२० 
। ९०९ । 
चतुर्दशसहलाणि चदुदंश च केवला" । वह्मय. सख्यया ज्ञेया अरुणा भपि तत्समा. \।३२१ 
। १४० १४। 


उक्तानि त्रिलोकप्रज्ञप्तौ [ति. प. ८, ५९७-६३४]- 
अरुणवरदीववाहिरजगदीदो जिणवस्तसलाणि । गंतुण जोयणाणि अरणसमुदस्स पणिधीएु ॥२० 
एक्कदुगसत्तएक्के अंककमे जोयणाणि उवरि णहे! गतुण बल्येण चिद्‌ठेदि तमो तमोक्कायो ॥२१ 

। १७२१। 
आदिमचउकप्पेसु देसवियप्पाणि तेयु काटूण । उवरिणदबम्हुकप्पप्पटमिदयपणिधितलपत्ते ॥२२ 
सूलम्मि रंदपरिही १ हवति सखेज्जजोयणा तस्स 1 मज्छम्मि असखेज्जा उर्वारि तत्तो असखेज्जा 1 
संखेज्जजोयर्णाण तमकायादो दिसाए पुन्बाए । गच्छेय ° सडस२ मुरवायारधरा दक्छिणुत्तरायामा ॥ 
णामेण किण्ण राई पच्छिमभागे वि तारिसा य तसो । दक्विणरत्तरभागे तम्मेत्तं दव 'दीहचउरस्सा ।। 
एषकेक्ककिण्णराई हवेड पुज्वावरि तदायामा^1 एदाभो राजीवो णियमेण< छिवंति अण्णोण्ण ।॥२६ 


कि कक 


शरेणीबद्ध कहा गया है ॥ ३१८ ॥ सारस्वत देव सात सौ सात (७०७) माने गये है । तुपित, 
गरदैतोय भौर आदित्य भी उतने (७०७) ही कहे गये हैँ ॥३१९॥ आग्नेय नामक देव नौ सौ 
नौ (९०९) है 1 अव्यावाध भौर मरिष्ट देवोकी सख्या आनेय देवोके समान (९०९) 
है ।।३२०॥ व्क देव सस्यामे चौदह्‌ हजार चौदह (१४०१४) हँ । अरुण देव भी सस्यामे 
वहि देवोके समान (१४०१४) जानना चाहिये ॥ ३२१॥ चिष्ठोकप्रज्ञप्तिमे इस विषयमे 
निम्न गाथाये कही गई ह - 

अरुणवर द्वीपकी बाह्य वेदिकासे जिनेन्द्र देवके द्वारा कटी गई सख्या प्रमाण योजन 
जाकर अरुण समुदरके प्रणिधि भागमे अकक्रमसे एक, दो, सात ओर एक (१७२१) इतने योजन 
ऊपर आकारशमे जाकर वल्याकारसे तमस्कराय तम स्थित है ।।२०-२१॥ प्रथम चार कल्पौमे 
देदभेदोको करके उनके ऊपर स्थित ब्रह्मकल्पके प्रथम इन्द्रकके प्रणिधितकको प्राप्त हए उस 
तमस्कायके विस्तारकी परिधि मूलमे सख्यात योजन, मध्यमे भसख्यात योजन भौर उमके ऊपर 
असख्यात योजन है ।२२-२३।। उस तमस्कायकी पूर्वंदिशामे सख्यात योजन जाकर षट्कोण 
व मृदगके आकारको धारण कृरनेवाखी दक्षिण-उत्तर छवी कृष्णराजी है । उसी प्रकार कृष्ण राजी 
नामका अन्धकार परिचिम भागमे भी है) दक्षिण यौर उत्तर भागमे भी उतने माच्र योजनं जाकर 
पूर्वापर आायामवाली आयतचतुर एक एक ङष्णराजी स्थित है । ये कृ्णराजिया नियमसे 





१अापमूलविरुद० 1 २ति प गच्छि) ३ेमापसङ्स्स। तिप गधुव ।५ति प॒ पन्वावरः 
ट्किदायामा । ६ ति प णियमाण। 


१०.३२१] दशमो विभाग. [२१३ 


संखेञ्जजोय्ण्णग , रार्खीहितो दिसाये पुभ्वाए ! गतुणठ्भंतरिए? राजी किष्हा य टीहूचउरस्सा\। 
उत्तरदक्खिणदीहा दक्िण र्णज छिदा पविसिहूण  पच्छिमदिसाए *उत्तरराज छिविद्रूण अण्णतस्रो॥ 
संखेज्जजोयर्णाणं राजीदो दकिखणाए आसाएु । गंतुणन्भतरिए ° एवक चिय किण्ुराजी य ।\२९ 
दीहेण !छदिदस्स य जवखेत्तस्सेककभागसारिच्छा ! पच्छिमवाहिरर्गज छिविदरूण सा छिदा णियमा 1 
पुच्वावरभयामा तमकायदिसलाए होदि तप्पती* । उत्तरमागस्मि तमो एक्को छिविडूण पुन्ववहिराजि 
अरुणवरदीवबाहिरजगदीर तह्‌ य तमसरीरस्स । "विच्चालणहयलादो अञ्भंतरराजितिमिरकायाणं । 
चिच्चालायासं* तहं सखेज्जगुण हेदि णियमेण ! तम्माणादुण्णेय« अन्भतररानि सखगुणजुत्तो \। 
अग्मतरराजीदो अदिरेगजुदो हवेदि तमकायो । जन्भंतरराजीदो बाहिररराजी वि< किचूणा । ३४ 

बाहिर राजहिते दोण्णं राजीण जो दु विच्चालो । 

अदिरित्तो इय अप्पाबहुलत्त होदि चउचु य दिसासु ॥३५ 
एदम्मि तस्मि देसे १ ° विहरते अप्परिद्धिया देवा } {दम्मूटा वच्चन्ते माहृष्पेणं मह्ियसुराण ।\३६ 
राजीण विज्वल १ › सेज्जा हति बहुचिहविनाणा । एदेचु सुरा जादा खदा लोयतिया णामा ॥ 
संसारवारिरासी जो लोगो तस्स होति अतस्मि । जम्हा तस्हा एदे देवा लोयत्तिय त्ति युणणामा ॥ 


त धा 00 0 0०/०9 0 भ ० 





परस्परमे एक दूसरेको छूती है । २४-२६॥ इन राजियोसे पूवं दिशामे सख्यात योजन जाकर 
अभ्यन्तर भागमे आयतचतुरल् कृष्णराजी स्थित है जो उत्तर-दक्षिण दीघं होकर दक्षिण राजीमे 
प्रविष्ट होती है 1 इसी प्रकार उत्तर राजीको छर दूसरा अन्धकार (क्रष्णराजी } परिचम्‌ दिशामे 
भी स्थित हे ॥२७-२८॥। राजीसे सख्यात योजन दक्षिण दिशामे जाकर अभ्यन्तर भागमे एकं ही 
कृऽणराजी स्थित है ।॥२९॥ कवाई रूपमे छेदे गये यवक्षेत्रके एक भागके समान वहु राजी नियमसे 
परिचम बाह्य राजीक्रो छूकर स्थित ह ॥ ३० ॥। तमस्कायकी दिशे पूर्व-परिचिम आयत्त उसकी 
पिति (कृष्णराजी) ह । एक तम पूर्वे बाह्य राजीको छूकर उत्तर भागमे स्थित है ॥। ३१ ॥ 
अरुणवर द्वीपकी बाह्य जगती तथा तमस्कायके मध्यवर्ती आकागतलसे अभ्यन्तर राजी ओर 
तिमिरकायके मध्यवर्ती आकारा नियमसे सख्यातगुणा है । उसके प्रमाणसे अभ्यन्तर राजी 
सख्यातगुणी जानना चाहिये । अभ्यन्तर राजीसे तमस्काय अधिक है । अश्यन्तर राजीसे बाह्य 
राजी भी कुछ कम ह । वाह्य राजियोे दोनौ राजियोका जो अन्तराल है वह्‌ कुछ अधिक है 
इघ प्रकार यह्‌ अत्पबहुत्व चारो ही दिशाओमे है ।।३२-३५।। इस अन्वकारयुक्त प्रदेशमे जो अल्प 
ऋद्धिवाले देव विहार करते है वे दिगायोको भूरुकर महद्धिक देवोकी महिमासे निकल पाते है 
।। ३६ । इन राजियोके अन्तरालमे वहत प्रकारके सख्यात विमान स्थित हँ । इनमे उत्पन्न हुए 
देव लौकान्तिक नामसे प्रसिद्ध हँ ॥ ३७ । ससाररूप जो समद्र है वह लोक कहकाता है । चक्रि 
ये देव उस लोकके अन्तम होते दै- उस लोकका अन्त करके अगले भवमे मुवित प्राप्त करनेवाे 
१ व सखेज्जोयणाणि। र्ति प “न्भततरए। ३ भाप अतोऽपरे ुव्वावरञयामां ठमकायदिसाए 
होदि तप्पती' पर्यन्त पाठस्नुटितोऽस्ति 1 ४ ति प तप्पट्ठी । ५ प विच्चार ब विव्वाल ।९व विव्वाखायास। 
७तिपतमाणादोत णेय।\८प राजीव (तिप राजीव)।९ञापविच्वालो व विव्वालो। ह 
ति प एदभ्मि तमिस्सेजे। ११ब विव्वाले। 


२९४ रोकविभागः १ 


ते लोयंतियदेवा+ अदसु राजीसु होंति विच्चण्ले* । सारस्दयहूदि तहा ईसाणदिसादियासु चउवीसं । 
युखवुत्तरदिव्भागे वसति सारस्सदः चुरा ग्द । अद्दच्चा पुन्वाए अणरूदिस्ताए वि वण्डिसुरा ॥ 
ददिल्गदिसाए अरुणा णेरिदिभागम्मि गदुतोया य । 
पच्छिमदिसाए वुस्िदा यच्वावाह्‌ा समीरदिन्भाए 1४१ 
उत्तरदिषाए रिट एमेत्तेः अद्र ताग विच्चले ! दो दो ठबति अण्णे देवा तेस इमे णामा ॥४२ 
सारस्सदणामाणं आहच्वाण सुराण विच्चाले* । अणलाम्त सुरान देवा चिट्‌ठति णियमेण 11४३ 
चदाभा स्वाभा देवा आइच्चचण्हिविन्वपले* । सेयदंल खेमकरणामसुरा वष्डििरुणसज््म्मि। 14. 
विसरकोर्‌खा कामधरा * " विच्चे अस्णग्हुतोयाण } 
निस्माणरानदिसमतरकिविणो गहतोयदुस्तिदाण ।\४५ 
तुसिदन्वाबाहाण निस्चाजे अप्पसन्वरक्छसुरा 1 सरुदेवा वसुरेवा तह सव्वावाहरिट्यमज्छस्ि\४६ 
सरस्सदरिद्खाणं विच्चाले अस्सविस्सणामयुरा । सारस्सदभद्च्चा पतेवकं सत्त सत्त सया १।।४७ 
। साजा [आसरुमाआचंदतुव) व श्रेष्षेम)अववु]ताक]। 
गनिदितुतुमासअामेमवमनन विसा। 
॥ ७०७ 1 ७०७! 
वण्टी अर्णा देना सत्तसहस्साणि सत्त पत्तेक्क । ५णवजु्तणवसहस्सः वु्िदसुरा गहत्तोया य \४८ 
| ७००७ 1 ७००७ } ९००९ ) ९०५४९ । 


ऋकलककककककककक 9) 
ह~ अतएव उनका ! लौकान्तिक ' यह्‌ सार्थक नाम दै ॥ ३८ ॥ वे सारस्वत आदि छौकान्तिक देव 
ईशान आदि दिशाभोमे उन आठ रालियोके मध्यमे रहते हैँ । उनके वीचमे शे दो दूसरे देव रहते 
है । इस प्रकार वहा चौदोस देव रहते ई 11 ३९।। सारस्वत देव निरन्तर पवे-उत्तर दिश्षाभाग 
(ईशान) मे सहते ह । मादित्य देव पूरं दिशामे तथा वह्धि देव आम्तेय दिश्ामे रहते है 1 अरूण 
देव दक्षिण दिशामे, गदैतोय नैऋत्य परागमे, तुषित पङ्चिम दिशामे, अव्यावाध नामन दिङामे 
ऊर अरिष्ट देव उत्तर दिशामे रहते ह इस प्रकार ये भाढ छौकान्तिक देव रहते है । उनके 
अन्तयरुमे जो दोदो दूसरे देव रहते है उनके नामये ह- सारस्वत भौर आदित्य देवोके मध्य- 
मे नियमसे अनलाभ ओर मूराभ देव रहते है, आदित्य भौर बहि देवोके अन्तरार्मे चन्द्राभ 


अतर सत्याभ, वद्धि ओर अरण देवोके अन्तसालमे श्रेय नामक ( श्रेयस्कर) यर क्षेमकर नामकः 
अरूण आर मदैतोय देवोके मध्ममे वृपकष्ठ ओर कामधर, गर्द॑तोय गौर तुषित देवोके मध्यमे 
निर्माणराज ऊर दिगन्तरक्षक, तुषित ओर अव्याबाध देवोके मध्यमे मल्परक् ओर सर्वरक्ष, 
सव्यावाध ओर अरिष्ट देवोके अस्तरारमे मरुदेव मौर वमुदेव, तश्रा सारस्वत ओर अरिष्ट 
देवोके मध्यमे अस्व ओर्‌ विर्व नामक देव रहते ह [सा ( सारस्वत ) मौर आ( आद्त्य ) के 
अन्तराल्वतीं अ (अनाथ) सू (सूर्या ) जादिकीः सदुष्टि मूलमे देखिये ] 1 सारस्वत भौर आदित्य 
देवोमे प्रत्येक सात सौ सात (७०७ ) दै 1४०४७) वह्हि भौर अरुण देवौमेसे प्रत्येक सात हजार 


सात (७००७) तथा तुषित अर गदतोयमेसे प्रत्येक नौ हजार ती (९००९) 1 ४८॥) 
.__.___ -------- 


१ आए ब तल्लोयतिय' २ च निव्वाके! इति पणएमेते! ८ वब चिच्वाके ! ५ ब कामदश। 
६ त्ति प (८-६२४) पतते होति सत्तसया । ७ प णवचुदणव । 


१०.३२१ 1 दशमो विभाग | २१५ 


अव्वावाहारिट्ठा एक्करससहस्स एक्करससजुत्ता। अणलाभा वण्डिसिमा? सुरास गहेतोयत्तारिच्छा 
। ११०११।७००७ 1 ९००९ । 
अच्वावाहुस्ररिच्छार चदाससुरा हवति सच्चारा । अज्ुदं तिण्णि सहस्सा तेरसजुता य संखाए ॥ 
। ११०११ १३०१३ । 
पण्णरस सहृस्सण पण्णरसजुदाणि होति सेयव्वा \ सेमं करानिहाणा सत्तरससहस्सयाणि सत्तरस 
\! १५०१५ ¦! १७०१७} 
उणवीस्रसहरस्ताण उणवीसजुदाणि होति चिसकोटठा । इगिवीससहस्साण इगिवीसनुदाणि कामधरा 
१९०१९ । २१०२१} 
णिन्माणराजणामा रतेवौससहस्सयाणि तेवीस ! पगुवीससहस्साणि पणवबीस दिगतरक्खिणो होति! 
। २३०२३ । २५०२५ ॥ 
सत्ताबीससहस्सा सत्तानीसं च अप्परक्डसुरा ! उणतीससहस्मण उणतीसजुदाणि सम्बरक्ा य \\ 
२७०२५४७ \ २९०२९ 
एक्छत्तीससहसा एक्कत्तीस हवति भरुदेवा । तेत्तीसहस्सर्णण तेत्तीसजुदाणि वयुणामा ।॥५५ 
। ३१०३१ । ३३०३२ । 
पचत्तीससहस्ता पचत्तीसा हवति भस्समुरा । सत्तत्तीस सहस्ता सत्तत्तीसं च विस्ससुरा \५६ 
। २५०३५ । ३७०२७ 1 
चत्तारि य ल्क्वाणं सततरस सहुस््ाणि" अडसयर्ण पि। 
छन्महि्य्णण होदि हु सव्वबणण पिडपरिसखा }\ ५७ 
1 ४१७८०६ \ 
अव्याबाध मौर अरिष्ट देव ग्यारह हजार ग्यारह्‌ (११०११) रै । अनलाभोकी सख्या वद्धि देवोके 
समान (७००७) तथा सूराभोकी सख्या गद॑तोय देवोके समान (९००९) है 1४९1} चन्द्राभ देव 
जव्याबाध देवोके समान (११०११) तथा सत्याभ देव सख्यामे तेरह हजार तेरह (१३०१३) 
है ॥ ५०11 श्रेय (या श्वेत) नामक देव पन्द्रह हजार पन्द्रह (१५०१५) भौर क्षेमकर नामक 
देव सत्तरह्‌ हजार सत्तरह्‌ (१७०१७) है ॥ ५१ ॥ वृषकोष्ठ उन्नी हजार उन्नीस (१९०१९) 
ओौर कामधर देव इक्कीस हजार इक्कीस (२१०२१) है 1 ५२॥ निर्माणराज नामक देव 
तेईस हजार तेर्ईस (२३०२३) ओर दिगन्तरक्षी पच्चीस हजार पच्चीस (२५०२५) है ॥५३॥। 
अल्परक्न देव सत्ताईस हजार सत्ताईस ( २७०२७ }) गौर सवैरक्न देव उनतीस्र हजार 
उनतीस (२९०२९) है । ५४ ॥ मरुदेव इकतीस हजार इकतीस (३१०३१) ओर वयु नामक 
देव तेतीस हजार तेतीस (३३०३३) है ।॥५५। अर्वदेव पतीस हजार पैततीस (३५०३५) ौर 
विरव देव सेतीस हजार संतीस (३७०३७) है 1 ५६1) सव देवोकी सम्मिलित स्या चार 
लाख सत्तरह हजार आठ सौ छट्‌ (४१७८०६ [ ४८०७८०६ ] }) है ॥ ५७ ॥ 
१अ/ प वण्णिसमा।२अआपब अव्व्राहुनस्च्छि 1 ३ ब णिम्माणरारिणामा। ४त्ति प (८-९३४) 
सत्त सहस्साणि । ५ आ प छव्वदिरयाग । 


२१६] लोकविभाग [ १०.३२२- 


ईषत्प्रारभारसन्ञायाह्चतुरन्तविनिर्गता. । स्पृशन्त्यः कृष्णराजीना बाह्यपाक््वानिं रज्जव. ३२२ 
ति्यग्लोके यपतन्त्येतः स्वयभूरमणोदधे । असख्येयतमे भगे अभ्यन्तरतटाप्परम्‌ ॥३२३ 
तमस्कायस्य ^ राजेइच २ पाहर्वेभ्योऽप्यवलस्वका. । गत्वा चाद्यादसघ्येयद्वीपवार्धीन्‌ पतन्ति च ॥ 
उक्त च चतुष्क त्रिलोकप्रनञाप्तौ [ ८,६५९-६६२ [-- 
एदस्स चउदिसासु चत्तारि तमोमयो रज्ज्‌ञ 1 णिस्सरिद्रुण बाहिरराजीण होदि वाहिरप्पासा* 
तच्छिविदूण तत्तो तमो पडदा चरिमउवहिस्मि। अञ्मतरतीरादो सलातीदे य जोयणे य "धुव 
वाहिरचउराजीण बहिरवलबो ‹पडेद दीवसम्मि। जभूदीर्वाहितो गतुण असखदीववारिणिहि ॥६० 
बाहिरभाग्हितो अचलबो तिमिरकायगामस्स । जवृदीवे[हितो]तम्मेत्त गदु पडदि दीनम्मि।\६१ 
शयुभराय्यातलेभ्वेते उदयेष्विव भास्करा. । पुण्ये पुर्वाजितर्देवा जायन्ते गभेर्वाजिता ।।३२५ 
आनन्दतुर्यनादंश्च तुष्टाम रबहुस्तवैः । जयश्चन्दरवेश्चेषा बुध्यन्ते जनन सुरा" ।। ३२६ 
देवा देवीसहसख्राणा श्रहृष्टाननयुष्पितम्‌ । सुरपडकजषण्डे स्व पर्यन्ते [तो [ऽदनुवते रतिम्‌ \ ३२७ 
पु व्राप्तविजानाना जाथन्तेऽवधिना सह! नानाविद्या निष्णात! प्रानाः सप्तोत्थिता इव ।३२८ 





विश्ेप ~ यहा उदूधृत गा ४८ ओर ५७ का तिलोयपण्णत्तीके अगुस्ार पाठ ग्रहण करनेपर 
यह्‌ कीकान्तिक देवोकी सम्मिखित सख्या घटित होती है, अन्यथा वह घटित नही हौत्ती । 

ईपतप्राग्भार नामक पृथिवीके चारो कोनो निकलकर छृष्णराजियोके वाह्य पारवे- 
भागोको दनेवारी चार रज्जुए (रस्सिया) ह ।॥३२२॥ ये रस्सिया ति्यग्लोकमे स्वयरभरूरमण 
समूप्रके अभ्यन्तर तटसे असख्येयततम भागमे जाकर-भसख्यात योजन जाकर-पडती है )। ३२३ ।। 
तमस्काय ओर राजिके पार्वोका अवरुम्बन करनेवाली वै रस्सिया जम्बूद्रीपसे मससख्यात दवीप 
समुद्र नाकर गिरती है ॥। ३२४।) इस विषयसे सम्बन्ध रखनेवाटी चार गाथाये त्रिलोकंप्रज्ञप्तिमे 
भी कही गरई है -- 

इस ईयत्प्राभार क्षेकी चारो दिश्षाओमे निकलकर वाह्य रज्जुओोके वाह्य भागको 
चनेवारी चार अन्धकारस्वषूप रज्जुएु (रस्सिया) है ॥५८॥। वे उसको यू करके वहासे अन्तिम 
समूद्रमे अभ्यन्तर तटसे असख्यात योजन जाकर गिरी ह ॥५९। बाह्य चार राजियोके वाह्य 
भागका अवलम्बनं करनेवाला वह्‌ तमस्काय जम्वृदरीपसे भसस्यात द्वीप-समुद्र जाकर दीपमे 
गिरता है 1 ६० ॥ तिमिरकायका भवलम्ब वाह्य भागोसे उत्तमे मात्र योजन जम्बृहीपमे जाकर 
दवीपमे गिरता है ॥ ६१। ६ 

| उदयाचलोपर उत्पन्न होते है उनी प्रकार ये देव पूरवोपाजित पुण्यसे 
गर्मसे रहित होकर शुम शय्यातलोके ऊपर उत्यन्न होते हं ॥ ३२५ ॥। दुसरे देव इनक जन्मकी 
आनन्द वाजोकरे श्दोपे, सवुष्ड होकर देवोके द्वारा क्रिये जानेवाठे वहत म्तवनोसे तथा ` जय शन्दकी 
ध्वनिमोक्े जानते है 1 २२६॥ वै देव हजारो देवियोके ्गुदित मृश प्फुरिव्त हए जपनेको 
देवोङूप कमलोके समूहमे देखकर आनन्दको प्राप्त होते ह ।।३२७॥ जक विदयायोमे निपृण व 
वुद्धिमान्‌ देव मवधिज्ञानके साथ पूर्वमे कभी नही प्राप्त हुए उस वेभवको जानते हए सोकर उट 





3 प्च 
१अा प तमस्कायदच रव "राजवचः नास्ति। > व वार्दान्‌ 1 ८ माव वाह्धिर पाच ।५यचदु्र] 


दति प वहिमिवर्वो पदेदि। 


-१० ३४० | दमौ विभाग [ २१७ 


सुखस्पशंयुखाल्ेकसुगन्धिविमलोज्ज्वला- ! देवाना शुचयो देहा वैडयंमणिनि्मेलाः ॥३२९ 
दृष्ट्वा दिव्या विरति च सवंतशिचत्तहषिणीम्‌ ! प्रीतिमारसमाक्रान्ता विह्वला इव ते क्षणम्‌ ।३३० 
प्रत्यक्षं फलमारोक्य धमं सवृद्धभक्तयः+ । तेश्चोपवुहिता देवं. प्रथमं धम्ममीडते ॥३३१ 

स्नात्वा हद प्रविश्याग्रे अभिदेकमवाप्य च । अलंकारसभां गत्वा दिव्यालकारभ्ुषिताः ३३२ 
व्यवसायसभा भूयो गत्वा पूजाक्रियोदयता । नन्दासु सुभभृद्धारान्‌ पुरयित्वामलोदकं ।३३३ 
चलक्केतुपताकाद्यारछत्रचामरसंवृ ताः ! सुगन्धिसुमनोवासवणं चूणेविलेपनाः ॥ ३३४ 

कुत्वाभिषेक सपुज्य नत्वा च परमाहंतः \ तत. सुदुष्ट्यो देवाः विषयानुपभ्‌ ञ्जते ॥३२५ 
देवानागुदितं श्रुत्वा सुरा मिथ्यादृयोऽपि च । प्रायेण कवते परजामहंतां सुरवोधिताः ॥३३६ 
दिव्याभरणदीप्ताद्खा यथेष्टञ्चुभविक्रिया । चित्रात्तानेत्रहु रात्यन्तचारुरूपसमन्विताः \\ २३७ 
देवोपचारसिद्धाभिनिव्ययोवनचारुभि. । प्रियाभिरतिरक्ताभिः प्राप्नुवन्ति रति सुरा. ॥३३८ 
प्रतिकारमनालोक्य स्नेहसौभाग्यसाधिकम्‌ ` । कृतकाचारनिम्‌क्तं शुद्धं प्रेम सुराच्ये ३३९ 
अन्योन्यप्रीतिसन्ूयव चिन्दन्तोऽवधिनाधिकम्‌ । देवा देव्यश्च कामान्धा न विदन्ति गतं क्षणम्‌ ॥ २४० 


कि 





~ 


हुएके समान उत्पन्न होते है ॥ ३२८ ॥ इन देवोके पवित्र॒ शरीर सुखकारक स्पशं, सुखोत्पादक 
रूप एव सुगन्ध गन्धसे सदित, निर्मल, उज्वल तथा वेड्ये मणिके समान निर्म होते दै ३२९ 
वे देव सव ओरसे चित्तको पित करनेवाली दिव्य विभूतिको देखकर प्रेमके भारसे सहित होते 
हए क्षणभरके चख्ियि विह्वल-से ही जाते हँ ।॥३३०॥ वे धर्मके उस प्रत्यक्ष फकको देखकर धर्मके 
विषयमे वृद्धिको प्राप्त हुई भक्तिसे सयुक्त होते हुए उन देवोसे उत्साहित होकर परिक धर्म- 
कार्यको करते ह ।। ३३१ वे प्रथमत सरोवरमे प्रविष्ट होकर स्नान करते है भौर फिर अभिषेक- 
को प्राप्त होकर अलकारगृहमे जाते ह एव वहा दिव्य अल्कारोको धारण करते है । फिर 
व्यवसायसभामे जाकर वे पूजाकायेमे उद्यत होते हए नदा वापिकाओमे निमे जलसे उत्तम 
ज्ञारियोको भरते है । तपश्चात्‌ फहराती हई ध्वजा-पताका आदिसे सहित, छव व चामरोसे 
व्याप्त ओौर सुगन्धित फूलो एव उत्तम वणेवाले चूणसि किप्त की गई जिन भगवानृकी प्रतिमाओ- 
का अभिषेक व पूजन करके उन्हे नमस्कार करते है । इसके पर्चात्‌ सम्यग्दृष्टि देव विपयोका 
अनुभव करते ह ।। ३३२-३३५ ॥\ देवोके अभ्युदयको सुनकर मिथ्यादृष्टि देव भीं प्राय अन्य 
देवोसे सम्बोधित होकर जिनपूजाको करते हु ।। ३३६ 1 दिव्य अलकारोसे देदीप्यमान दारीरके 
धारक, इच्छित उत्तम ॒विक्रियासे सहित जोर मन एव नेत्रोको आनन्द देनेवाले अतिराय सुन्दर 
रूपसे सम्पन्न वे देव देवोपचारसे सिद्ध, शा्वतिक यौवनसे सुन्दर मौर मत्तिगय अनुराग रखनेवाखी 
प्रियाओके साथ रतिको प्राप्त होते ह ।३३७-३३८॥। स्व्भमे प्रतीकारको न देखकर ~ उसकी 

अपेक्षा न कर ~ स्नेहं एव सौभाग्यसे अधिक आर कृत्रिम व्यवहारसे रहित शुद्ध प्रेम है ॥३३९॥ 

वे देव जौर देविया जवधिज्ञानसे अधिक पारस्परिक प्रेमके सद्भावको जानकर काममे आसक्त 








१ प सवृद्धयभवक्तयः ! २ व सादिक । 


लो वि २८ 


२१८ | लोकविभाग [ १० ३४१- 


निपुष्करादिभि्व्गीतेश्च मधुरस्वरे. \ नृत्तेश्व ललितं नकं. प्रमोदजनन शुभे ` । ३४१ 
शब्दरूपरसस्पर्शान्‌ गन्धाश्च विविधान्‌ शुभान्‌ \ भुञ्जन्ते विविधान्‌ भोगान्‌ मनोज्ञान्‌ प्रियवरधेनान्‌ 
नानाडगरागवासिन्यो नानाभरणभूषिता । अम्लानमाल्यधारिण्यः कृतचिच्रविन्ञेषका ॥ २४३ 
तासिर्नेकाप्सरोभिशष्च ्ीडारतिपरायणा. ! वेदयस्ति महस्स्वगें सवे सुरगणा सुखम्‌ ।३४४ 
हेमरत्नमयेष्वेते पञ्चवणेषु वेश्मसु । पुष्पोपहाररम्येषु धूयगन्धोपवासिषु । ३४५ 
मआरामवापीगेहेषु दीपपवेतसानुख्‌ । नानाक्तीडनदेशेषु रमन्ते भोगभूमिषु !! ३४६ 
सदेवाचरितास्तेषा तिष याश्रिचत्तहरषिण । जयन्त इव चान्योन्य नित्य प्रीतिसुखावहा १३४७ 
महाकल्याणपूजासु यान्ति कंल्पनिवासिन । प्रणमन्ति परे भक्त्या तत्रेवोज्ज्वलमौलिमि ।\३४८ 

जित्वेन्द्रियाणि चरितैरमलस्तपोभि- 

राक्रम्य नाकनिलयान्‌ ` ज्वलतोऽतिदीप्त्या । 

राजन्ति कान्तवपुषः श्ुमभुषणाढचा 

देवा वसन्ततिलका इवं पुष्पपुर्णाः \\! ३४९ 


इति लोकविभागे स्वगेविभागो नाम दशम प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १० ॥ 





७, 


रहने वीते हुए कालको नही जानते है । ३४० ॥ वे देव देविया तीन पुष्कर ( मृदग ) भादि 
वाजो, मधुर स्वरवाे गीतो एव आनन्दको उत्पन्न करनेवारे अनेक उत्तम नृत्योके साथ नाना 
प्रकारके उत्तम शब्द, १, रस, स्पदो ओर गन्ध स्वरूप रागवर्धक अनेक मनोर भोगोको भोगते हं 
॥ ३४१-४२} जो देविया अनेक छेपनोसे सुगन्धित, वहत आभरणोे विभूषित, न सुरक्लानेवारी 
मालाको धारण करनेवाली तथा की गई चि्ररचनासे सुशोभित है उन प्रिय देवियोके साथ तथा 
जओौर भी अनेक अप्सराओके साथ कीडारतिमे रीन हुए वे सब देवसमूहं स्व्गेमे महान सुखका 
अनुभव करते ह ॥ ३४३-३४४ ॥ वे देव पूष्पोके उपहारसे रमणीय गौर धूपकौ सुगन्धसे 
सुवासित एसे पाच वणवाल सुवणं एव रत्नमय प्रासादोमे, उद्यानभवनोमे, वापिकागृहोमे, 
्वीपोमे, पवेतशिखरोपर तथा अन्य भी भोगोके स्थानशरुत अनेक प्रकारके कीडास्थानोमे 
रमण करते ह 1 ३४५-३४६ ।। उनके मनको हित करनेवाटे एसे निरन्तर आचरित विषय- 
भोग सदा ही प्रेम एव सुखको उत्पन्न करते हुए मानो एक दूसरेके ऊपर विजय प्राप्त करते है 
11 ३४७ ॥ कल्पवासी देव तीर्थकरोके कल्याणमहोत्सवोमे जाते ह । परन्तु आगेके अहमिन्द्र देव 
वही स्थित रहकर भक्तिसे उज्ज्वल मस्तकोको ्ुकाकर प्रणाम करते ह ।॥ ३४८ ॥। इद्दियोको 
जीतकर पूर्वेम अनुष्ठित निर्मल तपोसे स्वगेविमानोक प्राप्त करके अत्तिशय कान्तिसे देदीप्यमान 
वे देव सुन्दर शरीरसे युक्त होकर उत्तम भूषणोको धारण करते हए पुष्पे परिपुणं वसन्त- 
कालीन तिलक वृक्षोके समान सुशोभित होते है 1 ३४९ ॥) 


दस प्रकार लोकविभागमे स्व्गविभाग नामक दसवा प्रकरण समाप्त हेमा ।। १०॥ 





^~ ~ ^ 








१ प जायन्त 1 २प ज्वलितो 1 


[ एकादशो विभागः ] 


सिद्धानां भाषितं स्थानम्‌ध्वेलोकस्य सूधेनि । ईषत्प्रागभारसन्ञा तु पृथिवी पाण्डराष्टमी ।। १ 
अष्टयोजनबाहल्या मध्येऽन्ते पत्रवत्तनुः । मानुषक्षेत्रविस्तीर्णा इवेतच्छन्राकृ तिश्च सा ।\ २ 
विसता मानुषक्ेत्े परिधिश्चापि वणतः \ मध्यात्प्रभृतिबाहल्यं क्रमशो हीनमिष्यते ॥ ३ 
1 ४५००००० 1 १४२३०२४९ । 
उक्तं च षट्कं त्रिलोकप्रजञप्ती [ ८, ६५२-५४; ६५६-५८ ] 
सब्वत्थसिद्धिददयकेदणदंडादु उवरि गंतण । बारसजोयणमेत्तं अ हुमिया चिदे पुढवी ।। १ 
पुव्वावरेण तीए उर्वार हैटिठसतडेसु पत्तेक्कं । वासो हवेदि एवको रञ्ज्‌ थोवेणर परिहीणा ॥२ 
उत्तरदव्खिणभागे दीह किच्‌णसत्तरज्जूभो । वेत्तासणसठाणा सा पुढवी अट्‌टजोयणा बहुला ।।३ 
एदाए बहुमज्से खेत्तं णामेण ईसपम्भार । अज्जुणसुवण्णसरिस णाणारयणेहि परिपुण्णं ।\ ४ 
उत्ताणधवलछत्तोवमाणसठाणसुदर एद । पचत्तार जोयणलक्लर्गण वाससेचुत्त \। ५ 
॥ २५००००० 
तम्मज्सबहलमट्‌ठं * जोयणया "अंगु पि अतम्सि । 
अट्ठमभरमज्छगदो तप्परिही मणुवखेत्तपरिहिसमा । ६ 

न 

सिद्धोका स्यान ऊध्वैलोकके शिखरपर कटा गया है । वहा ईपत्प्राग्भार नामकी धवल 
आघठवी पृथिवी है 1 वह्‌ मध्यमे आठ योजन बाहल्यसे सहित, अन्तमे पत्रके समान करा, मनुष्य 
लोकके बराबर विस्तीणे ओर धवल छत्रके समान आाकारवारी है ॥ १-२ ॥ मनुष्यलोकका जो 
विस्तार (४५००००० यो ) ओर परिधि (१४२३०२४९ यो ) कही गई है वही विस्तार 
ओर परिधि उक्त पृथिवीको भी निदिष्ट की गई है । उसका वाहल्य मध्य भागसे केकर क्रमसे 
उत्तयोत्तर हीन माना जाता है ।। ३॥। त्रिलो क्ज्ञप्तमे इस विषयसे सम्बद्ध छह गाथाये कही 
गई दै - 

सर्वाथंसिद्धि इन्द्रकके ध्वजदण्डसे बारह योजन मात्र ऊपर जाकर आवी परथिवी 
स्थित है ।। १॥ उसका पूर्वापर विस्तार उपरिम भौर अधस्तन तटोमेस प्रतयेकमे कुछ कम एक 
राजु मात्र हि ॥ २॥ उसकी छबाई उत्तर-दक्षिण भागमे कुछ कम सात राजु प्रमाण है। वेत्रा- 
सनक समान आकारवाी वह्‌ पृथिवी आठ योजन मोटी है ॥। ३ ॥ इसके ठीक वीचमे ईषत्माग- 
भार नामक क्षेत्र है जो चादी एव सुवणंके सदृश तथा अनेक रत्नोसे परिपूर्णं है ।। ४।। यह्‌ षे 
ऊपर ताने हए धवल छत्रके समान आकारसे सुन्दर ओर पेतारीस खाखं (४५०००००) योजन 
प्रमाण. विस्तारसे सयुक्त है 1 ५॥ उसका वाहल्य मध्यमे जठ योजन ओौर अन्तमे अगुल मात्र 
ही है । जाघ्वी पृथिवीके मध्यमे उसकी परिधि सनुष्यलोककी परिधिके समान है ॥ ६॥ 

भ 


१पटेट्ठ तणेसु ब देदिठितडयु (ति प उवरिमहेदि्ठिमतलेसु) 1 २ ति ष खूवेण ¦ २३माप्‌ 
वहुलम्‌ । ४ न भशर । 


२२० | लोकविभाग [ ११५ 


सर्वार्थाद्‌ द्वादशोत्पत्य योजनानि स्थिता शुभा \ सा त्वजे[जुनमयी तस्या ऊध्व च वलयन्नयम्‌ ॥४ 
देशोन योजन तच्च पूर्वेमेव तु भाषितम्‌ । ° तुतीयतनरुवातान्ते सर्वे ` सिद्धा प्रतिष्ठिता ॥५ 

क्रो \ घनो २। घना १। तनु १) 
गव्यरूतेस्तत्र चो्ध्वायास्पु्ये भागे व्यवस्थित्ता" । अन्त्यकायप्रमाणात्तु किचित्सकुचितात्मका. ॥ ६ 
धनु'शातानि पञ्चैव देशोनानीति भाषितम्‌ । सिद्धावगाहनक्ेत्रगाहृल्यमुषिपुगवे' ।। ७ 

॥ ५००॥ 

अवगाढरचं यत्रैकस्तत्र नेका" समागता । धर्मास्तिकायतन्मा् गत्वा न परतो गता ॥ ८ 
सिद्धा शुद्धा" विमूक॑ताइ्च विभवा अजरामरा. । मसगास्तीणंसंसारा पारगा बन्धनि सृता ॥ ९ 
अलेपा[ ] कमनिभुक्ता अरजस्का अमूतेय । शान्ता सुनिर्वृता. पूता परमा परमेष्ठिनि. \\ १० 
अक्षया अव्ययानन्ता" सवंज्ञा" सवेरद्षिन' । निरिन्द्रिया निराबाधा छतकत्याज्च ते स्मृता ॥! ११ 
सवेदा स्वेजीवाना गतिमागतिमेव च \ च्यवन चोपपात च बन्धमोक्षौ च कमेणाम्‌ ॥ १२ 
भवंतमद्धि ^ कृत चापि चिन्तितं सवेभावि च । जानाना पर्यये स्थे सुखायन्तेऽतिनिवृंता ॥ १३ 
त्रिधा भिन्न जगच्चेद निरयान्‌ दीपसागरान्‌ । ‹ धरानचद्रितीर्थानि विमानभवनानि च ॥ १४ 








[9 


वह्‌ रजतमयी उत्तम पृथिवी सवा्थसिद्धि इन्द्रकसे वारह्‌ योजन ऊपर जाकर स्थित है । 
उसके ऊपर तीन वातवख्य हैँ ॥ ४1 उन तीनो वातवलयोका विस्तार कुछ कम एक योजन 
सात्र हैजो पूर्वमे कहाहीजा चूका है । तीसरे तनुबातवल्यके अन्तमे सब सिद्ध जीव स्थित 
ह । घनोदधि २को, घन १को., तनु १को [४२५ धनुष कम] ५) वहा उपरिम शब्यूतिके 
चतुर्थं भागमे स्थित वे सिद्ध अन्तिमं शरीरके प्रमाणसे कुछ सकुचित (हीन) अआत्मप्रदेरोवाठे 
है ।। ६11 ऋषियोमे श्रेष्ठ गणधरादिकोने सिद्धोके अवगाहनाक्षेनेके वाहल्यका प्रमाण कुछ कम 
पाच सौ (५००) घनुष मात्र कहा है । ७॥ जहापर एक सिद्ध जीवका अवगाह्‌ है वहीपर 
अनेक सिद्ध जीव स्थितरहु। वे सिद्ध जीव जहा तक धर्मास्तिकाय है वही तक जाकर उसके आगे 
नही गये है।८॥ 

वे सिद्ध जीव शुद्ध, कमेमलसे रहित, जन्मसे रदित, जरा ओर मरणसे रहित, परिग्रहसे 
रहित, ससाररूप समृद्रको तरकर उसके पारको प्राप्त हुए, बन्धे रहित, निकप, कर्मवन्धसे 
मुवितिको प्राप्त हुए, ज्ञानावरणादिरूप कमं रजसे रहित, अमूतिक, शान्त, अतिशय सुखी, पवित्र, 
उत्क्रुष्ट, उत्तम पदमे स्थित, अविनदवर, व्ययसे रहित, अन्तसे रदहित,सवेज्ञ, सवेदर्शी, इन्धियोसे 
रहित, बाघासे रहित गीर कृतकृत्य माने गये है ॥ ९-११॥। उक्त सिद्ध जीव निरन्तर सव 
जीवोकी गत्ति-मागति, मरण, उत्पत्ति, कमोकि बन्ध-मोक्ष, भक्त, ऋद्धि, कृत,चिन्तित एव भविष्यमे 
होनेवाके सवको समस्त पर्यायोके साथ जानते हए मतिशय निवृ्तिको प्राप्त होकर सुखका 


अनुभव करते हैँ ।। १२-१३ ॥ 
नरक, दीप, समुद्र, पुथिवी, नदी एव तीर्थ, गौर विमानभवन इनका आश्रय करके यह्‌ 








१वतस्य।२पतृतीया। ३ व सवं“ 1 ४ व चोपपात्त। ५प भक्तमृदधि व भुक्त मृद्धि। 
६ व घरानघ्यद्वि" । 


~ ११.२५ ] एकादशो विभागः [ २२१ 


सिद्धो विचित्रचारित्रः षडद्रव्यनिचितं बृहत्‌ ! »आलेख्यपटवत्पर्यच् रज्यति न रुष्यति ।! १५ 
मत्तः पिशाचाविष्टो वा तथा पित्तविमोहितः ! तविमुक्तः पुनदेषिः स्वस्थो यदत्युखायते ! १६ 
रागद्रेषवशातीतः प्रसन्नोदकचच्छुचिः \ कालक्रोधविनिमुक्त सिद्धस्तद्त्सुखायते ॥ १७ 

विषयेषु राति मूढा मन्यन्ते प्राणिना[न ] सुखम्‌ ! न तस्सुख सुखं ज्ञानात्‌ प्राज्ञानां तत्त्वदशिनाम्‌।) 
°अमेध्यरतयो दृष्टा कृमिक्षूकरकुक्कुराः२ । तदप्येषां सुखं प्राप्तं रति सुखमितीच्छताम्‌ \\ १९ 
कष्टे रत्यरती जन्तून्‌ बाधेते जन्मनि स्थितान्‌ ! प्रियाश्रिये विशील च दरिद्र वनिते यथा ।॥२० 
दु सेन महता मग्नो रभतेऽज्ञस्तथाविधे " ! हिषताभिद्रूतो यहत्सदोषा सरित ब्रजेत्‌ ॥ २१ 
भारसमग्ते स्ववामाजञे दक्षिणे प्रक्षिपेद्यथा । तथा वेदप्रतीकारे रममाण. सुखायते \! २२ 
गतितुष्गाक्षुधाक्रान्तो* विध्रमोदकभोजनेः । प्रतीकारात्सुलं वेत्ति श्रमाभावान्महत्सुखम्‌ ॥ २३ 
कहारकुमुदाम्भोजकुसूसेः परिकभितम्‌ \ चन्दनोश्ीरशोताम्बुव्यजनानिलवारितम्‌ ॥ २४ 
ज्वरदाहूपरिक्लिष्ट तृष्णार्त प्रेय भानुषम्‌ । ज्वरायः स्पृहुयेत्कश्चित्परिकर्माभिकाषतः ।॥ २५ 


^^^~~-^~~ 


जगत्‌ तीन प्रकारका है ।। १४ ॥ विचित्र चारित्रका धारक सिद्ध जीव छह द्रव्यो व्याप्त 
विस्तृत लोकको चित्रपटके समान देखता हुजा न तो उससे राग करता है गौर न देष 
भी करता है ।1 १५ ।। जिस प्रकार उन्मत्त, पिश्ाचसे पीडित आौर पित्तसे विमूढ हुमा प्राणी 
उन उन दोषोसे रहित होकर स्वस्थ होता हुआ सुखको प्राप्त होता है उसी प्रकार राग-दरेषकी 
पराधीनतासे रदित, प्रसन्न जल्के समान निर्मल ओर काम-कोधसे मुक्त हुमा सिदध जीव भी 
सुखको प्राप्त होता दै ।। १६-१७॥) मृखं प्राणी विषयोमे होनेवाके अनुरागको सुख मानते है । 
परन्तु वास्तवमे वह्‌ सुख नही है । सच्चा सुख तो वस्तुस्वरूपके जानकार विद्वान्‌ जनोको तत्त्व- 
जञानसे प्राप्त होता है| १८ ॥ कृमि (लट), गकर ओौर कुत्ता ये प्राणी अपवित्र वस्तुमे अनुराग 
करनेवाले देखे गये है । फिर भी रतिको सुखे माननेवाले इनको उसीमे सुख प्राप्त होता है 
१९॥ जिस प्रकार विरुद स्वभाववाली दो प्रिय ओर अग्रिय स्त्रिया दद्र प्राणीको वाधा पहु- 
चातीहै उषी प्रकार कष्टकारक रति ओर अरतिये दोनो भी जन्म-मरणरूप ससारमे स्थित प्राणि 
योको बाधा पहुचाती है ॥ २०1] जिम प्रकार शरसे पीडित मनुष्य दोषयुक्त नदीको प्राप्त होता 
है उसी प्रकार महान्‌ दुलसे दुखी हृ अज्ञानी प्राणी भी उक्ते प्रकारके विपयजन्य सुखमे रमता 
है । २१1 जिस प्रकार अपने वाम भागके भारसे पीडित होनेपर मनुष्य उस भारको दक्षिण 
भागमे रखकर सुका अनुभव करता है उमी प्रकार कामादिवेदनाजन्य खेदके प्रतीकारमे आनन्द 
माननेवाला प्राणी भी उसमे सुख मानता है ।1 २२॥ गमन, प्यास ओर भूखसे पीडित प्राणी 
विश्राम, जल मौर भोजनके हारा रमसे उन उन पीडायका प्रतिकार करके सुख मानता है 
वास्तविक महान्‌ सुख तो श्रमके अभावस्े ~ उक्त गति आदिकी बाधामोके सर्वथा नष्ट होनेपर -ही 
होता है ॥२३॥ कल्हार, कुमुद मौर कमल पुष्पोसे शरीरसस्कारको प्राप्त तथा चन्दन, ख, शीतल 
जकर ओर वीजनाकी वायुप्े निवारित एसे ज्वरके दाहसे सन्तप्त एव प्याससे पीडित मनुप्यको 
देढकर उक्त शरीरसस्कारकी इच्छसे क्या कोई ज्वरको अभिलाषा करना है ? नही करता 


१ व अकेप्य" । २ व भमे्य" 1 ३व कुक्कुटा । ४अआ दरिदप ददिद। ५पतयाविघे व तया. 
चिदे! ६चश्रात्तो ।७पम्रक्ष्य।८ञापज्वरायु। 





९१) 








२२२ ! लोकविभाग [ ११ २६- 


प्रतीकारसुखं  जानस्तथा यत्र क्वचिद्रतिम्‌ । निर््यीध स्वस्यमासीनं स मन्ये दुःखितं वदेत्‌ ॥ २६ 
२ कीटिकादंशदुं खज्ञः अनुमानेन बुध्यते । शारदूरबलवदेष्ट्‌ाक्षोदने वेदनामुरम्‌ ।॥ २७ । 
अल्पपापक्षयादाप्त सुख ज्ञात्वा सचेतन । सवेकमेक्षयोत्पन्न सुख सिद्धस्य बुध्यते 1 २८ 
व्याधिभियुंगपत्सर्वे' सभवद्धिविबाधित. । एककस्य शमे श्चान्ति सर्वेषां च यथाप्नुयात्‌ ॥ २९ 
एकेकस्येह्‌ पापस्य नाञञे वेदनुते सुखम्‌ । *दुष्करेत निखिल दण्ध्वा सुखी सिद्धौ न करि सवेत्‌। ३० 
पराराधेनदेन्योन काक्षा-कम्पन-नि.सुत । "लब्धनाश्ञभयातीतो गतो हीनावेभानत ॥ ३१ 
अज्ञानतिमिरादूर्णा पापक्मंबहद्गुहाम्‌ । चिरमध्युष्य निप्कान्तो ज्ञान सकलमाप्तवान्‌ । ३२ 
लभते यत्सुख ज्ञानात्‌ सिद्धस्यैकाल्यतत्ववित्‌ । उपमा तस्य सौख्यस्य मृग्यमाणा न दु्यते ।। ३३ 
इलोर्कमेक विजानानः शास्त्र ग्रन्था्थेतोऽपि च ! ह्धादते मानुषस्तीन्र कि पुनः सर्वभाववित्‌ ॥ ३४ 
नारकाणा तिरश्चा च मानुष्ाणा* च यष्टिछा ५ । शारीरा मानसा बाधास्तारिचर प्राप्य चिन्नवान्‌ 
11 २४-२५ 11 जो प्राणी जिस किसी भी इन्द्रियविषयमे अनुराग करता हुमा वेदनाके प्रत्तिकारमे 
सुखकी कल्पना करता है वह्‌ व्याधिसे रहित होकर स्वस्थ वंठे हुए मनुष्यको दखित कहता दै, 
एेमा मै समक्षता ह । २६॥। जिस प्रकार चीटी आदि क्षुद्र कीडके काटनेसे उत्पन्न हुए दुखका 
अनुभव करनेवाला मनुष्य सिहृकी वरिष्ठ दाढोके हारा पीसे जानेपर-उसके द्वारा खाये जानेपर- 
हनेवाी महती पीडाको अनुमानसे जानता है उसी प्रकार थोडे-से पापके क्षयसे 
प्राप्त हुए सूखका अनुभव कर सचेतन प्राणी समस्त कमकि क्षयसे उत्पन्न होनेवले मुक्त जीवके 
सुखको भी अनुमानसे जान सकता है 11 २७-२८ ॥ जिस प्रकार एक साथ उत्पन्न हई समस्त 
व्याधियोसे पीडित प्राणी उनमे एक एकका उपशम होनेपर तथा सवका ही उपशम हौनैपर 
तरतमरूप शान्तिको प्राप्त होता है उसी प्रकार यहा (ससारमे) जब एक एक पापका नि 
होनेषर प्राणी सुखको प्राप्त होता है तव क्या समस्त पापको नष्ट करके मुक्तिक प्राप्त हुभा 
सिद्ध जीव सुखी नही होगा ? अवद्य होगा । २९-३० ॥ वहं सिद्ध जीव दूसरोकी सेवासे 
उत्पन्न होनेवाली दीनतासे रहित, विषयोकी इच्छासे दुर, पराप्त हुई अभीष्ट सामग्रीके विनाशके 
भयसे रहित, तथा नीच जनके द्वारा किये जानेवाके अपमानसे भी रहित होता है ॥३१॥ वेह 
ज्ञानरूप अन्धकारसे परिपू एसी पापरूप विशार गुफामे चिर काल तक रहकर उससे बाहिर 
निकलता हुआ पूण ज्ञान (केवलज्ञान) को प्राप्त कर चुका है \ ३२॥ 

त्रिकालवतीं सव तत्त्वोको जाननेवाला सिद्ध जीव ज्ञानसे जिस सुखको प्राप्त करता 
हे उस सूखके चछियि बहुत खोजनेपर भी कोई उपमा नही दिखती, अर्थात्‌ वेह अनुपम है \1 ३३॥। 
जब एक ही श्लोकको तथा ्रन्थसे गौर अर्थते किती एक पुणे शास्वको भौ जाननेवाला मनुष्य 
अतिशय आनन्दको प्राप्त होता है तव भलानजोसव ही पदार्थोको जानता है उसके विषयमे 
क्या कहा जाय ? अर्थात्‌ वह तौ नियमसे अतिशय सुखी होगा टी ।॥३४॥ ससारी जीव नारक्रियौ, 
तिर्य॑चो गौर मनुष्योके जितने प्रकारकी शारीरिक एव मानसिक वाधाये हो सकती हैँ उन सवको 











श्पसुस।२पकीटका।३व विभधित । ४मापदुकृत।५जा खन्द”! ६ आ प मानूपा । 
७व यद्विदा 1 





११४६1 एकादशौ विभागं | २९३ 


स्वेतो रहितस्ताभिमुक्तः संसारभारकात्‌ । स्वाघधीनश्च ्रसच्चश्च सिद्धः सुट्‌ सुखायते ॥ ३६ 
दु सै्नानाविधेः क्षुण्णो जीव. कालमनादिकम्‌ । तेभ्योऽतीतो * भृशं शान्तो मग्नो ननु सुखार्णेवे ।। 
मोज्ञेवबयंस्तृम्तः स्वेवस्तुषु निस्पृहः \ प्रसदः स्वस्थमासीन सुखी चे्िवंतस्तथा? ।॥ ३८ 
लश्नणाड्धितदेहाना र दषणोतिथर्ताबबवत्‌ । ज्ञानदशेनतत्वज्ञः शुद्धात्मा सिद्ध इष्यते ।! ३९ 
क्षायिकल्ञानसम्यक्त्वं बीयेदशंनसिद्धता ! निद्र च सुखं तस्य उक्ताल्याव्यन्तिकानि हि ^ \ ४० 
अवेदश्च[श्चा]कषायरच निष्क्रियो मू तिर्वाजत' ! ° अलेपर्चाप्यनतर्ता च सिद्धः शार्वत ५ इष्यते ॥। 
अक्षधानघमत्यन्तममेयानुपमं शिवम्‌ ! एेकान्तिकसतृष्ण च अव्याबाधं महासुखम्‌ । ४२ 
त्रकाल्ये तरिषु लोकेषु पिण्डितातप्राणिना सुखात्‌ । अनन्तगुणित प्राहुः सिद्धक्षणयुखं बुधाः ॥ ४३ 
ति्यग्लोक्रमाणैका रज्जुर्मयित चेत्तया ! चतुदेशगरुणो लोको भवत्यायाममानतः \! ४४ 
मेरम्‌लादध. सप्तं ऊर्वं तस्माच्च रज्जव. \ सप्तरज्जुप्रमाणेषा अधोलोकान्तरुन्द्रता 1} ४५ 
। ७।७। 
एेशानाद्रज्जुरदयर्धा (? ) माहेन््रात्साधंकं यम्‌ । सहस्राराच्च पञ्चैव अच्युतात्षडदाहूताः ।॥ ४६ 
।२।२१५। 


[० 








चिर कालसे प्राप्त करके खेदको प्राप्त हुमा है । ससारके भारसे मुवेत हुआ सिद्ध जीव उपर्युक्त 
बाघागोसे सवथा रहित होकर स्वाधीन एव प्रसन्न होता हुभा अतिशय सुखी होता है ।। ३५-३६॥ 
नाना प्रकारके दु.खो द्वारा अनादि कालसे खेदको प्राप्त हुमा ससारी जीव उक्त दुःखोसे रहित 
होकर अत्तिशय शान्त होता हुभा सुखरूप समुद्रमे मग्न हो जाता है ॥ ३७ ॥ जो मनोज्ञ विषयो- 
से सतुष्ट हो चुका है, सव वस्तुमओके विषयमे नि स्पृह है, प्रसन्न है, ओौर स्वस्थ होकर स्थित 
है वह यदि सुखी टै तो जो मुवितको प्राप्त हो चकारह वह क्यो न सुखी होगा ? वह्‌ तो सुखी 
होगा ही ॥ ३८ ॥ लक्षणोसे अकित शरीरवाखोका जिस प्रकार दपेणमे प्रतिविम्ब पडता है 
उसी प्रकारके आकारमे स्थित जो शुद्ध आत्मा ज्ञान ओर दशेनके द्वारा यथाथं वस्तुस्वरूपको 
जानता है वह्‌ सिद्ध माना जाता है ।३९॥ उक्त सिद्ध जीवके क्षायिक ज्ञान, क्षायिक सम्यक्त्व, 
क्षायिक वीरै, क्षायिक दशन, सिद्धत्व ओर निरकरुल सुख ये सब गुण आत्यन्तिक (अविनश्वर) 
कहे गये है | ४० 1 जो वेदसे रदित, कषायस विमुक्त, निष्क्रिय, असूतिक, निकतप ओर अकर्ता 
है वह्‌ शार्वत सिद्ध माना जाता है ।। ४१।1 मुक्तिका महान्‌ सुखे अविनरवर, निष्पाप, अनन्त, 
अपरिमित, अनुपम, कल्याणकारक, एेकान्तिक ओर तृष्णा एव बाधासे रहित है ।। ४२॥ विद्धान्‌ 
पुरुष तीनो काल ओर तीनो लोकोमे स्थित प्राणियोके समस्त सुखकी अपेक्षा सिद्धोके क्षणभरके 
भी सुखको अनन्तगुणा बताते है ॥॥(४३॥ 

एक राजु तिरयग्लोकं (मध्यलोक) प्रमाण है । उस राजुसे यदि लोकको मापा जायतो 
वह्‌ समस्त रोक आयामप्रमाणमे उस राजुसे चौदहगुणा होगा ।॥। ४४।। मेरुतलसे नीचे सात 
(७) ओौर उससे ऊपर भी सात (७) ही राजु है । यह्‌ अधोलोकके अन्तका विस्तार सात राजु 
प्रमाण है 11 ४५ ॥ एलान कल्प तक ङढ राजु, (ई ) माहेन्द्र कल्प तक जढाई (२) राजु, सहस्रार 
कल्प तक पाच (५) राजु, अच्युत कल्प तक छह (६) राजु ओर लोकके अन्त तक सात (७) राजु 


१ तीता! २ आ चेननिवृत" प चेत्निनृत"। ३पद्रलक्षिणादिकत। ४ पनिरद! ५पह्‌। 
६ प उलप्य" \ ७ शार्वत्‌ ! 


९२४ | लोकविभागं [११५७- 


आ लोकान्तात्तत सप्त एव ताः सप्तरज्जव. । ऊध्वं सख्यगुणो मध्यादधोखोकोऽधिफस्तत ।४७ 
चतुर्थ्या समविस्तारो ब्रहमलोकक्च भाषितः  प्रथमपृथिवौकत्पौ जाद्यौ चानुत्तराण्यपि ॥ ४८ 
दितीयापृथिवीकल्पौ ह्ितीयौ युगपत्‌ स्थितौ । ्रेवेयाणि तथेव स्यु शेषाणामपि योजयेत्‌ ॥ ४९ 
उक्तं च त्रयम्‌ [ क्तिगेयाण्‌ ११८-१९ ]- 
सत्तेक्क पच एवक य मूके मज्क्षे तहैव वम्हते । लोयते रज्जूमो पुम्बावरदो य वित्थारो ।॥ ७ 
1७1१।५१।९१) 
उत्तरदर्लिणदो पुण सत्त चि रज्जू हवैड सब्वत्थ 1 उड्ढो चोदस रज्जू सत्त वि रज्नू पुणो + लोभो 
[ नि. सा ४५८ [-- 
मेखनलादु दिवड्ढ दिवड्ढ दलछवक एवकरज्जुभ्मि ! कप्पाणमट्‌ठनुगला गेवेज्जादी य हंति कम। 
1३1३।२।३।६।२१।३।३)। 
युवत प्राणिदयागुणेन विमलं सत्यादिभिर्च व्रतैः 
मिथ्यादुष्टिकषायनिर्जयशुचिजित्वेन्द्रियाणां वशम्‌ । 
दग्ध्वा दीप्ततपोऽग्निना विरचित कमपि सर्वं मुनिः 
सिद्ध याति विहाय जन्मगहन शादूलविक्रौडितम्‌ ५ ५० 


# 1 
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उस प्रकार ऊध्व॑लोककी ऊचाईमे वे सात (७) राजु कटी गई है । इसी प्रकार मेरुतरसे नीचे 
छोकके अन्त तक भौ सात ही राजु कटी गई है 1 मध्यलोकसे ऊध्वेलोक सस्यातगुणा तया अधो- 
लोक उससे (उष्वलोकसे ) अधिक है ! ४६-४७ ॥ ब्रह्मलोकका विस्तार चतुरे पृथिवीके वराः 
वर कहा गया है । आदिके प्रथम दो कल्प ओर अनुत्तर विमान भी प्रथम पृथिवीके वराबेर 
विस्तृत है ।। ४८। युगपत्‌ स्थित आगेके दो कल्प ओर ग्रैवेयक दवितीय पृथिवौके समान 
विस्तारवाले है । इसी प्रकार वहु विस्तारयोजना शेष कल्पोके भौ करना चाहिये 11 ४९ ॥) इस 
चिषयमे निम्न तीन गाथाये कही गई है-- 
लोकका पूर्व-परिचम विस्तार मूलम सात (७), मध्यमे एक (१), ब्रह्म कल्पके 
अन्तमे पाच (५) ओौर रोकन्तमे एक (१) राजु मात्र हं ।। ७ ॥\ उसका उत्तर-दक्षिण विस्तार 
सर्वत्र ही सात राजु है । ऊचा वह चौदह राजु है। अधोलोक ओर ऊरध्व॑लोक सात सात रादु 
ऊचे है ॥ ८ ॥ मेरुके तलभागसे ेढ (ई) फिर डेढ (३ ),आघे आधे छह (३, ९, २,२,१,२) 
ओर एक (१) इस प्रकार मसे इतने राजुओमे आठ कल्पयुगल मौर ग्रैवेयकादि स्थित है 11९1 
जीवदया गुणसे सहित, सत्य मादि निम॑ल व्रतो सम्पन्न ओर मिथ्यात्वं एव कषायोको 
पूतया जीत लेनेसे पवित्रताको प्राप्त हमा मुनि इन्धियोको जीतकर व अगिनि- 
के द्वारा चिरसचित सब कर्मको जलाकर सिहकी कीडाके समान -- सिह जैसे पराक्रमके दारा 
भयानक ससारको छोडकर सिद्धिको प्राप्त हौ जाता है 11 ५०॥ 


------ 








१बघणो।२पयुक्ता। 


- ११.५४ | एकादशो विभागः [ २२५ 


भव्येभ्यः सुरमानुषोरुसदसि श्रीवधेमानाहेता 
यल्नोक्तं जगतो विधानमखिल ज्ञात" सुधर्मादिभिः । 
आचार्यावलिकागतं विरचितं तारिसहसूुरषिणा 
भावायाः परिवर्तनेन निपुणैः संमास्यतां साधुभिः \। ५१ 
वशे स्थिते रविसुते वृषभे च जीवे 
राजोत्तरेषु सितपक्षमुपेव्य चन्द्रे \ 
ग्रासे च पाटकिकनामनि पाणराष्ट 
हास्त्र पुरा लिखितवान्‌ मुनिसवेनन्दी ॥\ ५२ 
संवत्सरे तु द्विश काञ्ची सिहुवमेण.* । अशीत्यग्रे शकाब्दाना सिद्धमेतच्छतत्रये ॥ ५३ 
३८० । ^ 
पञ्चादश शतान्याहु" षट्‌त्रिहादधिकानि वं ! शास्त्रस्य संग्रहस्त्वेद (? ) छन्दसानुष्टुभेन च ॥ ५४ 


इति लोकविभागे मोक्षविभागो नामेकादस् प्रकरण समाप्तम्‌ ।\११ ॥ 
1 


.~.~~-~~~~~-~~~------ 1 । 


देवो ओर मनुष्योकी महती सभा (समवसरण ) मे श्री वधमान जिनेन्द्रने भव्य जीवोके 
चयि जिस समस्त रोकके विधानका व्याख्यान किया था तथा उनसे सुधमे भादि गणधरोने 
जिसे ज्ञात किया था, आचायंपरम्परासे प्राप्त हए उसीं लोकके विधानकौ स्वना सिहसूर 
ऋषिने भाषाका परिवतैन मात्र करके की है । विद्धान्‌ साधु उसका सम्मान करे ॥ ५१ ॥ जब 
रानिश्चर उत्तराषाढा नक्तत्रके ऊपर बृहस्पति वृषराशिके उपर तथा चन्द्रमा शुक्ल पक्षका 
आश्रय पाकर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रके ऊपर स्थित था,तब पाणराष्टके भीतर पाटकिक नामके 
गराममे पूर्वमे स्वैनन्दी सनिने नास्त्रको ल्खा.था ।॥ ५२ ।॥ यह कायै काची नगरीके 
अधिपति सिहवमाकि २२वे सवत्सर तथा शक्‌ सवत्‌ तीन सौ अस्सी (३८०) मे पूर्ण हुआ था 
।1५३॥ यह शास्त्रका सग्रह अनुष्टुप्‌ छन्दसे पन्द्रह सौ छत्तीस (१५३६) श्लोकं प्रमाण है 1)५४।॥ 


इस प्रकार लछोकविभागमे मोक्षविभाग नामका यह्‌ स्यारहवां प्रकरण समाप्त हुमा 1! ११॥। 


१ ज्ञान! २प रवित्सुते।३ष वमंणा । 


लों ॥ वि * ९ 


. १. श्छोकानुकमणिका 


क अन्तर रविमेरवोंत्‌ 
अकस्मात्तारका दुष्ट्वा ५।४३ | अन्तरेष्वन्तरदीपा 
अक{मनिजंरातप्ता १०।८२ ।अन्त पूर्वापरे सज्यी 
अकालमरण नेपा ८। १२७ [अन्त्य वेश्रवणास्य च 
अक्षयन वमत्यन- ११।४२ | अन्योन्यप्रीतिसद्‌मवि 
अग्निज्वार महाज्वाल १।३७ |अन्योन्यकीक्षणासवतता 
अग्निभीता प्रघ्रावन्ते ८। ११६ | भपराया इमे जेया 
अग्निवयुलिनवुक्त- ८१०७ | अपरेपा विदेहाना 


यम्नि प्रजापति सोमो ६१९ अपरेषु विदेहेप्‌ 
अग्नीद्ोऽग्नियिखो नम्ना ७।३० | भपरेपु विदेहेषु 
अडकमडकप्रम चेति ४।६३ |अपरोत्तरतस्तस्मात्‌ 


अचकात्मकमित्येव ५।१३६ | मपरोत्तस्तो मेरो 
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